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“द्रत चा “घ्रह्धित्तीयः एकत प्यारा शब्द्‌ है, इसमं विशेष 
^, दै! अदोतकाद्‌कालग दशनशास्रकी पराकाशा समते 
, परन्तु ब्रत कम लोग रेसे ह जिन्दोनि द्धोतवाद्‌ के भिन्न 
न्न सिद्धान्तां पर विचार किया है । मारतीय यद्रोतवाद्‌ के जन्म- 
या उद्धारक श्वीशङ्कुराचायः जी तथा उनके गुसरुमह श्री 
:..+ । जी सममे जाते हे । इनसे शंकर स्वामी च्रधिक 
स्यात द । कुम लोगो का कहना है क्रि शंकर स्वामी कौ ललाप 
५।९५ समो र तवदियां परह । भारतवपं के तो समी त्धु- 
. मत किसी न किसी चरंश मे शङ्कुर के अह्यायी है । शङ्कर 
विदान्‌, शेकर सा ताकिंक, शंकर सा दाशनिक, शंकर सा 
रक दहर एकदेश या जातिमें देखनमें नहीं अता । शंकर 
ये की दार्शनिक संसारमे एेसो धाक है कि चाहे काद्‌ उनके 
न्तः कामानेयान माने वह उनकी प्रशंसा कयि बिना 

रह सकता । 


फिर भी यद्‌ नदीं कहा जा सकता कि शंकर स्वामी जा कुष 
गये कह सव समुचित ही था शंकर के पश्चात्‌ कई प्राचायं 
मन्दान शङ्कर का घोर्‌ धिराध भिया । श्री रामानजचादाय्य, 
{1५ * , तथा अन्य कड विद्धानां को शोंकर-सिद्धान्तो के 
-९ करते में श्मापत्तिहुड, विशि्ाद्र त, शुद्धाद्र त, दत श्रादि 
अद्र तवाद्‌ तथा मायावाद्‌ की आपत्तियों को दूर करने के 
संचारित हुये । आजकल भी यद्यपि शंकर स्वामी कानाम 
द्रे साथ जिया जाता है तथापि शंकर मायावाद्‌ के 
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मानन वत विग्ल दी दाग । परार्चान्य दरें चाकल, कां 
दीगिल श्रादिन जिस श्द्रंनवाद्‌ का त्रास क्रिया & वेद 
शांकर मायावाद्‌ नद ह । 


1 
# 


करि भा वुकनन व्रतम श्रा्मा एद जिनकी श्रदरतवाद 
 मसतुष्टि नटी दाता । वह णक तत्व क्र खोाज करत ये भौ ष्क 
स श्रविकर मृलनत्वा तक्र पर्टेचनदे । प्रद्रत के मानन में उता 
श्रनक एसी श्रद्चनं प्रतीत हाता ह. जिनक्रा निपटागा द्गाना 
असम्भवं । वह ससर म नानात्चका देखत ट. विचार करनं 
स नानात्ते ऋ मानन्‌ पर मजव्रर दातिह बह उस नानासरस 
उनलक्रार नहा करे मक्रन । जिनदेतश्रास्त प्रित दोकरं लामांने 
नानात्न का कन्पिनि गा मिथ्या कहा ह उनसर उनको दत्वामास 
मलक्ताद | श्राप उनका दार्शनिक नकट) व्ह गुरा नहा 
मानत । उनको विश्तप मनाम उतना प्रम नदीं जितना मस्य 
सेहं। जा ग्द्रतवादमे नतृण्ट दे वह। उस संतप्य र प्रगन्तु 
जा श्द्रतवाद्‌ मं डचने देस चह इसङान मान । 


इस पुस्तकः म दमन उन्हीं अडुचनां का वणन कियादहे। कु 
लीगा क्रा्राक्तपर कि हमने शङ्कुर जेम धरधर विद्वान काक्या 
विराध किया । जिस शङ्कर क सामने सैकड़ों वर्पो से लोगमिर 
भुकात रदे उसकः विरुद्ध लिखना धृष्टता माच रै । हमारा इस 
विपयम कवल उतना कहना दैकरि हम नाम क पत्तपाती नर्हा 
शङ्कर स्वामी क्रा चिदत्ताकं सामन हम सिर भुक्रातिहं परन्तु 
उनके सिद्धान्तां को स्वतन्त्रता पूवक मीमांसा क्सन भी 
कत्तञ्य सममत हे । 

हमने यहां तद्र तवाद के सिन्नम्‌ रूपोको मीमँसिःक्रीद फिर 


भी यह नदीं कहा जा सकता कि सभो रूपों फा वरन हो चुका । 
सारा इच्छा थौ किव्रिशिष्टयाद्रत तथा पाश्चात्य अदत के ऊपर 


। न 


+ = 
(नी ॐ 6 


मो प्रकाश्त-डालं । परन्तु स्वास्थ्य तथा व्िश्प कर नचि क्रयस्य 
केक्ारणपेमा नदीं कन सक्रे, णक क्प म पृस्तकर लिगवी पडी 
यो । कुद्ध ध्याय जाडन भथ | छद इमं समय पसा करना त्रस 
र्भ समभा करमर यदीं "पलम्‌ करते दं । यदि अवसर मिल 
सन्ता प्न्य किसी म्न्पमे उनविचागा क्रा मौ जनता के 
सामने रक्म्वेग | 

1 | | गंगाप्रसद उपाध्याय 


शि 


द्वितीय संस्करण की भृता 


श्वर को धन्यवाद हकर अद्रंतत्राद्‌ का दसरा सम्कस्ण 
निकालने को शुभ श्वम प्राप्रह्ा गया । पहले मेरा िचारथा 
कि पाश्चात्य तथा प्पाधूनिक् चिचागंके लिये च्यद्रंनवाद्‌क्रा 
दूसरा भाग जिखृंगा । कड परिभ्थितियां सं यद संभव नहा सक्रा। 
प्मतः मैन रन्त मं याकल तथा श्राघुनिक वैचानिकां च्रौर दृश 
न्को मतो का चार संक्तप रीतिमेकृ् संकेत कर द्रियरहै। 
इतत पर्याप्ता नष्टौ ह परन्तु हिन्दी मापा भपिया काकुद 
भालेक ता मिले दही सक्रगी | 


दर्ये] {निकास प्यार \ थ; व = 
-९५ {५२ ६३८ , ॥ पद ड ५ 
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निम्वाक्राचायका द्रताद्रत 

"त्र्यः शब्दे क मिनन भिन्न श्रथ क 

चिन्नान चरर भौत्तिकवाद्‌ १९ वीं शतान्दौमं ... 

२५्वां शताब्ट्‌ा क विज्ञान म 'चतनः का स्थाने 

जीन्स, पएडिग्टन, इस्टन, श्राडिगर्‌ तथासक क मत्त 

राधुनिक समयकाश्च्ततथादइत 


छ्रीरेम्‌ 


स्रदेतबाद्‌ 


पहला ध्याय 
जटिल प्रशन 
क 9 कक ई ह चः ऋ 
ययप्रत वाचक्त्सा मतसष्य 
[ नचेके 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
[क [जपे ५ छ 
एतष्ट य्ामनुश्छष्टस्त्वा्ट्‌ 
वराणामेष चरस्तनोयः॥ 
| (चट १८) 
चिकेता का गुरूश्रात्ता देते करि तुम तीन 
चर मांगा | नचिक्रता दर साधारण चर 
मांग कर तीसरा युस्य वर यह्‌ मागता 
पि "सनुप्यक सरनेपर यह संशदद्‌तादट्‌ 
फिस्परात्माहिया नष्टि. सैश्चापन रमी 
कालान प्राप्न करना चाहता ट! रेस 
प्रश्न करा सुन कर गुर सचिक्ता का 
बहुत से प्रजेभन देत ह्‌। 
७ = £ £ म ७ 
खयं क्या टुलभा भत्पलाक् 
[च 1 टै 
सदान्उगमरद्न्दनः प्रषियत्द) 





अन. 


दमा रामाः सरथाः; सतया 
न दीदश्ा लम्भनीया मरष्यः॥ 


दभिमतप्रताभिः परिचारयस्व 
नचिकेतो मरणं मानुप्रात्तीः। 
(कट १२८ 
किसंसारमेंजोा जी दुर्लभ भोग्य पदां द, उन सव का 
द सक्ता ह, परन्तु तुम मृत्यु कप्र्नका मत पृद्धो। 
परन्तु नचिकंता बुद्धिमान शिष्य दहै । चह भोग पदार्थो: 
नहीं चाहता 1 वह कष्टता दे-- 
त [१ 
स्वोभावा मत्यस्य यदन्तकेतत्; 
सर्वेन्द्रियाणां जर- यन्ति तेजः। 
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव, 
त्वेव वाद्ास्तव खत्त- गीते ॥ 
(कठ १। २६ 
, कि भोग्य पदार्थं तो क्षणिकं) म इनको लेकर क्र 
करणा । संसार के प्रलोभन श्रौर नाच-गान केवल मौत के लि 
हे । स्थायी जीवन क्रा इनत ङ भी लाभ नहीं होता इस लिः 
- मु को मूल तत्व का उपदेश करो 1 
.  चस्तुतः पद्य प्रौर मनुष्य में यही मेद है । पयु वतमान : 
भोगों पर दृष्टि रखता है, परंतु मनुष्य भूत शौर भविष्य का भं 
विचार करके पने भविष्य का उञ्ञ्वल वनाना चाहता है। 


मचुप्यों मे भी जो पाशविक वृत्तियों के श्राधीन है, वे खाने 
पीने की वस्तुं को पाकर दी तृप्र हो जाते है । परंतु उच्च श्रें 


( ३ ) 


के पुरुषाकी इतने सेवरत्रि नरह द)ती। चह संसास्क्‌ं जटिल 
प्रभां पर सवेदा विचार करते रहते ह। भ्म स्याद? 
“त्रास्मा क्यार? “संसार क्या? ““पहलेक्याथा? 
श्रोर “फिरक्यादहा जायगा ? > आदिं प्रस उनके मस्तिष्क मं 
पर लगाया करते है । 
। , प्रत्येक युगश्नौरप्र व्यक देश के मनुप्यांमें मृल तत्व क 
, खोजने की तीव्र इच्छा पाड जातीदहै। भिन्न भिन्न विदाना न 
भिन्न भिन्न प्रकारस उसक्रीखोज की है श्रौर उनके परिश्रमो 
के परिणाम भी षक नहींदहै, तथापि उन सवम एक वात 
। सामान्यहै त्र्थाति “इन प्रो के समाधान का प्रयन।” यह 
प्रथ श्रादि घ्रष्टिमेमीपेस्तद्यी गृदृय, जैसे श्राजदह) देस हजार 
यप पहल भी इतनी विवादास्पद थे, जसे इस समय । 
पिद्टले युगोंमंभीरेसे दी मनोरेजक श्रौर शिक्ताप्रद ध; जेस 
चतमान कालमेदहै। 


सभ्य श्रौर उन्नतशील तथा श्रवनतशील जातियों श्रौर 
व्यक्तियों को पहिचन दीयह्‌ है फि उन्टनेउन प्रभाक 
) किस प्रकार समाधान कियाद श्रवा इनके समाधान करने 
मं कितना प्रयत फिया है। इसमे संदेह नदीं कि, मनुष्य की 
प्रथम श्मावस्यकतायं शरीर से सम्बन्ध रखता दं! वहा श्याम 
ग्ालते ठी पहल दृध माँगतादै। भूखा मनुप्य या मृखी 
जात्तियां कुष भी सोच नीं सकती, जव तकः फि उद्ररपृतिं 
नष्टो जाय । इसमे सदेह नदी कि जर्टो शरीर-सम्वन्धी श्राय- 
्यकतायें पृरी टु बटौ" मृल तच्व' सेदो टपर भी 
रवाभावतः ह्री उयते प्मारभदो जतिह। 
स्पार प्योनषो ? स्पोफि सरीर ष्य महुप्य षा सदन्व नी 
ट। यष्‌ तो श्षोरमीस्नति श्यीर सात्म-सान्तिफा साधन याद्रषहै। 


~< =+ ~~ 
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नता अः वित्तस्य कामाच चित्तं प्रित 
भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। 
ध ( ब्रहदारण्यक २।४।५) 
धन धनक्र लिग्र प्यारा नहीं हाता न्तु अपने लिय 
प्थारया दाता ह । 
३ 3 )) 6 
न वाअरे सवस्य कामाय सब परियं भव 
£ €+ 
त्यात्मनस्तु कामाय सव परियं भवनि) 
(त्र)२। 1५) 
का वस्तु उस वस्तुके कार्ण प्रिय नीं द्राती, किन्तु 
पछ्रपनल्तियेदहौप्रिय हातीदहं। इस्तियकहादै कि 
आमा वा अरे द्रष्टन्यः ओ्रोततन्यो सनतन््ते 
निदिध्यासितव्यो मेच्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन 
श्रवणेन मत्या विन्ञानेरेद सय विदितम्‌ । 
{वर २।४। प्‌) 
, स्मर्थाति है मैत्रेयि “त्रास्मा? (खपनपा) करे विषय मं दही 
देखना, सुनना रौर विचार करना चाहिये । यही. ज्ञान का 
साधन है। 
परंतु प्रच यह उठता ह कि यह "“मपनपा? स्या है ! 
हम जव कहते है करि हम “अपन लिये च्मुक कार्यं करते हैः" 
अथच)": हमकां अपनी उन्नत्ति करना चाहिये तो इन 'श्पनः 
(पनी आदि शब्दों काहम क्यां रथं लेते दहे? महामृखं स 
लेकर उच्चकोटि के विद्वान्‌ तक सभो पनः शव्द काप्रयाग 
करते ह । पस्तु फितने पेते, जा इस बातकौा साचन का 
प्रयत्न करते हों कि,अपनेः का स्याश्रथंहै.? ओर यदि प्रयत 


& ^ 


मी करतेदहैतो कितने पसे, जिन्टोने इस संवंध मं कु 
सफलता प्राप्तकौी है? वस्तुतः इसी का समाधान हा जने 
पर फिर कुह सोचने के लिये शेप नदीं रता । यदह मनुष्य 
केज्ञान की पराकर्टाह। इसी कं लिये मनुप्य क्रा प्रयने 
च्मारम्भ होता है शरोर यदीं समाप्रदहा जता दहे। 


"मस्याः ऽस विषयमे भिन्न भिन्न विद्धानां केभिन्न 
भिन्न मत है। परत भेदः इस चिषय मे सभी सहमतदह। 
यदि वस्ततः देखा जय ताएक यही एसा विषये जिसमें 
फिसीका संदेह नटीं। प्रांसक प्रसिद्ध दारानिक डिका 
(12५5081165) का कथन था क्रि ^ काजीरा रगा सम्‌" 
(०९.1० लाह) सण) पराति “सँ सोचता ह । प्रतः मिद्ध है 
स्ि^्मैषैः |» परत मेरे त्रिचारमे इसके लिय साध्य साधन 
तथा सिद्धिष्ीमोा श्रावश्यकता नदीं । मुभे य॒ जाननेके 
तियफिम्म" "मै सोचता ष्ट) रूपो साधन फी श्यावश्य- 
छता पवी नदी । प्रतक पुरुप यह्‌ ्यनुयव करता दकि "नैह 
--चार वद यहटलजान या नजानकि षह क्याह्‌। 


घस शादि संदरत्रादियां, हवत श्यादि श्वनात्मधाद्धियां तथा 
शन्यवादी वोदधांकायद्‌ मतस्सषश्यटह्‌ क्रि "म" धार्‌ स्यारातग्व 
नीं ह परन्तु यद्‌ ता “क्या राष्ट को मोमांसा चा सतमेद्‌ है] 
जह तफ एस प्रञ्र चा खमस्तित्व स सथर, सनका भा शसक 
मानन स पर्‌ संकाच नीद । उनङामी यह श्तुेय वश्य 
तिषकिचाः "मे कुरौ" परतर "स्वस्यः । 


एस "मै" के मृल-तरव फो ग्याज दासानिको दा पल) रतय्य 
ह । ससार कः जटिलेतम प्राम सयसपट्ला रहा स्थर) 


परते एसद्‌ स्पनिरिक दः ष्पोर पञ्च सप्तमान त्ष | द 
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यह्‌ क्रि मरे च्रतिरिक्त कोट शरोर वभ्तुभादहैया नदीं । मोर्‌ यदि 
हता तनी !? - ~ 
~ मनुप्यक्रा, कमस कम विद्वान मनुप्य का, एकत मौर स्वभाव 
हं । वह यदह फि, यदि उसक्रा संसग कड वम्तुश्रों क साथ होता 
है, ता वह्‌ प्रयन करतादहकरिउन कटू वस्तुश्यां मे समानतां 
का श्यरन्यपण करके उनका एकीकरण कर, श्रथात्‌ उस एक 
तन्तव को जानन क्री कोशिश कर, जा सवके भोतर विद्यमान 
है । वभ्व॒तः विचा इसी कानाम है । उनमें समानतार्णै श्रौ 
असमानता दानो हं । परन्तु समानताश्रों का देख कर हम यदह 
परिणारा निक्रालत हं कि यह सव पुरुपह। इसी प्रकार सीता 
ल्मी, सावि, सुशीला चदिसौ न्य व्यत्तियांका देख 
कर कहते हें कि यह खियांँ है । प्रथम हमारा संसग "रामल" 
(मादनत्व' “शीतलत्वः से था] यह भिन्न भिन्न पदार्थं प्रतीत 
होते भ्र | परन्तु तरव हम सममनलगे क्रि यह सव व्यक्ति "पुरपः 
हें  स्र्था्त्‌ उनमें "पुरुषत्व' रूपी तत्त्व विद्यमान हं । इसी प्राक्रर 
“सीताव्व,' '्लच्मीत्व, (साविन्रीत्वः से चल कर हम सख्रीत्वः 
तकर पर्हैवे । परंतु हमारी एकीकरण की वृत्ति यदीं पर संतुष्ट 
नहीं हा जती । “ पुरुपत्व' च।र 'खीत्वः मे फिर एकीकरण 
प्रारभ दातादं ओर हमदाभिन्न भिन्न शब्द्‌ प्रयुक्त करनेक वजाय 
एक्र शब्द 'मनुप्य' या “मनुष्यत्व का प्रयोग करन लगते है] 
` इधर हमने कुचर व्यक्तियों का “मनुष्यः कदा । उधर आन्य 
ठ्कक्ति-समूद का (कुत्ताः कहा । एक रौर समूह क 
चिल्ली," अन्य का "गया, च्रन्य को '्वोड़ाः आदि नाम दिए) 
इतना एकीकरण कर के हमने फिर "मनुष्य, (कुन्ता, “चिल्ली 
भ्योड़ा आदि का भलीभांति निरीक्षण किया । हमारे मस्तिष्कमं 
यह प्रन चक्कर लगाने लगा कि “क्या यह सव भिन्न भिन्नं! 
क्या हनमें कोड समानता नहीं १ क्या इनका एकीकरण नहीं 


( ७ 


हो सकता ? हाँ, अवश्य- हौ सक्ता है, मनुष्य, कत्ता, घोड़ा 
शादि सभी (जीवधारी' है । 


परंतु 'जीवधारो' व्यक्तियों के ्रतिरिक्त हमक! (निर्जीवः 
व्यक्ति भी दिखाई पडते हे. । अव "सजीवो" श्रोर "निर्जीवोंः का 
एकीकरण किस प्रकार किया जाय १ क्या यह्‌ सवथा भिन्न भिन्न 
हैया इनका-भी एकीकरण संभव है ! 


इस प्रभ ने बडे बडे दाशेनिकों को चक्कर मे डाल रक्खा 
ह । छं मा सत है किं संसार का मूलतत्व दो पदाथ है -एक 
पुरुष ओर दूसरा: प्रकृति । पुरुष चेतन है खरौर प्राति जड़ दै । 
पुरुप संख्य है रौर प्रकृति एक सवेव्यापक जड़ तत्व है । 
इन्दी चेतन श्रौर चेतन के संयोग से संसार का निर्माण होता 
है 1 यह्‌ सांख्य मत कहतलाता है। 


कच कां मत है कि प्रकृति को एक वस्तु नदीं है, किन्तु 
असंख्य परमारणुश्मो का एक समूह है । यद्‌ परमो (षरस श्रु) 
लघुतम जड़ व्यक्तिं दै । श्रौर पुरुप र्थात्‌ जीव चेतन 
च्यक्तियाँ है । इन प्रसंख्यों चेतन श्रौर रसंख्यो जड़ व्यक्तियों 
से ही संसार बनताहै। यह्‌ वैशेषिक श्रौर न्याय मतकंनाम 
से प्रसिद्ध है । 

इन मतो मेः कुह॑ दुर तकतो एकीकरण हौ सकता है । 
परन्तु श्मागे चल कर एकीकरण श्रसंभव हो जाता है । इनके 
अनुकूल जव तक एक से अधिक पदाथ न माने जाये संसार 
के निमांण की यथाथं व्याख्या हो ही नही सक्तो । 

परन्तु कुषं दाशनिक इतने से संतष्ट नहीं होते । उनकी एकी 
करण करने वाली वृत्ति उनको उस समय तक चैन लेने नही 
देती जव तक वह्‌ किसी एक एेसे मूल-तत्व का पता न लगा 
सके जिससे समस्त खषटि की उप्र्ति की व्याख्या हा सके | 
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एन सव दाशनिकां कोषहम श्चद्रंतवादी कट सक्तद। 

तयाद्‌ का श्रथ धद व्स्तुश्रां को न मानना। 
परन्तु चम्तुतः देससे श्राशय हं “एकतत्ववाद्‌ः का | श्य तवाद्‌ 
के स्थान मं उसक्रा “एकवादः कटना चादिष्‌। दमने यहाँ 
"एकवाद' शब्द का इस लियं प्रयोग नहीं क्रियाकिडइसवाद्‌ के 
धुरंधर नेताश्रोंने श्रपने सिद्धान्त के लिये श््द्ौतवाद्‌ः की 
उपाधिदही पसंद फोहै। श्रौर दीघकाल से प्रयुक्त दते होति यदह 
शब्द्‌ इतना र्दिदो गया कि हमको इसकी व्युप्त्तिकी 
मीमांसा करने की श्रावश्यक्रता प्रतीत नदीं होती । 

एकघाद्‌ या रद्र तवाद्‌ क सिद्धतां की नींव न्यूनतम कारणः 
के नियम (1.2४ ° [09700 $ ग 6856 ) पर रक्खी 
गहै] इस नियम को सभी विद्धानां ने सभी युगो में स्वीकार 
क्रिया है । परंतु इससे श्रमे चल कर भिन्न भिन्न लोगो नेभिन्नर्‌ 
परिणाम निकाले दे । श्रसंख्यवादी या श्रनेकतत्ववादी भी उस 
नियम को अस्वीकृत नदीं करते । यदि करते ता वह एकीकरण 
करने मे कुदं भी सफल न होते । परन्तु उनक्रा सिद्धांत श्रागे 
बल कर वदी नदीं रहता जा अद्र तवादियों काहै। 

न्यूनतम-क्रारण का नियम क्या हं? वह यहदहंकियदि 
हमको किसी घटना का कारण मालूम करनाद्ा ओर उस 
घटना की व्यख्या एक कारणस ददो सकतीहोता हमको 
उसके स्थानम एक से प्रधिक कारण नहीं मानने चादिए। 
श्रथति किसी घटना की मीमांसा करने लिए जहां तक हो सके 
कमसरे कम कारणों को मानना श्रावश्यक दहै । इस नियम का 
धार इस मत पर दहैक्रि खष्ि में भितन्यय (८000४ ग 
38 पा€) की पराक है! जो काम चार वस्त्रों से 
निकल सक्ता है, उसके लिए पांच वस्तु काम में नहीं लाई 
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जातो, जिस कामम दा वस्तुर पर्याप्त है, इसके किये तीन 
वस्तुश्रं का व्यय नदीं शियाजाता । खष्टिकी मित्तञ्ययितां का 
नियम मानवी-प्रकरत्ति मे इतना भरचिष्ट दहो गयदहै किं मानवौ- 
जीचन के प्रस्येक व्यवहारमे इसकी साक्ती मिलती है) यदि 
मेरे भाजन के लिये श्ाध सेर आटा चाहिए श्रौर मै उसके स्थोन 
में सेर्‌ भर पकवालू, ते मूखं कटलाङंगा । यदि मेरा काम 
दस नौकरों से निकल सकता है श्नौर मेँ उनके स्थान में म्यारह' 
नौकर रखता ह, तोःलाग मे बुद्धिमान नदीं कहते । विधा 
शरोर बुद्धि की पहिचानषही यह है कि कमसे कम व्यय में 
श्रच्छे से अच्छा कार्य्य कर द्विया जाय । सृष्टिमे मी हम इसी 
मानवी नियम का प्रचार देखते । सेराकाम एक सिरसे 
निकल सकता है, च्रतः मुभे दे सिर नदीं दिए गए । दा हाथों 
से निकल सक्तादहै, अतः तीन हाथ नहीं बना गद्‌ । णक 
नाक्रसे निकल सकता है, अतः एक श्धिकर नाक चनाना 
व्यथं हाता । मतुष्य-शरीर से चाहर श्यन्य विभागों का भी 
यदी दालष्ै। 


इस मित-उ्यय के नियम पर न्यनतम-कारण के नियम का 
स्राश्रयहै। च्रौर न्यनतम-कारण का निचम दौ दाशनिक एक- 
चाद या घ्ष्रतवादर्‌ की श्राधार-शिला दहै! जव "एकर मृल-तत्वः 
से सरष्टि की उत्पत्ति, स्थिति श्नौर प्रलय कमो पर्या व्याख्याहा 
सकती है, तो एक से श्रभिक मूल-तत्वों का साना ही स्यो जय ? 
वृत्त क्रामूल एकहोताहै। सषि कामृल भो कही दह) 
दशन-शाख का प्रयल्न थह दोना चाहिए कि लिख प्रकार हा 
सके इस चातकी मीमांसा करे फि णक मृलल-तत्वतत सष्टिकी 
उत्पत्ति कैसे हो गई ? 
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जालागणक्रसर ्रधिक्र मृलल-तत्व मानत ह; उनक्र विपय 
मभा कड्‌ श्रट्‌चन वतादर जती । श्रथात्‌ यद्वि मान लिया 
जाय करि पुरुप शरीर प्रकृति या जड्‌ श्रौर चतन के मेलसे चष्ट 
चनती द, श्रौर यदौ पदाथ मौलिक है, तो प्रम यंह उठता 
फिडन दोनांका परस्पर क्या संवंधदै, श्मौर एक दृसरे का 
कयां कर प्रभावित क्रते ह ? चेतन पुरुप पर चेतन प्रकृतिं 
केस प्रभाव डालती हं या श्रचतन प्रकृति चेतन पुरुप के केस 
प्रभावित करती है ? यह वड़ा जटिल प्रह, रौर द्र तवादि्यों 
न इस श्रड़चन को दूर करन क भिन्न भिन्न साधन ` निकाले द] 

परंतु श्रो तवाद्ियों ने एक वातत से इस समस्त रोगका 
प्रतीकार कर द्विया है। षह कहतेर्हकरि हम जड़ रौर चेतन 
दा वस्तुं मानें दीच्यों? क्यां न एक ही मूल तत्व माना जाय 
जिससे एक करा दृसरे पर प्रभाव डालने का प्रभरदहीन उट सके? 
नदोदहोगिश्रोरन गडा होगा । ताली एक हाथ से नहीं वज 
-सकती । 

द्रौतवादी या शनेकवादी कहते है कि यह तोटीक दहैकिं 
ताली एक दाथ से नहीं वज सकती । परंतु याँ ताली तो वजत 
ही है। इसी लिये तो वह द्वत को मानते हैँ । यह्‌ भगड़ा हमारा 
“ उन्न किया हृश्रा तो नक्ष है । संसार का प्रप॑च तो हम देखते 
ही है; .दार्शनिकों कोतो केवल इसकी व्याख्या मात्र करने का 
अधिक्रार है। वह्‌ ताली वजते हुए सुन ही रहे हँ, उनको पता 
{तो इस बातकालगानादह करि इस ताली के लिये एकर से त्रधिक 
- -हाथों की आवश्यकता है या केवल एक की । 

न्यूनतम कारण का नियमतो हम भौ मानते है, परंतु हम 
इसके नाम मे कुं परिवर्तन करना चाहते है, न्यूनतम कारणं 
(1.2 ग एता०ा४ 9 80565) का नियम एक कारण 
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{1.४१ 0 (8्प्७6) नहीं ह। न मितव्यय का अथं 
प्मपर्याप्न व्यय है! कंजूसी उतना ही दोष हे जितना च्पन्यय । 
यदि संसारम हम अप्यय नहीं पाते.ता अपर्याप्त व्ययमी 
नहीं पाते। जहां एक धिर से क्राम चल सकताथाः ओौरदा 
नहीं चनाए गए, वहां ` कवल एकर नेच्र देखने कं लिये पर्याप्त 
हाता! इसलिये दा नेत्र वनने की द्मावश््यक्ता हड। द्‌ 
भुजाश्रो यादा दगो के स्थानमें एक भुजा या एक टांग वनन 
से खष्टि-प्रनंधक्र की कंज्‌सी प्रकट होती । श्रत; उसने एेसा नहीं 
श्य। इसी प्रकार शरीरम दांत तथा पसलियों कौ संख्या 
दोस भी ्रधिक्र है । इससे न्यूनतम कारणवाद्‌ (।वाञ70णः 
० (४०७९5) का खंडन ता नही होता, परंतु एक कारणवाद 
(1५ ० 016 ५५७९) का खंडन अवश्य ह्‌ जाताहे । जं 
कामदस पुरुषों सेद्ा सकता है, उसके लिये ग्यारह रखना 
मृखता है, परंतु नौ रखना उससे भी अधिक मूखंता है । जदं 
ग्यारह रखने स एक पुरुप की शक्ति व्यथ नष्टदहातीरह, वदां 
नो रखने से वह काम दही नहींहो सक्ताग्मौरनौ पुरुषों की 
शक्ति का श्रपव्ययहाताहै। इस प्रकार दस केस्थानमेनौ 
रखने वाल्ला ग्यारह रखने वाले की पत्ता धिक मृखं है । 
दसलिये हम ““्यूनतम-कारणः' (1.8५ एता 019 त 
७२०९९७) के नियम की ्मपेक्ता "पयाप्न कारण» क नियन ([-१\५- 
०{ 5पी6ं€ए६ ००७८७) क धिक मानन वाल दहे शरीर 
न्यूनतम-कारण का च्थं भौ हम यही लते हं । ४ ~ 


कु लोगो का विचार है कि न्यून-तम संख्या एक है । श्रत 
न्युन-तम कारण का नियन हमको एकी कारण मानन क 
लिये बाधित करताहै। इसको कुं लागा न पूण कार 
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(5०00 (१०5९) माना द जिसके माननम श्न्य क्रिसी 
कारणा के मानन करी श्रावश्यक्रता नष्ट पडतो) 

यदि वर्तुतः णक कारण के ससार कौ उत्पत्ति, स्थित्ति श्रौर 
प्रलय की व्याच्याह्ा सकता श्रयिक कारण मनने की क्या 
श्रावस्यकता टं १ परत उसक्र लिये यदह सिद्ध क्ररना दागाकि 
क कारण सव्रदुस सत्यक वस्तुम्‌ वन सक्ती दहं । यदि एकत्व 
चट्त्व का उतपन्न कर सक्ता हे, ताटीक्रहं। यदि नहीं कर 
सकता ता जिसकराहम पृण कारण कतरह वह श्रपणं सिद्ध 
हटा जातादहं। यदि पटलपृरा कारण मानक्रर यष्ट सिद्ध किया 
जाय करि चूँकि वद पृण कारण टै, श्रतः उससे श्रवश्यमैव 
वहेत क्री उत्पत्ति दा जायगा, तो यह वड़ी ्धीगा धींगा होगी 
कयि हम एकर तन्व क्रा पृण कारण दा उस समय मान सक्ते 
ह, जव पदल यह सिद्धां जायक्रि पक्र कारण संसार की 
समस्त घटनाश्रां के लिये पयाप्नद्ा सक्ता दहै । किसी चस्तुके 
नाम रखने से पल उसक गुणां करासिद्ध कर्‌ लना आवश्यक 
ह्न क्रि पहलेनाम स्खलिता जायश्रौर फिर उस नाम के 
श्रनुसार गुण श्रारापित्त किष जायं] 

यद्वि षएकत्व मे यद्‌ गुण फर वह वहुत्व को उत्पन्न कर. सके 
ता भल्ला! यदि नदीं ता एकत्व को सिद्धिदा ही नदीं सक्रती। 

कु लाग पएकरस्व के इसलिये अदी दहै कि दशंन-लाख्रको 
संति उसक्रं विना नदीं दती । एकत की खाज करना ही 
समस्त दुर्शन-शाख स्र्थान्‌ पफिल्लासफी का श्रंतिम देश्य है। 
पस्त्‌ एकर वात हमासी समम मं नहीं प्राती । वह्‌ यह्‌ # दशन- 
शास्र का यह उदेश्य परिसने ठहराया ? क्या रं तवादी या श्रनेक- 
वादी उसी प्रकार दाशनिक्र नहीं है जैसे एकवादी चअरथवा तदं - 
वादी ? दुर्शन-शाख का सुख्य उदेश्य तो यद ह करि मूल तर्त्वा 


( १३ ) 


कीखोन करी जाय । यदि मूल तत्व एकहीदहैताणफ़की खान 
अर यदि अनेक हैता अनेकों कौ खोज! दर्शन-शास्र का 
उदेश्य सत्यन्तेपरण होना चाहिण् न फि एक्रवाद्‌ या चछनेकवाद्‌ 
का पक्षपात । वस्त॒तः दाशशनिक्र पुरुषों का यह शाभा नदीं देता 


फि वह छन्धेपण क्ररनेसे पृवंही एकरस श्रथवा वहुत्व की 
कल्पना कर वैरे । 


कु लोगों का कथन है क्रि यदि संसार क्रा मूलतत्व एकन 
दोताता मनुष्य मे एकीकरण फी स्वाभाविक प्रव्रत्तिन हती 
परंटु यदि विचारकरके देखा जायतो प्रतीत हागा करि पकी- 
कारण की यह प्रवर्ति मनुष्य करौ वष्ट का विपेध करत पर 
चाधितत नहीं करती । वस्तृतः एकोक्रारण एक वम्त्‌ कानीह 
सकता, नेक वस्तष्मरो काही दो सक्रताहै। 


एकीकरण काक्वाश्रथेदै १ यटीन कि श्रनक व्यां्तयों 
मेजासामास्य चाते्र्थात समानता दों, उनकी श्लग कल्दना 
कर ला जाय । जैसे अनक मनुष्यों फा देख करर हम मनुष्यत्व 
रूपी एकत्व का धिचार करते ह । जिन असंख्य व्यक्तियों को 
हम 'भजुष्यः नाम स पुकारत ह्‌ उन सव मं "मनुष्यः व्यापक्र 
है 1 'परनुष्य' क्या है १ वह्‌ तस्वजा सव मनुष्यों मे सामान्य 
है । इसलिये इस तत का खोज का नाम हौ एकोकरण ह । 
इसी एकीकरण स ही बहुत्व की सिद्धिदातीदहै । कोड्‌ एसा 
उ्यक्ति संसार मे नहीं है जिसमे केवल उतने हौ गुण पाए जात 
हो, जिनका हम ममनष्यत्व' कहते ह-न कम, न श्रधिक्‌ । 
सन॒प्यत्वः कद व्यक्तियोमे पायाजाताह, ए्कमंन्हीं\ यदि 
एक हा मनुष्य हाता ता "मनुष्यत्व कावचह्‌ श्रधनद्ातानजा 
इस समय दहे ! इस समय चूफो सनुप्य वहत ह्‌, श्रतः वह्‌ रुर 
जो सवर व्यक्तथिं मे सामान्य नींद; किन्तु प्रत्यक व्यक्तिमं 


( १ 


भिन्न भिन्न 7) मनुष्यत्व) कर श्रत नष्टीं समम जाति। मपुष्य- 
स्पा एकरव्यरक्तिगे सामान्य श्रौर्‌ विन्चव दोनो । "मवुप्यत्वः 
गं सामान्य क्राक्ियागयादह विकेय काद्धोड द्विया नयाहै। 
घ्रतः सिद्ध करि एकीकरण कानियम दमक वह्त्व पर विर्वास 
नरन के लिय वायित करतादह। 

युदय लागा न णकस्य श््रार बहत्य क कमल कद्र क्ररनक्रा 
क प्रर उपाच माचाद् । वह कते दकि ्फ्रस्यः सत्य है 
श््रौर्‌ व्रह्व्य' रति्पित हं । वद कषत हं क्रि “एकत्व धवहुत्व का 
ठःतपन्न नष्टं कर सक्ता, परन्तु व्वहुव्वग्हदी कर, जिसक्र 
ठत्पादरक की तुम तलाश क्रसनेफिर्‌ दा ? वस्तुतः जिसक्रा तुम 
व्रहत्वः फटे हा बह माया या द्लावा मात्र हं वह धोखा दहं 
सन्य न्दी ह्‌ । जिस प्रकार स्वमन मं एक मनुष्य एक हाता हा 
भी श्रनेकों घोडे, दाथी, सना श्रणदि दैखता दै, परन्तु जागने पर 
मे मालूम होता किवस्तुतःर्म अकरला था, इसी प्रकार 
ससार का दाल दहं | जिस प्रकर जादूगर तमाशा करते समय 
कमो श्राम, कभी सेव, कभी नारद्गगी दिखा देतो है, परंतु वास्तव 
मं उसके पास वह पदाथ नहीं होते, इसी प्रकार संसार मे बहुत्व 
की प्रतीति मात्र दती है। 

इसमें संदेह नहीं कि वहत्व को दलाव। मान कर वहुत से 
प्र्नी के उत्तर से वच जाते है । परत यह्‌ नदीं समना चादिए 
फ्रि जटिल सखमस्याका यदह एक सन्तोपजनक समाधान द्‌) 
प्रथम तो इसके सिद्ध करना ही कठिन है । दूसरे जिस प्रकार 
यह समम मं नदीं राता कि चेतन श्रौर प्रचेतन दो मूल-तत्व 
मानने से चेतन च्रचेतन को श्चौर चेतन चेतन को किंस प्रकार 
रभावित.कर सकते हं, उसी प्रकार यह भी सम मं नहीं त्राताः 
कि इस लबे की उस्पत्ति तथा स्थिति का कारण क्याहै। 
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स्वप्र का द्रष्टांत उस समय तक्र लामू नहीं हा सत्ता, जवर तक्र. 
यहु सिद्ध न कर दिया जाय कि हम वस्तुतः स्वर छचस्था में 
है । चनौर यदिसिद्धमीदोजायकरिहम स्वप्न जवखामें है, 
तो फिर भी यह्‌ प्रश्न शेप रह जाताहै कि हमको स्वप्र क्योकर 
होता है? यही कारण है कि संसार का प्रत्तीत्तिया लावा मात्र 
मानने वालो केमीकदमेददो गए, त्नौरभिन्न भिन्न विदानो 
ने उस्र उलमन के भिन्न भिन्न रीत्तिस सुलभाने का यत किया 
है । परन्तु मेरे विचार से उलन वमी व्योंकी त्यों चनी है, 
प्रौर, शायद, खष्टि के त तक रपेसीरहै। यद्‌ दृखरी बात 
है कि कुछ व्यक्तियों फो एक समाधानसे संतुष्टि हा जाय, श्रौर 
कु का दूसरे से । संभव यद भीर करि कुद रमणे असंताप 
की रवस्थामे दही इस संसार से चल चसे, जैसे बहुत से चल 
चसे है , क्योकि उनको कोड समाधान भी संतुष्ट नीं कर सका । 

हम भी श्रगले अध्यायो में इस उलन के सुललाने का यधा- 
सक्ति प्रयत्नं करेगे 


दूसरा अध्याय 
प्रमाणो का प्रमाणत्व 


स जटिल प्रर्नकी श्रार हमन पहल ्रध्याय 
मे संकेत किया है, उसका समीकरण उम 
समय तक नहीं हा सक्रता जवतक हम 
उस वात क्रा निश्वयनक्ररले कि, हमार 
पास सत्य तथा श्रसव्य फे पहिचानन के 
लिये क्याक्या साधन हं । इन्दं साधनां 
का नाम दशंनकारोंने श्रमाणः रक्खा 
है प्रमाण व्ह है, जिसके द्वारा 
किसी वस्तु का मापा या नापा 

जाय । जैस कपड़ की लम्बाई गज स नापतं, या अन्न तथा दृध 

च्रादि कौ नापने केलिये पात्र होते दैः । वस्तुतः यह गज ज्र 

-यह्‌ पात्र ही प्रमाण दै' ¡ जिस प्रकार इनस कपड़ तथा वस्तुच्नो 

का परिमाण जाना जाता ह, उसी प्रकार सत्यासत्य के लिये भी 
प्रमाण है । "विद्वान" का सम्बाधित करक यजुवेदमें कहा है- 

सदस्य परमासि सदस्य प्रतिमासि 
सहखस्योन्मासि सादस्नोऽसि सदस्याय त्वा । 
। (ऋअ० १५. मंत ६५) 





र्थात्ति मनुष्य श्ननक पदार्थो का रमार, 'प्रतिमारततथा 
+उन्मानः या ज्ञान प्राप्त करनक योाग्यदहं। 
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न्यायद्शंन मे सोत्तस मुनि ने चार प्रमाण मने है-- | 
प्रत्यत्तायुमानोपमानश्ब्दाः प्रमाणानि ` 

(१! १ 
अर्थात्‌-- प्रव्यक्त, अनुमान, उपमान तथा शब्द्‌ । 
यागदशन कार पतंजलि मुनि तीन प्रमाण मानत है । श्र्थात्‌- 
प्रत्यन्लानुमनागसमाः प्रमाणानि 

(याग ११५७) 
प्रव्यक्त, अतुमान ओर शब्द्‌ । 
सांख्यक्रार कपिल भी- 
तत्त्‌ िविधं प्रमाणम्‌ 
(स्प १} ८७) 
इन्दी तीनो प्रमाणो कां स्वीक्रार करनेहैः। 
सानव-धर्मशास मे-- 
मत्यद्ं चातु मानं च शास्र च विविधागमम्‌ । 
चं सुविदितं कथं ध्मशुद्धिम सीप्यता ॥ 
(मनु १२ १०५) 

प्रत्यक्त, अनुमान श्रौर शब्दष्ी कामाना गयाहै। 
कुछ लोगो ने न्याय के चार प्रमाणां के साथ एेतिष्य, श्रथां- 
पत्ति, सम्भव छर रभाव वार श्नौर प्रमाण मिलाकर शाट कर 
दिये \ परन्तु जिस प्रकार न्यायद्रानकार इन श्यन्तिमि चार. 


का पहले चार के चअन्तगत सान तेते द. उसो धकार तीन प्रमाण 


मानने बालो ते उपमान प्रमाणकरोभीश्लन्द्‌ कै खन्नगत. मान 


लिया 


र्‌ 


( १८ ) 


चावाक लोग एक ही प्रमाण मानते हं र्था प्रव्यक्त, रौर 
चौद्ध शब्द-प्रमाण करौ छोडकर रत्यक्त श्रौर अनुमान तक ही जाते 
है; परन्तु पला शायद ही कोई हा जे प्रव्यक्त कोभी नहीं 
मानता । इसलिये ज्ञान कासवस पहला श्रौर मुख्य साधन 
प्रत्यत्त है । 

प्रत्यत्त का लक्षण गातमजी यह करत है- 

( © (~. घों र ४ (` [क 

उान्द्रमाधस्न्िकवात्पन्न जानमन्यानचार 

च्यचसायात्मक्र प्रत्यन्तम्‌ । । 
(ल्याय १।१।४) 

इन्द्रिय रौर र्थं क सन्निकपंसनजो ज्ञान पैदा दाता है, वहं 
यदि अशाब्द, भ्रम रदित आमौर संशय रहित दहा ता प्रत्यक्त 
कहलात्ता हे । 

इन्द्रियां पाँच है--आखि, कान नाक, खाल श्रौर जोभ। जवं 
स वचा संसारम च्रातादै, उसो समयसे वह इन इन्द्रियों का 
प्रयाग करने लगता है, ओर इनके द्वारा जिसकी उसको प्राध्चि 
होती है उसका ज्ञान कहते हैँ । इन्द्रियों को “इन्द्रियः कहने का 
कारण भी यही है कि- 

इन्द्रियभिन्द्रलिगम्‌ 
( पाणिनि की अष्टाध्यायी ५।२।९३) 

“इन्द्रः नामहै जोव का। जीव का मुख्य गुण है चेतनता, 
अर्थात्‌ ज्ञान की प्राप्ति कर सकना । इसमें सवर से पला, श्रौर 
इसलिये, मुख्य साधन है रअरखः, कान श्रादि । इसलिये इनको 
इन्द्रिय कहते है । 

शख से हम रूप देखते दै, कान से शब्द सुनते है । नक से 
गंय संघते हे, जीभ से स्वाद्‌ रखते हँ श्रौर खाल से ठंडापन, 
गर्मी थवा चिकनापन या कठोरता का श्रदुभव करते हं । 


( ^ -) 


आरसम्भसें यह इन्द्रियां विकसित नदीं दतीं, परन्तु ज्यां 
ज्यों बजा वड़ा होता जाता है, इन्द्रियो मे अथ-्रहण की शक्ति 
चदृती जाती है, च्मौर ज्यां व्यो इनका शिक्तिति क्रिया जाता है 
म्यो व्यो इनमें यथाथ-दश्न की शक्ति या जाती है। इस्िये 
सूत्रकार न केवल इन्द्रिय श्रौर अथक सन्िक्रप की ही प्रस्यत्त 
प्रमाण नहीं कहा, किन्तु श्राति ओर श्भा स रहित हान की शतत 
मोलगारीहं । इन्द्रियम दाप हाना भीस्वामाविकदही हं । यह्‌ 
प्क चनी हृड्‌ बस्त हं । जा वचस्तु बनी हाती हं चह चिग्डमभी 
जातीरहै। इन्द्रिय मे इसलिये बहुधा विकार या जाताहै। जिस 
प्रकार धुँधल दपण में अपने मुख का यथार्थ खूप प्रकर नदीं 
दाता, उसी प्रकार इन्द्रियां में विकारा जानसे यी ठीक ठीक 
ज्ञान नहीं हाता । काद्‌ सुनि न इसलिये कहादेकरि 
टन्द्रमदोषातसस्कारदोषाचाविद्या | 
वै०९। २1१८) 
प्रधन इन्द्रियां श्नौर संस्काराकदृपस यथाधंज्ञान की 
उपलब्धि नहीं हाती । प्रत्यत्त प्रमाण क टीक उतरनेके लिये 
्ावश्यक है कि- 


(१) इन्द्रियमे छृदोपनदहा; चरथ वदि श्नोख फूट 
जाय, या दुखन श्रा जाय तो उसस देखने का काम नहीं लिया 
जा सकता हे । 

(२) विकार रहितदहान के श्रतिरिक्तं इन्द्रिय ससंस्कृतभी 

{ । अधात्‌ च्ांख के स्वस्थ हनि परमभी यदि उसक् प्रयागमें 
लने की शित्त नही दी गई, तो उससे ठीक ठीक दिखाई नदीं 
डेगा । पुलिसवालों की वही दृष्टि नहीं होती जो साधारण 
मनुष्या की होती हे । साधारण महुष्यां को दहत सौ वाते नदीं 
सूतां, शोर पुलिस के लोय एक्‌ निनाह स दीदयो रतेः ताड 


( ~ 

लेत । उसका कारण चद्‌ न्दी करि साधारण ज्ञानां की प्रांत 
मं पद्‌ | करदरापि नटी । भद केवल उतना कि उनका 
अखि करा भलीभांत्ति शिक्ञा न्दी मिली। ववे क्ा्मंखमं कु 
दोप नदं हृता । परन्तु उसका हूत सी एस वरात्तं नहीं दीगखर्तीं 
जादरूसयं कौ दिह देनीदह। इसक्रा करार भी शिक्ताया 
संस्कार का श्भावडह। 

उसी प्रकार कानांक्रामी दाहे । सुशिचित कान व्रहुत सी 
ध्वनियां क भेद का सुन सक्त, साधारण कान नहीं| साया 
रण॒ मन॒ध्य प्क प्रकार क इन्र की गंधका दृसर प्रकार कद्रत्र 
की गंध स श्रलग नदीं पहिचान सक्त, परन्तु गन्धी का वह 
भेद सुगमतास मालुमद्ा जातह्‌ । 


यदि इन्द्रियांम क्रिसी प्रक्रारक्रा रसागन डा च्यर्‌ उनका 
यथोचित शिन्ना मिली दा, ता वह पपन च्रपनं च्य न्ना ठीक्र 
ठीक वाध करा सक्ती ह अर्थाच आंख व्रत्ता सक्तीरकरि 
जिख चीज कामुभम संसग व्ह लालया पीली. सक्तेद है 
या साली, इत्यादि । 


५. 
(ज 


यद्यपि प्रव्यक्त प्रमाण क्रा सभी मानते ह, तथापिवबाल्लका 
खाल लींचने वाली न इसक्र मानन मंभी कः प्रकार क्र आक्तेप 
चियिदे। न्यायदेरशन मेंपृवं पन्न रूपस यह शंका क्री गह 
टै कि- 


प्रत्यन्लादीनाश्ध्ामाण्यं चेकास्यासिद्धः। 

प्रवं टि प्माणसिद्धौ नेन्द्रियायंसन्निकःषात्पृत्य- 
चोत्पत्तिः | 

प्चात्सिद्धो न पृमोणेभ्यः पमेयसिद्धिः | 
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[कष ज खा 
एत्सिद्धौ प्रत्यभन्ियतत्नाद्‌. ऋमबृत्तित्या- 
सारो वुद्धोताम्‌ ॥ 

( स्या०२{५। ८९, १०) ११) 

यूत, भविप्यत्‌ तथा वतमान तीनो कालां मं प्रस्यत्त प्रमाण 
[सिद्ध नदीं होता 1 व्याश यदरिक्हा जाय कि इन्द्रिया सरीर रथे 
क सन्निकप स पहल प्रव्यक्त प्रमाण उपभ्थित था, ता यदह कऋहना 
मूठ दागाकि इन्द्रिय चौर सथ क सन्निकूपसे हाते वाल्ञ ज्ञान 
ष नाम प्रव्यत्त प्रमाणं द्‌ । क्यांकि जवे तक्र सनिक्पे दश्री 
नहीं, उस ससय तक्र प्रव्यत्त प्रमाण प्राया कहां स? स्रौर, यदि 
वेदा पि सन्निकप पहल हाता है शौर प्रव्यक्त प्रमाण की सिद्धि 
पीद्यसष्ता हे, ता विना प्रसषणक दही प्रसय श्रधान्‌ साध्यकी 
मिद्धि हा जायगी । फिर यह नदीं कट्‌ सकंगे कि सुक्र ज्ञान क 
यथाय हनम प्रस्य प्रमाण है! यदि कहा कि प्रस्य मौर 
प्रमाण दनां कौ साथ साथ सिद्धिदहाती दे, ना यह मी असभव 
४; क्यातिः बुद्धया मं किन्हीं दा ज्ञानां की उपलन्ि करनक्त 
सय पूर्वापर काक्रम हाताहे। पक्र हो साथ दान्तानां की 
उपलब्धि नष्ट दा सक्ती । इस प्रचार प्रव्यक्त प्रमाण तीनां 
सलाम रसद टररता ६) 
लिख प्रकार का दुय; उसा प्रकारका उत्तर मीद्विया 
याया हे सधात - 
~ 

सङ्यनग्दद्ः धनपनदपपष्क् 

प्वदअगपप्र्पषाद ध्नदरखसषद्धः | 

तेत्भरषपास्य यवा न सखद धरसाणणदप्रानएभ्ः | 

चंकास्याप्रतिषिथश्च शब्दादानोच्सिद्धिव- 

तत्सिद्ेः । 


~, ® ~~ ` + ( २२३ ) 


. .पुमेयना च तुलापूममास्यवत्‌ । 
(न्या०२।१। १२; ६३, १४, १५, १६) 
जिन यृक्तियां द्वारा श्रात्तप करन वाल न प्रव्यत्त प्रमाण कां 
तीनों कालों मं खरुडन क्रिया हे. उन्दीं गृक्तियो दरार इस 
(“खण्डन की भौ तीनों कालां मे सिद्धि नहीं हाती । दृसर यदि 
त्‌.म प्रत्यत्त च्रादि प्रमाणां क्रा खण्डन करोगे ता श्रपषन इस 
"खण्डन क पक्तमं कहाँ स प्रमाण लाश्राने? तीसरे, यदि 
तुमको श्रषने पत्तकीपुष्टिमं काः प्रमाण मिलाभी,ताकिसी 
मह स कह मक्रागे कि हमने सव प्रमाण का खरडन कर द्विया, 
कयोक्रि तुमनेभी पकर प्रमाणक्रा श्राश्रयलिया हीह । जिस 
प्रकार वाजा सुनक्रर वीणा के अस्तित्व काज्ञान हाताहै, उसी 
प्रकार यथाथ ज्ञान की उपलब्रििसे यह भी निश्वयदहा जाता 
है करि श्रमुक ज्ञान प्रव्यक्त प्रमाण द्रागा द्रा | जिस प्रकार तुला 
अर्थात तराजू म चीज तालते ह. शरोर ताललन मेही तराजृ की 
भी सिद्धिहातीदहै। उसी प्रकार प्रमाण चौर प्रमेय दानोंक्रा 
व्यवहार होता ह | 
क्र लाग सन्दहवादु ( 5५९४1०5 } ह । उनका मत ह करि 
वस्तुतः हमार पास ज्ञान-पराप्नि के काई साधन उपस्थित नहीं टं । 
जिन इन्द्रियों का ज्ञान-प्राति कासाधन कदाजातारहै, वहणेसौ , 
विचिच्र हैः कि हमक्रा नित्यप्रति धोखा द्विया करती हैँ । जा तराजू 
कभी टीकर ताल कभी बेटीक, उसका विश्वास ही केत क्रियाजाय 
प्रर क्रिसक। ठीक कदा जाय, क्रिसकरां बेटीक ! जा वस्तु साधा- 
ररएतया सकरद दिखाई पड़ती है, वह पीलिया के रोग स पीडित 
सनुप्य को पीली दिखाई पड़ने लगती ह, । जो लडड्ध उस समय 
मीटा लगता ह, वही ज्वर आन पर कड्कवा प्रतीत हाने लगता 
दै । जो मिचं हमको कड्वी लगती है, वह्‌ दृसरे को उतनी कड़वी 


०९११ 
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नहीं लगती । इसलिये सम्भव है कि जिसको हम कडवा कहते श 
उसमे न कडवापन हौ न सीटापन । वस्तुतः इसका ठ चौर वी. 
स्वरूप हो, जिसका न तोहमकोज्ञान है न उसके जोनने के 
साधन हे । 


फिर, जिन इन्द्रियो को ज्ञान-द्वार कहा जाता ह उनमें एक 
छ्रापत्ति श्रौर है। इनका आपस में वैमनस्यभी हो जातारहै। 
एक इन्द्रिय कृ कहती है, न्नौर दूसरी कुल श्रौर । एेसी 
वस्था मे कठिना यह पडती है कि किसकी वात मोनी जाय 
प्नौर फिसकीन मानीजाय) शीशचेकी एक गोलोलो श्नौर 
विना दिखाए हए किसी के हाथ की दो उंगलियेों कं बीचमें 
रख दे । वह कह उठेगा कि दा गोलियां है । परन्तु जव वह 
आआसे देखेगा ताउ्से एकी गोली दिखाई पड़गी, श्रव 
मुरिक्रल यह दहै किश्चांख कहती है "एक गोली है" हाथ कहता 
है “दा गाल्लियाँ हेः । किसकी बात पर विश्वास करं १ परकार के 
दोनों कोनोंको खर मिलालो श्रौर उनको वैर की एडी में 
चुभोश्रा, तो फेला मालूम दोगा कि एक नाक चुभाद्‌ जार्दीहै। 
परन्तु यदि उसी नाक का जीभ के टौने ( च्रग्रभाग) पर 
चुभोया जायतो कट्‌ दोनों कोनों का ज्ञान टन लगेगा । इसका 
अथं यहहै किएक ही शरीर मे उपस्थित त्वक््‌-इन्द्रिय ( खाल) 
पैर के स्थान.मे कुह प्रर ज्ञानदेतीरहै श्रोर जीभ के स्थान में 
कुल रौर । जिज्ञासु विचारे की श्चाकतहै। 


एस प्रफार जिसका तुम श्वेत देखतं हा, सम्भव हे 
किउसीकामे हरा देखताह। इस वत्त काक्या निश्चयारमक 
सुबूत दै फि, हमको एक वस्त्‌ एकसी ही दिखाई पडती हे) 
मेने कभी श्मापक्ी श्रोंसस नदीं देखा, न श्चापनेमरी श्रांखस 
सम्भषरहै किदोनों यंत्र सिल भिन्न प्रकारका ल्लानदेतहों। 


( २४ ) 


सूदमदृशाक यंत्रमं एक चीज का परिणाम कड गुना दा 
पन लगता ह | 


इन सव वतां सन्रू्वादौी सिद्ध करतः क्रि प्रमाणं 
का प्रमाणत दांग मात्रहे। दसम कुद तत्व है नदी । जिसका 
तुम सत्य कहन दा वह्‌ भी काल्पनिक है श्रौर जिसका श्रसत्य 
चह भो काल्पनिक । बम्तुतः सत्यांसत्य करा निर्णय दहे ही नहीं 
सक्ता । इसलिये न्स प्रकार संसार का तयवहार चलता रहै, 
उस प्रकार काम करते जाश्रो | जरिल प्रता कं जटिलत्व का 
स॒ल्माने का यन व्यथंरहं। 


संदेहवादियों की य शंकायं भ्रममूलक हं । थाडासता विचार 
करनेस इनकी निस्सारता काज्ञान दहै जाताहै। प्रथमतो 
संदे्टवादियों का यवहार दी वताता हं कि उनक्रा संदेहवाद्‌ 
कथनमाच्नका है) वह प्रपते जोवन के श्रधिकांश काम इसी 
प्रकार करते है, मानो उनको श्रपनी इद्रियां पर भरासाहै। 
न्य पुरुषों के समान उनको भी भूख, प्यास शआ्रादि लगती है 
प्मौर प्यास लगने पर वह उसी प्रकार पानी की श्रोर दौडत है 
जसे श्चन्य लाग क्रिया करते दँ । सामनेरोदी देखकर किसी 
संदेदवादी को यह श्रम नदीं हाता करि, संभव है उसस पेट भरे, 
संभव है पत्थर के टुकड़ा से पेट भर जाय । किसी मनुष्य कं ज्ञान 
की श्रवस्था काश्ंदाजा उसके कामेंसे लग सफतादहै। जव 
हमारा कत्ता हमको देखकर हमारी रोर प्रमसेश्याता है श्रौर 
दृस्यो का देखकर भोकने लगता है, ता हमको इस वात कां 
निश्चय करना ही पड़ता है करि वहु हमको पदिचानता है । मामे- 
फोन -मं ““श्रपने मालिक की श्रवाः" सुनकर जव कृत्ता उसकी 
शरोर श्राकर्पित होता दै, तो क्या कई संदेह रहता है कि, यद्‌ 
आवाज उसी के मालिक के श्रुकरण में नहीं है ? इसी प्रकार 


ध... 


जब हम समी सदेहवाद्रियों को निरंतर अपनी इन्हीं इद्रियां कं 
सषटारे काम करते हुए देखते दै तो कैसे मान लं कि उनक्रा उन 
पर विश्वास नहँ है। ठोंकी ठगाई का संदेह करने के पश्चात 
काइ उनके पास नहीं जाता । यदि संदेदवादी वस्तुतः उनका ठग 
समते ता कभी उनके कहने पर न चलते । परंतु हम नित्य 
देखते है कर श्रांख कहती है कि, "सडक साक है, रागे पैर धरो" 
श्र वह्‌ चलने लग जतेदहें। जीभ कहती है क्रि, ध्यह लड्‌ 
मीठादहे एक इसी प्रकारका श्रौर लाश्नोः श्रौर हाथ भट लड्डू 
उटानरमे लग जातारहै। ओंख वतातीहै कि "यह क्या है इसमे 
स पानो खींचकर पिये" श्रौर हाथ रमस्सी तथा वतन लेकर 
पानी निक्रालने का व्यापार क्रते लगता है] 


युः लाग शायद कहने लगे क्रि यह ता तुमने व्यवहार 
संधी वातं गिना डाली । व्यवहार श्रोर दर्शनलाखमें मेद दै। 


जच तुम किसी चस्तुकी दाशेनिक मीमांसा क्रतेद्ातो च्यव- 
हारिकदरष्टंतन दया| 


परंतु हम इसका उत्तर यह देत हकि दाश्चैनिकः मीमांसा 
ठ्यावहारिक दृष्टता के चिना हा हो नदीं सकती, यदि टन दृष्टिं 
कानलियाजायत्ता श्रन्य नये कहाँस गदे जारे । जा द्रष्रंत 
दिये जायैगे चह सव व्यवहार संवंधी हेगि। जिनद््रतों का 
देकर त॒म श्रपना संरृह-वाद्‌ सिद्ध फरत हा, वहमभी ता च्याचव- 
हारिकदहोदटे, जव त॒म कहते हा कि लड्‌ स्वर मं कडवा 
लगता, ता स्या उषर शरोर लड व्यावहारिक दृष्रत नदीं, 
उवर मरोर (कटुवापन, दोनों फा परिज्ान भीतो इन्दीं इंत्रियों 
हारा देताहे। दशेनक्ातो काम ही है कि व्यवहार की 
मीमांसा फरे । 


वस्तुतः यदि प्रत्यत्त परमाण के प्रयोगके नियमों का सान- 
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धानी क साय व्यवहार मं लायाजायता संदेह करन की इतनी 
च्राव्रश्यकता नहीं पटूती । जिस प्रकार तरा स तानक क्िग्रे 
नियम्‌, उसी प्रकार इउद्रियां द्वारा ज्ञानापलन्ि केलियभी 
नियमह। जिस प्रक्रार नरा की भृल-चृक्र मालूम करन कसाधन 
हे. उमरी प्रकार उंद्रियां कौ भृल-चृक करन के भौ साधनं 
यदि ठन साधनांक्रा सावधानी म काम मं लाया जाय ता 
भागव नहीं हा सकना। 

संदरदव।दरियां कौ मवन वद्ध गरलती यहदहं करिव डइद्रियां 
का चिना परीच्ताकद्ी प्राचवाज् मान लतं ओर यह समम 
वठनदक्रि सष्टिण्सी करर तथा भयानक क्रि उसमे हमारा 
इन धराखरेवाजां के साथ समवाय सम्बन्ध दागयाहं। यदह धाख- 
व्राज केस हमारे पीये लग गव? शरोर इनस केसेद्धुटकारा 
सक्ता? उसक्रा काड कारण नदीं वत्ताता। परन्तु विचित्र 
व्रात यहद श्ियदि इनक मतानुसार आंख, कान, नाक्त, खाल 
तथा जीभ क्रा पाघेवाज मान लिग्रा जाय, ता श्रधे, हरे आदि 
इद्रियहीन पुरुपा >+ वध।इ देनी पड़्गी क्रि च्छा हू्ा तुम्हारा 
क्रम-से-कम द्ा-तीन धाखेवाजां सता पड चटा, ओर, यदि 
प्रकार नेत्र श्रीर्‌ कान वाल भो पिंड दुहान लग, तो वड़ी विचित्र 
च्मवस्था उपस्थित हा जायगी, जिसका वड्‌ से बड़ संदेदवाद्‌ तथा 
शभ्रमवाद्‌ के महापदेशक भी प्रहरण करने सर काँपन लगेगे । 

ठीक क्रि मनुष्य का कमी कभी श्रम न्नर सन्देह 

उत्पन्न हा जाते है । परन्त॒ श्रम तथा सन्देह शब्द हो वताते है, 
क्रि, इनक साथर साथ निश्चयात्मकता भी परवश्यहं। यदि 
तिश्चयासमक्रता करा अस्तित्व नदहेाताता श्रम तथा सन्द्रहभीन . 
हाता । जिस प्रकार प्रकाश की अपेत्तासे अंधेरे काज्ञानंदातारै, 
उसी प्रकार निश्वयात्मकता की पेता से सन्देह नौर भ्रम का 


( २७ ) 


भीक्ञानदेतादै। जा मनुष्य कहता है कि मुभे सन्दहे रहा 
है, ग्रामुमेभ्रमदोर्हारै वह मान रहाहैक्रि ^ सन्दह्‌ ^ या 
“श्रम का उसका निश्वयास्मक ज्ञान है। अर्थात सन्देह श्रौर 
श्रमकराश्याश्रय देनेवाला भी निश्वयान्समक ज्ञान सवश्य देता 
है । क्या कभी करिसोक्रायह कहते हुये भी सुनादहै कि मुर भ्रम 
होतमे भ्रमर? या सन्द देनमे सन्देह दै? तत्रता कहाजा 
सकता है किमुमे यह निश्चय क्ञानह क्रि, शमु विषयकं 
सम्बन्ध में म यथोचित ज्ञान नहीं रखता, श्र्थात्त म उसे सन्देद 
कीटरष्टिसेदेखतारहं। दूर से जवर हमक जल दिखाई पडता है 
तो कह उटते' है, कि “शायद यह सचमुच जल टै । शायद मग- 
तृष्णिक्रा मात्रे)" परन्तु क्या कराई यह सी कहता हे कि, मुम 
इस सन्देह के देन में सन्देह? श्चर्थात कससेक्रम सन्देह का 
ज्ञान तो निर्चयात्पक दी हाता हि, शरोर यह संदेह उन्हीं इंद्रियां 
केच्मरापारमे सिरायाजा सकताहै। हमने उपर कहाहैकरि 
तरा कौ भूल चकर माल्‌ करने क्ते भी साधन हे । तोलने बराल 
कृटसेचतादेनहे कि शरमुक तरासु सेतौलनेमें फी मन इतने 
हट या फी सर इतने तलि की भृल है सकती हे । यद साधनं 
तरानजुष्पां द्रागष् सम्पाद्धितक्रियि जाते] इसी प्रकार दद्रिय 
जन्य श्रम या सच्दहभो इन्द्रियजन्य व्यापारद्रागा्टोदृरप् 

सकता द| 


मृगतृष्णिका का ल्ज्िय। इसका श्राप दी प्रात 
याजी कदत ह्‌ । हम इसक्राश्याप की बुद्धिकी न्यूनता कन 
ह; रौर वस्तुतः है भो यही । यदि मग-तष्िका कौ ममास 
कीजाय तापता लगेगा फिरत शौर जल क श्पमे दृध 
समानतयंहे. मुहं ्रसमानतायं । यदि समानता च्मौर श्रन- 
सानतादेष्नोंकादेख क्तियाजायतोा पहचानदे सच्तीरैद्धि 
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यतद, यह जलद । जव हम श्राव से दृरस्तदेखतेदै 
तारतक भ्पक्रा वहश्रंश दौ प्रतीन दाताहं, जा जल्के 
समान्‌ | पछ्रसमन न्प की प्रतीति नदीं हाती | उसमं रख 
काद्रापनर्ट्ह, ज्रिन्त श्रखिक्राप्रयोग मंलनेवलिक्रादाप 
ह । श्रग्व एक परिभित राक्ति बाला यन्त्रै, उसम अपरिमित 
या श्चधिक दरूरक्री वस्त्॒रोंक्रा देच नहीं सक्ते | क्या यदि 
दरस काम पर वटे टय श्रापक्रा श्रपना चर नदीं दीखतातो 
प्राप ्रांख क्रादापद्ग? श्रांखतो उतनी ही दूर की चीज्‌ 
देख सकेगी जितनी उसमं शक्ति ह । रेत श्मौर जल की समा- 
नताश्रांकाभनदृरमसदहा गया, श्रसमानताकानदै सका; 
प्रतः सन्देह रदा क्रिन जान जल हं यारेत। परन्तु जव 
घ्रापपाम पर्हुचता उसरी श्रव स दख करवता सकेकि 
ग्र जल है, रतनी; यारत दहे, जल नहीं । यदि गाँख 
धाखवाज दातीतानिक्टसे भौन वता सक्ती करं सत्यता 
व्याह ? कल्पना कोजिय क्रि मोहन त्रौ मादन की दापि 
एक सीर, परन्तु कोट भिन्न भिन्न प्रकार कृद्‌ । श्रापदृर 
सण पुरुप कादेखर है, जार्सी प्रकार की टोपी पहने 
हुये हे । नोचे करे धड़ तथा वख दिखाई नहीं पड़त, क्योंकि श्राड 
मं चिषेदे। उमस समय श्रापका टोपी कर देखने स संदेह होता 
तैकियदहयाता मोहने, या सोहन । परन्त जव किसी प्रकार 
टस्य्का कार भी दविखाडइ पड़न लगताहताव्माप्र कह उट्तंदह 
कि यह मादन ह्‌, साहन नहीं; चा साहन हं, माहन नही । अव 
थोडा सा चिचारियं ९ धाखा किसने दिया ९ श्रांखने! कदापि 
नदीं । वस्तुतः च्रापकोा सन्देह भी इसी लिये हश्रा क्रि ्ापको 
टापीका टीकर ठीक ज्ञान हों गया । यदि टोपी का ठीक ठीक 
ज्ञान न होता तो मोहन यों सोहन क श्रस्तित्व का सन्देहभी 


न होता । इसी लिग्र “संशयः? का लक्षण करते हुए न्यायदरशंन- 
कार लिखते ह :- 
समानानेकधम्मोपिपत्तविंप्रनिपत्ते्पलङ्ध्यनु- 
पलऽध्यत्यवस्थानश्च विशेषापेदठो विमशः संशयः। 
(न्याय १।१२६) 

प्र्थात समान धमाका ज्ञान हनश्रौर विप क्राज्ञान 
न हान से “संशय” उत्पन्न हाता है । त्र्थात््‌ "स्यः की नींव 
भी ज्ञानः परहा दहै) रेत श्रौर जल के समान धमं उसी प्रकार 
प्रतीत दाति है जसे मोहन श्रौर सहन कोटोपी, श्रौर विशप 
धमं उसी प्रकार प्रतीत नरी दाते जैस उनके काटया न्य 
वख प्रादि । 

यी हाल सोपश्रोरचादौ काह । दूरससोपक्रादेख कर 
वहधा सन्दह ष्टा जाता करि यह चाँदीह. त्रयोकि सीपश्रौर 
चदीक स्पामे वहत कुं सादृश्य ह॑। वस्ततः श्रंख इसी 
सारश्य या समान धमं का श्रवलाकन करती ह। विप धर्म 
दूरीक कारणद्धिपजति ह । इसी हिय सीप शौर चांदी 
शभ्रमहाजातादं। जव वह विशेप धमसो दिखाई प्न लगत 

त। संशय सवथ। दूरहोजाताहै। 

टू ठ प्रर चोर. यासाँपस्यौररस्सा मेंभ्रमदहनदखामीं 
यही फारण हे एन सव रषएरतामे कोड्‌ पक भापसा नाद्‌ 
जिसके विषयमे य क््ाजा सककिष्मांखन हमका धाखः 
दिया | श्यांख तो स्पष्रतया बतारदीहै. ष्चौर दसी कारण दमका 
संशयहां राद) यदि श्रापहसश्चम क्रा विर्लपरण करतो 
पता चलगा कि-- 

(१) पएलश्मंखनसपष्यौर रम्तीदनां फ यथःचिय 
निरोक्षण किया प्मौर उनके धम प्पापन्ता बताये | 


८. --.2-) 

(२) उनमं तार्सापच्रौर रस्सी के समानय, छ 
प्रसमान | 
(३) आपन श्रव करा ्ाज्ञादी कि च्यमृक वस्त॒ कौ 


देखकर वत्रा कि इसमें कोनसाधमद। | 

(४) रचँधेरादनि ककाग्ण तरख कुद दर सक्री ओर 
कदन द्व सक्री। 

५.) उसन च्रापस क्रहा क्रि मुर कवल उतना धम दिग्वाद्‌ 

पडता ह्‌, इसस् श्रधिक नहा । 

(६) यह धम चह थाजा साप अर रम्सीद्ानांमं समान 
था । इसक्री आपक्रा स्मरति थी] 

(५ ) इसलिये श्याप संशय में पड़ गये क्रिनजनि सांपहै 
या रस्सी | 
, चह सातां क्रियां इतनी शीघृता स होती दं कि श्राप उनका 
छ्रलग च्रलग मिन नहीं सक्त, परन्तु ोती अवश्य, ओर 
इनमं से किसी क लिये आपश्मांखके देप नहीं दे सक्त । 

इसी सम्बन्धमें दो श्रौर तष्टतों का निराकरण दाना 
चारिए्‌ । एकर ज्वर के समय लड्द्ध क कडवा लगमे का, श्रौर 
दसरा पीलियारोग की अवस्थामं श्वत वस्तुश्मां के पीला 
दिखाई पड़ने का । पहल क कारण ता रसनन्द्रिय का धाखेवाज 
कदा जाता है, श्रौर दूसरं क कारण चच्चु-उन्द्रिय करा । वस्तुतः 
इन दानामेसे एकमे भी इन्द्रियां काद्ाष नीं । 

हम पहले लड्‌ के दरति कौ लेते द । लडड्‌ के कड आद्‌ 
मियो को खिलाकर देखे! । समो कहते है कि यह मीटा होता 
दै, हलवाई इसलिये इसको वनाता दहै । असंख्या पुरुप, जो 
उसकी दूकान मे लद मोल लेते हं, इस वात की साक्ती देते 


र 
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उनके अन्य सव्र रंग विलीन हा जते है, केवल पीला स्गरह 
जाता है । बही प्रतीत्त हाने लगतादै। पीलियाकेरगमें भी 
यही होता दै अर्थत्तिरागक कार्ण आखके उस्शमे, 
जिससे चज्लु-दन्द्रिय प ग्रहण क्रिया करती ह, कुथ एसा विकार 
हो जातादहेकरिप्रकशकी किरण स अन्य सवर्ग विलीनो 
जाते है, केवल पीला रंगरह जाता, या आंख के सामने कुह 
पीला श्मावस्णश्माजाताहै। इसी कारण समस्त वस्तुं पीली 
दिखाई पडती हँ । यदि ओपनिद्रारा इस विकार करा दूर कर 
बियाजायतो फिर यथार्थं रंग दिखाई पड़न लगतारै। इस 
प्रकार जिसक्रा सन्दरहवादी इन्द्रियो का दाप वताते है, वह 
चस्तुतः उनका दोप नहीं होता ह । 

श्रीश्चंकसाचार्यं महाराज ने त्रपते वेदान्त-भाष्य मं प्रत्यक्तादि 
प्रमाणो कोजा अविद्याजन्य या असत्य ठहराया है, वह रीक 
नहीं ९ । हम ग्रहां उनका कथन उद्धत करके उसकी समालेाचन 
करते है :-- - 


< १) कथं पुनरविव्यावद्धिषयाणि पृत्य्लादीनि 
प्रमाणानि शाच्नाणि चेति) उच्यते। 

(२) देदेच्छियादिष्वदंममाभिमानरदितस्य 
प्रमातत्वालपपत्तौ पमाणएप्रचत्यज पपत्तंः | 

( ३) नदीन्द्रीयास्युलुपादाय प्रत्यन्लादिच्यवद्‌ा- 
रः सं मवति । 

(४) न चाधिष्टानमन्तरणेन्द्रिाषणां ज्यवदहारः 
संभवनि । 
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(५) न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन करद्‌ 


व्याप्रियते । द 
८ दे) न चैतस्मिन्‌ सर्वस्मिन्नरसनि अस गर्या- 
त्मनः प्रमातृत्वसुपपद्ते । 
(७) नच परमनात्तृत्वमन्नरेण प्रमाणप्रत्त्ति- 
रस्ति। 


(८ ) तस्मादविद्याच्द्‌ःविष्रयारयेव प्रत्यन्नादीनि 
प्रमाणानि शाश्नाणि च। 


च्र्यान- 


( ६) प्रस्यत्त श्रादि प्रमाण तथा शार रविद्या-जन्य कमे 
ह? इसक्रा कथन करते ह। 

(२) यदिश्ास्मा देह प्रौर उन्द्रियांमं `श्रहबुद्धिः या 
'मसवुद्धि' नक्ता उसमं प्रमाता की उपपत्ति नटी हाती । 
श १ [1 [ब क व्‌ 
प्रथा जव तवः परात्मा शरीर प्प्रार इन्द्रिया करचिपय मेयः 
नहीं क्दताक्रि प्यहमंङट्ुः या प्य मरी" उसे समय नष्ट 
पातमा प्रसास का प्रयागत कर सनता स्यार उमम प्रन्यर 

प्रादि प्रमाणां का प्रयानमलनकौ प्रव्रति ना हानी 
६) विना रन्द्रियां क प्रत्यत्त श्पादि रान नद्य] 
( ५.) विसा प्मास्माकर्पमिषएठान रमी दन्द्यं कृ कम 
नटो ग्टर सकती 


(५) मौर जयतकदेह्मे प्पात्मास म्न {जय 
जु र्द ससय तृक इरस्‌ रर ॥ ह त्र, 


ह) 
५५ 


( २४ ) 


(६) यदि यह सवकु्टु नदौ तो अकेले त्रात्मामें 
ग्रमाद्रत्व क्राभाव नदीं उठ सकता । 

(७ ) जव तक प्रमादृत्वन दै उस समय तक प्रमाणोमें 
परधृत्ति द्री कैसेट? 

(८ ) इसलिये प्रव्यक्त रादि प्रमाण तथा शाख अरचिद्ा- 
चत्‌ हे' । । 
श्रीशंकराचाय्यै क्री परम विद्वत्ता तथा उनकी युक्तिं के 
प्राचल्य की प्रशंसा करते हये भी हमक कहना पड़ता है कि 
यहां शंकर स्वामी की ` युक्ति टीकर नहीं है। यदि पाठकगण 
थोडासाभी विचार करेगे ता उनका प्रतीत हा जायगा कि 
उनका हेतु हेत्वाभास साघ्रदीहै। शंकर स्वामी शरीर श्रौर 
इन्द्रिये मे आत्मा का अध्यास मानत है । अ्रथात्‌ वह कहत 
हैः कि श्रासमा श्रविदया के कारण शरीर श्रौर इन्द्रयोंके महः 
एेसा मान लेता है श्रौर यही मानकर प्रत्यत श्रादि व्यापार 
करता है, इसलिये यदह सव व्यापार ्रविद्याके कारण देतह 
मौर प्रतयक्ञादि प्रमाण भी अविदयावत्‌ सिद्ध होते दै। 


परन्तु यह्‌ उनकी कल्पना हेतुशूल्य है । उन्दने कोई युक्ति 
इस पक्त की पुष्टि में नदहींदी कि श्रात्मा शरीर श्रौर इन्द्रियों 
के “मे ह" ठेस समभ लेता है । उन्दने अध्यास के विषय में 
चार बाते कही है:- 
( १ >) स्छतिरूपः परत्र पूवद्र ्ावभासः । 
(२) अन्यच्नान्यध्माध्यासः 
(३ ) य्न यदध्यासस्तद्धिवेकाग्ररनिषन्धनो 
भ्रमः । 


( 


प ध 
(य) यद यदध्यारस्तस्येव 1वपरातधयत्व- 
कल्पना | 
श्रथात-- 
(१) पदलेदेग्वी हूर फिसी वस्तु की स्मृतिरूपम्‌ किसी 
दूनराच्स्त्‌ म कल्पना कर्‌ लना श्चध्य्रास हं ¡| जस पहल यमं 
दधस सह्‌ जले यय्रा 1 इसका याद्‌ रदी, श्रव टर्डे दधया चाल 


चौ देसवकर भो यह्‌ कल्पना क्री कि इसस् भी मह जल जायगा | 
ता इसीका च्रध्यास कगे । 


८. 


५५१ 


(२) एक वस्तुमें दूसरी वस्तु की कल्पना करना प्रध्यास 
वर्त के टेठ का चौर समभ लेना) 


{0 
थ 


(३) भैद या बिशेपताकाज्ञाननदहोनेक्र कारण जो भ्रम 
दा जाताद्‌ उस श्रध्यास कहतेदहं। नेसे कुत्ता दरी चृसत्ताहै 
शरोर उसक्रेलग जनेसमँहस ज) खन बहता है, उसको वह्‌ 
निश्चयपूरवक्र करद नही सक्ता करि यह डी से निकलरहाहैयौ 
मेर मँद्‌ से। उस प्रकारका भ्रम प्रध्यासदहै। 


(४) यदिएक चस्तुमे उसस विपरीत धर्म॒ वाली बस्तु 
न १ क ५९. = भ (कं 
के धमे भान लिये जार्ये, ता यद्‌ मी श्रध्यास कटलाता हे ; जैसे 
मृतिं जड है, उसका चेतन समम लेना । 


हन चारो लक्षणो मे एक समानता है, चह यह कि-- 
सर्वध्रापि त्वन्यस्यान्यधर्माचभासतां 
नं व्यतप्सिचरति । 


्र्थात्‌ एक वस्तु मे किसी दूसरी चस्तु के धमं की कल्पना 
कर लेना | 


( ३४ ) 


(६) यदि यह्‌ सव कृटु नदौ तो अकेले ्रात्मामें 
ग्रमावरत्व का भाव नहीं उठ सकता । 

(७ ) जव तक्र प्रमातृत्व नदा उस समय तक्र प्रमाणोमें 
प्रवृत्ति दी कैसेदा! | 

(८ ) इसलिये प्रव्यक्त आादि प्रमाण तथा शाख अविद्या 
वत्‌ ह । 

श्रीशंकराचाय्यै की परम विद्वत्ता तथा उनकी युक्तियों के 
प्रावल्य की प्रशंसा करते हुये भी हमक कहना पड़ता है करि 
यहां शंकर स्वामी की ` युक्ति ठीक नहीं है। यदि पाठकगण 
थोड़ासाभी विचार करेगे ता -उनकेा प्रतीत हा जायगा कि 
उनका हेतु हेत्वाभास माघ्रही है । शंकर स्वामी शरीर श्रौर 
इन्द्रियां मे आत्मा का अध्यास मानतः है'। श्र्थात्‌ वह कहत 
है किश्रातमा च्रविद्या के कारण शरीर श्रौर इन्द्रयोंकामंरह 
एेसा मान लेता ह श्रोर यदी मानकर प्रत्यद्च आदि व्यापार 
करता है, इसलिये यदह सव व्यापार श्रविद्याके कारणात है 
रौर प्रस्यत्तादि प्रमाण भी अविध्ावत्‌ सिद्ध होते ह । 


परन्तु यद्‌ उनकी कल्पना हेतुशूल्य है । उन्दने कोड युक्ति 
इस पक्त की पुष्टि में नहींदी करि श्रात्मा शरीर श्रौर इन्द्रियों 
का “महर” ठेसा सममः लेता है। उन्हनि अ्रध्यासके विषयमे 
वचार वाते कटी है :- 
( १) स्प्रतिरूपः परच्र पू्वद्र्टावभासः। 
(२) अन्यत्रान्यध्माध्यासः। 
( ३ ) यन्न यदध्यासस्तद्धिवेकाग्ररनिवन्धनो- 
स्रमः। 


„८ 


( २५ ) 


४ = परी 0, 
(४) यचच यदध्यादस्तस्येव विपरीदयसत्व्‌- 
कल्पन! 
रथात 
(१) पलेदेश्बी हृदे किसी वस्त॒ की स्मतिरूपस किसी 
दृसरी वस्तु मे कल्पना कर लेना ्चध्य्ास है। जैस पहल गमं 
दधसे मुंह जल गया । इसकी याद्‌ रही; व टरडे दूध या ब्राह्यं 
को देखकर भी यह कल्पनां की करि इसस भी मँह जल जायना | 
ता इसी को प्चध्याख कगे । 
(२) एकवस्तु दूसरी वस्तु की कल्पना करना प्रध्यास 
जसे ब्रक्तकेटरठ क्रा चौर समक लेना। 


९4 


(३) मेद या विशेपताकाज्ञाननदहोनेके कारणजो श्रम 
हो जाता है उस श्रध्यास कहतेदं।! जेस कुत्ता हटी चृसताहै 
मौर उसक्रलग जनेसमरँहसजं खून बहता दै, उसको वह्‌ 
निश्वयपूचकर कह नहीं सक्रता कि यह डी स निकलरहाह्या 
मेरे यद्‌ से। इस प्रकारका भरम प्ध्यासहै। 


(४) यदिष्क वस्तु मं उसस विपरीत धमं वाली वस्तु 
फे धमं भान लिये जार्यै, ता यह्‌ मौ श्रध्यास् कदलाता हं ; जेस 
मृतिं जड़ है, उसका चेतन सममः लेना । 


इन चारो लक्तणो मे एक समानता है, चह यह फि- 
सर्वधापि त्वन्यस्यान्यधमाचमासतां 
न उयप्मिचरति । 


न १९ ~ [न 8 
रथात्‌ एक वस्तु मे क्सि दूसरी वस्तु के धम्‌ की कल्पना 
कर लेना । 


( 9 


त्न दरखना यहद क्रि इनम सक्रिसि थमं आ्रास्मा श्रीर्‌ 
या इन्द्रियां मं खपना च्ध्यास करतार्टं १ चिचःरपृवंक देगा 
जायता एक मं नर्य । संक्रर सवामी ऋग लिखत दं :-- 


०६५) 
॥), 


“'अध्यासा नाम श्तरसिमस्तदुवुद्धिरित्यवाचाम । तदयथापुत्र- 
भा्यादिपर विक्रलपु सकले वा अदमेव विकलः सकलं वत्ति वाह्य- 
धमां नात्मन्यध्यस्यति। तथा देदधर्मान-स्थृलाऽद, छशोऽदं, नौराऽटं; 
तिष्ठामि, गच्छामि. लङ्घरयामि चेति । तथेन्द्रियधर्माच ~ मृकः, 
काणः, क्लीवः, वधिरः, अन्धोष्मिति । तथाऽन्तःकरणधरमनि-- 
कामसंकल्पविचिकित्साध्यवरसायादीनि । एव्रमहं प्रत्ययिनमश्चप- 
खप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मन्यधघ्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सवसा- 
किणं तद्विपर्थयरषान्तःकरणादिप्वध्यस्यत्ति । एवमयमनादिरनन्ता 
सैसर्गिकाऽ्थ्यासा मिश्या प्र्ययर्पः क्ृत्वभाक्वृत्यधरवतक्नः 
सर्वलोक प्रत्यक्तः 1 


^, 


अर्ध--दम कह चुक्रं क्रिष्छमे दूसरे क्रौ बुद्धि करस्ना 
छअध्यास्रदु। जम 


(५) पृत्रःची आदिक दुमखी या दुखी हति पर उम 
वाही दुख्यां सुखकरा पन श्रात्मामं मान लना, तथाति 
यद्‌ सममः लनाकिमं दुःखी या सखीदह्रू--त्ध्यास है) 


(२) शरीर के धरम करा अपन अत्मामं मान लना 
सद; जेस मादा मदुव्रलारः ममार, मै खड 
तार्टरःम जातार्ह्; इत्यादि) 


+ ह 
५५.०५५ ~ 


(३) इन्द्रियो के धर्मा का अपना धमं मान लना अध्यास 
[2 =, > न” ४3 रे २ ) = ९८ [> ९२ र 
हैः जैसेमेर्गृगा्रमे कानार मै नपुंसकः ज हराम 
अन्धा) 


49) 


( ३ ) 

(थ) अन्तःकरण के घसं श्रथन संकल्प आदि का प्रपने 

च्रात्मा में सान लेना च्रध्यास है । 
मको इन चारों छवस्थाच्नोमेसे एकमे मी अध्यास्का 
लप्ण ८ अतस्मिंस्तद्वुद्धि. ) नहीं मिलता । चात्मा शरीर ओर 
इन्द्रिय त्राहि में " छ्ात्सत्व ' की माचना नहीं करता, किन्तु वह 
उनको पते कायं का साधन तथा श्रपनी सम्पत्ति समभतारहै। 
च्ध्य्रास मं वह्‌ वस्तु, जिसका अध्यास क्रिया जात्ता है, उस 
च्तु के पास जिसमे, अध्यास्त क्रिया जातादहे, नहीं होती । 
परन्त साधक फे पाप्त साधनया स्वामी के पास सम्पत्ति होती 
। रस्सीम साप नदीं किन्त उसमे सांप के धमं मान लिये 
गये, इसलिये यह ध्यास हे । यद्धि रस्पीक्रे उपर सप होता 
रोर उस समयसांप केगुणमाने जात तो यह श्रध्यासन 
हाता । सीपसें चाँदी का धमं मान लेना ध्यास है. परन्तु यदि 
सीपक्रं उपर चाँदी कराखाल चदा दिया जाय चौर उस खोल 
सचादरीके घसं मान जायं, तो करोड इसकी श्रध्यास् नहं 
च्टेगा, ओर न यदह शकराचायं-कथित अध्यास के फिसो लकणं 
के अन्तगेत अ सक्ताहै । जवे पुत्र याखरी कौ दुःखी देख 
करदुम्खो दातारः तो इसक्रो चह अथं नहीं कि, में श्पनेको 
° पुत्रगयाप्स्त्री ग समम लता हुं; किन्त केवल इतना मानत्ता 
करि इनके द्वाराजो सुकरो सुम सिलता बहन मिलगा। 
इसी का परिज्ञानदहोनेकेकारण मुभे दुमखदहदातादह्‌। यदिखी 
यापृच्रकोौ उ्वरशआ्ाजायता काद यह नहीं समता कि, सुभे 
ञ्खरश्चरारह्ादहै। यदि च्रोयापुत्रकी पीटमें फाडा निकले 
तम॑ च्मा यह्‌ नहीं ` समम्ता छि सरी पीट सें फाड! निकला 
हे । उस समय मेरी भावना पेसी हाती ह किं यद्‌ मेरं सम्बन्धी 
हे । इन्धो कष्ट हो राह, प्रतः मुमेभोक्धदार्टाहै। यदि 
इस भावना का विश्लषण दिया जायता तीन वात सिलेगोः- 


( ३८ ) 


(१) खीयापुत्रकावीमार होना । 

(२) उस वीमारी क कारण उनक्रा दुःखी होरा । 

(३) उनक्र उस दुःखके कारण मरादुःखौ दोना । 

जोादुःखखस्रीयापुत्रकाटै वही दुर मुके नहींहै। मेसं 
दुःख उससे भिन्नदहै। खीया पुत्रका दुःख उ्वर से उत्पन्न हुता 
है, रौर मेय दुख उनके दुःख से। मुभे वही पीड़ा नहीं द्यो 
रही,जोखीयापुत्र को होरहीदहै। मेरी पीडा ज्रौर उनकी 
पीडामेंभेददै। उनकी पोड़ा मेरी पीड़ाका कारण माच्रहै। 
अतः जवर्मखी यापृत्रके दुःखखया सुखम अपनेकोदुःखी 
या सुखी समभतार्ह, तो इसक्रा यह अर्थं कदापि नहींकिर्े 
सीया पुत्रम अपना अध्यास कररहार्हर। 


हसी प्रकार शरीरमेरे कामका साधन माचह। मेँ शरीर 
सेकामलेतार्हर। वह मेरा श्रौजार (1041४0८) ) हैमे 
शरीर को यह नहीं समता कि मँ शरीर ह । यह तो सव कहते 
डैकिमेयासिरदहै,मेरीटांगेदै, मेरदहदाथदहे, यामेरा शरीर रै 
यह कोई नहीं कहता किरम सिररहरः मे दिः मेहथ 
इ्याद्वि । हमने यह ता सव को कहते सुना हे किमेरे शरीरमें 
पीडा है । परन्त्‌ क्या कोड ेसा भी कहता है कि भ्मुक मे पीडा 
हैः ९ श्रीशंकराचा्यं जी जैसे दाशंनिकों की घात जने दीजिये । 
वंह विचित्रता के लिये कभी क्योंन समते हों) या समभ 
सकते हो, परन्त॒ साश्रारणतया असभ्य ओर अशिक्तित मनुष्य 
से लेकर शिच्तित ओौर सभ्य मटुप्य तक कोई भी यह मही 
समता किम शरीर ह| यदी सव्र कहते है कि मेरा शरीर 
है । यह ठीक दहै करि लोग कहते कि, मोदा मेँ दुबला 
इव्यादवि, परन्तु यह उपचार करी भाषाहै । मे मोटा" का अथं 
है “मे मोटे शरीरवालार्ह। नमैगोयदहयकाच्र्थदहै ^ मे 
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सोरे शरीर बाला हँ ५ यह उपचार की भाषा केवल इसलिये 
नदीं है किहम एेसा कहते है, किन्तु प्रत्येक भाषा-भाषी के 
मस्तिष्क मे यह माव विद्यमान रहता है कि इन वाक्यां से मेरा 
क्या तात्पयं है । इसका सुचूत यह है कि यदि किसौ से पृषो 
कि^्क्यातुममटेहो११या ^ तुम्हारा शरीर माटाहे? 
तो वहं भट कह उठेगा कि “मेरा यही तात्य है कि मेरा शरीर 
मोटा है । जव हम कहते है कि मेँ जाताः तो इसमे 
ध्यास कहँ से श्रा गया ? “जाने काञ्रथं यहहै किएक 
स्थान छोडकर दूसरे स्थान को घेरना । इसमे संदेह नहीं कि जब 
म जोताहँ तो अवश्य पहले स्थान पर विद्यमान नहीं रहता, 
कितु दूसरे स्थान पर होता ह । इसक्िये “भे जाता ह, वाक्य 
या व्यापारमे शरीर पर आतमा काश्ध्यास मानना किसी प्रकार 
भी ठोक नहीं समा जा सकता । 


इन्द्रियो मे श्रात्मा के ्रध्यासके जो उदाहरण श्रीशंकरा चार्य 
जीने दिए ह उनके विचार से तो हसी आए विना नहीं सुकती। 
चह कहते है कि “रं अधा ह” इसमे ५श्रारमा” का “इन्द्रियो” 
{ इस स्थान पर श्न्रांखः ) मे अध्यास है । अर्थात्‌ भआंखः को 
आत्मा समस्‌ लिया गया है । परतु यह कैसे ? (भे श्धा ह 
काक्याश्रथंहै? यही नकि “मेरे पास श्रखि नहीं है अथवा 
“नेत्र डीन हः, 1 “नेत्रहीन'" शब्द (नेत्रो का निषेध करता 
हैन किन्नो मे आत्माक्रा प्रध्यासर मानतारहै, (व्यधा 
हका अथे यह्‌ नहींहैकि "यांख अंधी है” रितु यह्‌ कि 
"मेरे अखि नहीं है" यदिमे क्हकि “मे सोटरहीन हू 
रथात “मेरे पास मोटर नहीं है तो यह्‌ क्रिस प्रकार सिद्ध 
इदमा कि मेने भोटर में च्रपने धमं की याश्पने मे मोटर के धमं 
की बुद्धि करली१न रेसा दोताहै मौर न इसके ल्लिये कोई 
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देतुदीदै। इसी प्रकार संकल्प च्रौर विकल्प कर विषयमे सम- 
नना चाहिर्‌ । श्रंतःकरसण च्रौर श्रात्मा मे साधन च्रौर साधक 
कासंवंधहै, न्नध्यास श्रीर्‌ श्रध्यस्त क्रानदहीं । श्रीस्वामौी शंक- 
राचायंजीने 'शामीरिक्र माप्यक्रा श्रारम्भदह्ी उस कस्पनासे 
क्या है कषि-- 

्स्मत्पत्यग्रगोचरे विषथिखणि चिदात्मके वुष्म- 
तप्रत्ययगोचरस्य 1चषयस्य तद माणां चध्यासः। 


र्थात्त चेतन विपी आत्मा में अचेतन विपय च्रौर्‌ उसे 
धर्माक्रा मान लनां अध्यास दहै । इसके जिये उन्दने कोई युक्ति 
नदीं दरी श्रौर इसी कल्पना के ऊपर समस्त 'च्रध्यासवाद्‌" तथा 
“च्द्रतवाद्‌” का भवन निमि करर दिया है । उनके आरम्म 
के शब्द्‌ यह हैः-- 
भ "= ~© @@ _ (= भ 
युष्मदस्मत्‌प्रत्ययगातच्रयाचवचघस्ाकवषा्रणास्तमः 
प्रकाशवद्‌विस्द्‌ धस्वमावयोरितरेतर भावालपपत्तौ 
पसदधाया, तदधमांणामाप स्छुतरासमतरतर मावा 


दपपत्तः | 

अधात्‌ (तुमः श्ट कं चाच्य चिपयन्रौर “मै” शब्द कर 
चाच्यं चिपयी के स्वभावो में चंभेरे योर प्रकाश के समान मेदं 
है । इसलिये एकमे दूसरे के स्वभावो की उपपत्ति नहीं हो 
सकती । जव यह सिदध हो गया, तो उनके धर्मो की भी 
पक्र दूसरे में उपपत्ति नीं हो सक्ती । तारपयं यह्‌ है कि जिस 
भ्रकार प्रकाशक धर्मो कीश्रँधेरे मे मौर अधेर्‌ के धर्मो की प्रकाश 
मं उपपत्ति नदीं हो सक्ती उसी प्रकार प्रमाता या 'जाननेवाले' 
के धर्मों की ध्रमेयः या 'जानने-योम्यः वस्त में उपपत्ति नदीं 
होती । इसलिये जव हम संसार में प्रमाता श्चौर प्रमेय का व्यव- 
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हार देखते है, तो यद मानना पड़ेगा कि यह उयवहार श्रध्यास- 
साच्रहै। 

परत यदह वातत सिद्ध करने का उन्न यन्न नहीं किया 
कि प्रकाश श्रौर प्धकारमें जो संवंधदहै वही विषयी च्रौर 
विषय, चा प्रमाता न्नर प्रसेयमें है। प्रकाश के तरभाव कानाम 
ही ध्रंधकार है परत प्रसाताया विषयी के च्रमाव क्रानाम 
प्रमेय चा विपय नहीं । विपयी श्रौर चिषय में ज्ञाता शरोर ज्ञेय 
का सम्चन्धहै। प्रकाश श्रौर छन्धकार में यह संवंध नहीं, न 
दृश्रा च्रौरनक्रभीदहो सक्रतादै। ज्ञाताज्ञेय का किस प्रकार 
जानता है, यह श्रौर वात है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जानता 
अवश्यरै। केवल कहदेतेसर विपयी ओ्मौर विपय मे अध्यस्त 
चनौर च्रभ्यास क्रा संवंध नदीं हो सक्रता नौर न उनमें बह मेद दै, 
जा प्रकाश न्नर प्रधेरेमें है। पहले श्नध्यास क्री कल्पना करके 
फिर उसके च्रनुसार युक्तियां देना श्रौर प्रत्यक्ष सादि प्रमाणो 
छा च्रविद्यावत्त बतल्ताना साध्यसमटेलाभास हे । 

कहीं कीं श्रीश्ंकराचा्यजी न च्रध्यासके जा उदाहरण 
दिये दं हास्यजनक्र हें । जैस- 

७ _ [क 
अप्रत्यन्छेऽपि आक्राश्ते वालास्तलमललिनताश्य- 
ध्यस्यह्ति | 

“लो प्रकाश प्रव्यक्त नदीं है च्र्थात श्ांखस्त नदीं दिखाई 
पडता उसमे मृखं लोग नीलेपन का अध्यास कर लेते है 1" 

इस पर भासती टीका इस प्रकार हैः-- 

नभो हि द्रव्यं सत्‌ रूपस्पशविरदान्न वादये- 

न्द्रियप्रत्यक्तम्‌ । नापिमानखम्‌; मनसेाऽसदायस्य 
वाद्य ऽप्रघ॒त्तेः । तस्मादप्रत्यन्लम्‌ । अथच त्र 
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याला अविवेकिनः परदशिंतिदर्शिंनः कदाचित्पाथि- 
वच्छरायां श्यामतामारोप्य कदाचित्तेजसं शुक्तत्व- ` 
मारोप्य नीलोत्पलपलाशरयाममिति वा राजरंस- 
मालाधवलमिति वा निर्वणंयन्ति। 


शर्थात्‌ आकाश द्रव्य दै। उसमें रूप सप्चं नदीं है वह 
्रांख श्रादि इन्द्र्यो से देखा नदीं जा सक्ता न मन से उसका 
महण हो सक्रना है । इस लिये वह्‌ प्रत्यत्त नदीं । परन्तु मूख 
लोग प्रथ्वीकी दाया के कालपन का शआ्मकाश मे श्ररोपित 
करके उसको नीलानीला कदने लगतेहै 
रन्त॒ थोडे से विचार से प्रकट हो जाता है कि इसको अध्यास 
मानने में श्रीशंक्ररस्वामी ने वाक्छल से काम लिया है ` वस्त॒त 
छ्राकाशः शब्द्‌ दो श्र्थों मे प्रयुक्त होता है। एक तो दाशेनिक अथं 
में च्माकाश एक द्र्य माना गया है । यह्‌ सर्वव्यापी है । दूसरा 
उपर जो नीला नीला दीखता दै उसको भी श्राकाश कहते है । 
साधारणतया किसी से कटो कि '्राकाशकी शरोर देखो'' तो 
चह उपर को देखने लगेगा । क्योकि वह श्राकाश से निराकार 
द्रव्य का श्रथ नीं लेता। इसी प्रकार जो पुरुष ्आकाशको 
मलिन या नीला वताते दहै वह आकाश द्रव्यः कोरेसा नहीं 
बताते | किन्तु उस ्राकाश को जो ऊपर नीला नीला चमक्रता 
है, चदे वह प्रभ्वी के परमाणुं याजलके। अध्यास उस 
समय होता, जव नीली चीज नदोती ओर लोग उसे नीला 
कहते । विचारे साधारण मनुष्यों कोतो सवं व्यापी निराकार 
अकश काज्ञानमात्र मी नदीं है, च्रौर जिनमे यह्‌ ज्ञानहैवे 
भी उसको नीला नदीं वताते} जो ऊपर दीखता है, उसको तो 
शंकरस्वामी भी नीला-ही करेगे, क्योकि वह नीलादहै) एक दही 


 ) 


( 


(८) तत्सामान्यदर्खनाद्‌ च्युप्त्ति मनामपि पुम्पा- 
णां पत्यन्नादिनच्यवदार स्नत्कालः समान इति 
नेर्चीयते । 


श्रीशंकराचाय जो प्रत्यक्तादि प्रमाणां का खरडन करना 
चात द्र | उनकी युक्तियां सुनिये :- 

(?) पुन्यां म विवेक नरी । 

(२) उसलिग्र उनक्र सव व्यवहार व्रिवक्र-शुल्य ह्‌ । 

(३) पञ्युक्िसा क्रादंडाद्ाधमं लिए देख कर उसक्रौ 
श्रपना श्रदितक्रारक सममः कर उसम भागने, श्रौर यदि 
कोड दरी हरी घास द्विखव, ता उते च्रपना दहित समम करर 
उसक्र पास श्मातेह। 

(४) जव उसके सव व्यवहार विवकशल्य हुए, ता दृंडे 
वालके पास मे सागना श्चौर धरासवान्नि की च्रार च्चक्रपित दाना 
भी विवकर-शून्य दी हृश्रा। 

(५) मचुप्यभी पेमा ही कररता त्र्धान भलाड करने- 
चालक चराग श्चाक्र्भिन दानां त्मर्‌ वुगाड करनेवाला सर दृर 
भागाद्‌ । - 

(६ ) उसलिये उसका यद च्यवदार्‌ भी विवक्र-शुन्य हुख्ा। 

(७ ) व्रतः-पञ्चु्यां क समान व्यापार करन स्र मनुष्यं भी 
्रविवेक्धी टृहर।। 

(८ ) तरतः उसक्त 
प्रविद्यावन्‌ टर । 

जां पदे लिखे पुरुप श्रर्थान जिनक्रा मस्तिष्क विक्रसित 
दो च॒कार, परंतु जिन्दानि श्रीश्ंकराचायं जी कर मरंथ नदीं पटे, 


< 


ग प्रयुक्त हुए प्रत्यज्ञाटि प्रमाण भी 


~ 
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उनका कभी विश्वासन होमा करि यह कथन श्रीशकसाचायं 
सस धुरंधर बिद्राचकारहै। परंतु सत्यता यह्‌ है कि यह 
न कवल शांकर-भाष्य करा ही अवतरण हः किन्तु एस 
स्थान से लिया गया है, जो समस्त माप्य को जान है अर्थात 
"चतुःसूत्री । यह. एसा अवतरण है, जिस पर श्रीशंकराचाय 
जी के समस्त सिद्धांत का च्राश्रय है । वस्तुतः इसक्रा शांकर-मत 
का चुनियादी पत्थर कहना चाहिए } हम यदा अपनी आर स 
एक युक्ति देते दं जा उपर दी हृद शांक्रर-युक्ति कं सवथा समान 
है। भद्‌ केवल इतना है करि उस पर शङ्कुर महाराज की छाप है । 


( १) माहन पागल ह । 

(२) अतः उसक सच काम पागलपन करदह । 

(३) वह मंहसे गरी खाता) 

(४) अतः उसक्रा यह काम भी पागलपन का हु्ा। 

(६) ममी माहनकेसमानदहीर्ँहसरोटीखाताह् 

(७ ) अततः मँ भी पागल हुखा । 

जिस प्रकार श्राप इसका टीकर नहीं मानत उसी प्रकार 
मै भी शंकसचायंजी को युक्ति का नहीं मान सकता पञ्चा 
को विवेकी इसलिये कते टं करि उनके बहुत सकामो स 
नपरचिवेक् रपकता हं । परंतु उनकं सभा काम चिवेक-शून्य नहीं 
होते । पहले उनका श्रविवेकी मानकर, फिर उनके सब कामों 
को विवेक-शुूल्य ताना ठीक नीं । दंडेमाल्ञ स भागना चतर 
घासचाले से प्रेम करना कभी श्रचिषेक नदीं है । क्या शङ्कुरस्वामी 
पञन्मो को उस समय चिवेक्री कहते जच बह दंडेवाले स प्रम 
श्रौर घासवालंसेश्चप्रम करते ?यदि पेसादहीदहै,ताहम उन 

च्चोंका विवेकी करेगे, जा भूल स ज्ागकतेखगारे कोटायमें 


( ४४ ) 


(८) तत्सामान्यद्शंनादू उयु्त्ति मनामपि पुमषा- 
णां पूल्यन्नादिच्यवदार स्तत्कालः समान इति 
निख्चीयते । 

श्रीश्तंकराचाय जी प्र्यक्तादि प्रमाणो का खर्डन करना 
चाहते दँ । उनकी युक्तियां निवे :-- 

( १) पद्यु्रां मं विवेक नदीं । 

(२) इसलिये उनके सव व्यवहार विवरक्र-शुन्य है । 

(३) पञयुक्रिसा कोद्ंडाहाथमं लिए देख कर उसको 
च्पना ्महितकारक समम कर्‌ उस भागने, नौर यदि 
कोड हरी हरी घास दिखावे, ता उत शपनं दित सममकर 
उसक् पास ्रातेहे। 

(४) जव उक्र सव व्यवहार विवक-श्रून्व हुए, ता दंड 
वाल क्र पासमे भागना श्रौर घ्रासवाने की च्रार च्ाकर्पित हाना 
भी विवेक्र-शून्यदी हृश्रा। 

(५) मनुप्यमीणेसा ही कररता अथात्‌ भलाई करने- 
चाल कीं च्यार च्ाक्धिंन हानादहै चोर वुगाड करनेव्रालोस दूर 
भागतादहं। 

(६ ) इसलिये उसक्रा यद च्यवद्ार भी विवकर-शूल्य ह्र । 

(७ ) अरतः-पञ्खश्यां क समान व्यापार करन से मनुध्यं मी 
स्मविवेक्टी यहर।। 

(८) च्रतः उसके द्रारा प्रयुक्त हुए प्रत्वक्तादि प्रमाण भी 
श्रविद्यावन्‌. टर । 

जा प्रे लिखे परुष दँ शर्धान जिनका मस्तिष्क विकसित 
टो चुकादै, परंतु जिन्दानि श्रीशंकराचायं जी के यंय नहीं पे, 


( ५ ) 


उनका कभो विश्वान होगा क्रि यह्‌ कथन श्रीशक्रसाचा्यं 
जेस घुरंधर विदान्‌ का है । पस्तु सस्य तो यह है करि यह 
न केवल शांकस्माप्य का दी अवतरण हैः किन्त ण्स 
स्थान से लिया गया है, जो समस्त भाप्य की जान्‌ है अर्थान 
्वतुःसून्न'। यद देस अवतरण ह, जिस पर श्रीशंकराचायं 
जो ॐ समस्त सिद्धांत का आश्रय है । वस्तुतः इसका शाकिर-मत 
का बुनियादी पटथर कहना चाद्िए । हम यहाँ अपनी आर सं 
एकः युक्ति देते दँ जा उपर दी हृद शँ कर-ुक्ति के सवथा समान 
ह । भेद केवल इतेना है कि उस पर शङ्कुर महाराज कौ छप हे । 

( १) मोहन पागल हे । 

(२) त्तः उसके सव काम पागलपन के हः 

( ३) वह महसे राटी खातादहे। 

( ‰) प्रतः रसक्रा यह काम भी पागलपन काटत्रा । 

(६) मेभोमोदनके समान हीह से राटी व्राता द 

(७) श्रतः म भी पागल हुखा । 


। 


>रप 


& जिस प्रकार श्राप इसका ठीक नहीं मानत उसा प्रकार 
भी शंकराचायंजो कौ युक्ति का नहीं सान सकता । पञ 
को ज्रविेकी इसलिये कहते ह विः उनके वहत स क 
अविवेक टपकता है । परेतु उनके सभो काम विवय क 
होते 1 पहल्ते उनका विवेकी मानकर) पिर उनके सव का 
को विवेक-शुल्य बताना ठीक नदं । दंडवााल स क 
घासवाले से प्रेम करना कभी विवेक नदीं है । कया र्त रेन 
पशो को उस समय चिवेकी कहते जच्‌ बड ५ हम 
रौर घासचलि से श्रभ्रोम कस्ते ९ यदि रेस ९ को दा 


1 
च्च ॐ स ४ &ः ~] च्य गर ५ ॥ 
न्प्चाक्् चिवेषती कद्ग , जा भूल ख च्म च । ॥ 


1 
ह 


८. -४६ -) 


पकड़ लेते ह । मनुष्य के वहुत स व्यवहार पशुनां केसरहैःया 
यांकट्िए कि पञ्चमो बहुत से व्यवहार विवेकी पुरुषां की भाँति 
करते हं । यह्‌ व्यवहार श्रर्थात्‌ दंडेवाले से भागना च्रौर घ्रास- 
वालसे प्रेम करना भी पञयुर्रो की बुद्धिमत्ता का सुचकह। वह 
उनके प्रचिवेक का सूचक कदापि नदीं । हां, बहुत स अन्य व्चच- 
हार श्रवश्य उनके श्रज्ञान कासूचित करतेर्ह। इसी प्रकार 
मनुष्य भो विवेक-सृ चक शौर चिवेक-शूल्य दोनों प्रकार के कराम 
करता है रौर उसका प्रव्यक्त च्रादि प्रमाणो को प्रयुक्त करना 
कभी अरविदया या अविवेक-सूचक नदीं कहा जा सक्रता। न 
प्रसयक्त शादि प्रमाण तथा शाख अचिदयावत है] 

प्रस्यत्त आदि प्रमाणो के विषयमे एक वात ौरकही जाती 
हे । वद यह कि बरद्य-वि्या मे केवल प्रत्यत्त च्रादि प्रमाणो से 
काम नदीं चलता । क्योकि ब्रह्म निराकार रौर अगोचर होने 
से इन्द्रियों का विपय नहीं । 

इस चात को हम भी मानते हँ प्रस्यत्त प्रमा ईश्वर में 
नदीं घट सकता । कपिल ने सांख्य में इसीलियेतो कहा 
था किः--- 

£ [कष्य ५ 
इसर्वरासद्ः 

अर्थात्‌ ईश्वर में प्रव्यत्त प्रमाण नहीं घटता 1 यदि केवल 
म्रत्यत्त प्रमाण ही होता जैसा फि चार्वांक-मत को अभिमतैः 
तो ईश्वर सिद्ध न दो सकता । परंतु हम अनुमान श्रौर आगम 
कोभी प्रमाण मानते है इसलिये प्रत्यक्तादि प्रमारो के अन्तगंत 
आगमया आप्र प्रमाण केविध्ामान होने से हमारे मततम कोई 
हानि नहीं आती । हम यह नहीं कहते कि चू कि ब्रह्म-विया के 
लिये श्रागम श्र्थात्‌ वेद्‌ की आ्मावश्यकता है, अतः प्रत्यक्त 


या च्तुमान प्रमाण नविया-जन्य है । ्रव्यत्त प्रमाणम भी 


( ४८ ) 
भेद हे । नाकसे रूप श्मौर आंख से गंध नहीं. मौलूम होती). 
परंत॒ नाक से गंघ अौर आंख से रूप वश्य मालूम होति है। 
यदि एक प्रमाणसे,याएक प्रमाण की एक शाखा से, दूसरे 
प्रमाणो या दूसरी शाखा का काम नदीं निकल सकता, तो 
इसका यह अथं कदापि नहं किं पहला प्रमाण श्रविदया-जन्य 
हे । वेदा तदर्शन के दूसरे अध्याय के पहले पद का ११ वां सूत्र 
चह हे | 
तकांपरतिष्टानादप्यन्यथाङुमेयसिति चेदेवस- 
प्यावमेक्तपसंगः 
( वेदान्त २। १। १९) 
इस पर श्रगैशंकराचायजी लिखते दै :-- 
इतश्च नागसगस्येऽयं केवलेन तङेःण प्रत्य- 
चस्थातव्यम्‌ । यस्मान्निरागमाः पुरषोत्पेत्तामाच्- 
निबन्धनास्तकां अपतिष्ठिता भवन्ति । उत्पर्ताया 
निरंङ्शत्वात्‌ । तथाहि केश्चिदभियुक्तयत्नेनोत्‌ 
पे्तितास्तकां अभियुकतरेरन्येरा मास्यमाना 
दृश्यन्ते । तेरप्युत्मेक्तिताः सन्तस्ततोऽन्येराभार- 
यन्त॒ इति न पतिछित्त्वं तकांणां शक्यमाश्न- 
यतुम्‌, पुरुषमतिवैरूप्यात्‌ । 
सअथात्त्‌ केवल तक से काम नहीं चलता ! याकि तकं 
निस््वित नहीं है । यदि एक पुरुष एक बात को तकं से सिद्ध कर 


देता हे, तो उससे अधिक बुद्धिमान्‌ उसको काट देता है ! 
श्रकार तैकं सं श्नवस्थादोषश्चताहे) 


यहा श्रीशंकराचार्यजो का यह्‌ तास्पयं नहीं है कि प्रत्यस्तादि 
भरमाणो द्रारया क्रिया गया तकं शत्रविद्यावत्तः ह । वस्तुतः वह 
ध्रपनी पृव प्रतिज्ञा काजो उन्दनि दश्तेन-भाष्य केश्मारंभ मं 
की थी, भूलस्रगयहे। क्योकि इसी स्थल पर उनक्रा मानना 
पड़ाकिः- 
[क {~ = © (~ ~. त्व 
यद्यपि कऋचिद्धिपय कस्य प्रनिषितत्वसुप- 
लच्यतः; तथापि प्रक्रत तावद्विषये ;सञ्यत एवा- 
[4 न {~ € [8 [ क 
पनिष्ट ्त्वदोषदनिमेन॒स्तकस्य । न दीदमतिः 
गम्भीरं लावयाथरात्म्यं मुकिनिवन्धनमागममन्त- 
रेणोत्परलितुमपि शक्यम्‌ 
त्र्थात्‌ किसी-किसी विपय में तकं की प्रतिष्ठिता है, परन्तु 
मोत्त आदि अतिगम्भीरविपयोंमें वद्‌ के विना कार्यं नदीं 
चलता । 
दसी सूत्र क भाप्यमें श्रीभाप्य-कर्ता श्रीरामाचुजाचार्यजी 
कामत ्रधिक्र ग्राह्य प्रतीत हाता हं | वहु लिखते हेंक्रि-- 
“वयनीन्द्ियेऽथे शान््रमेव प्रमाणम्‌ । तदुप 
छ्ंदटृएायेव तक्र उपादेयः । तथा च खाद-- 
आप धर्मापेतं च वेदशासराविरोघना, 
कन ० 9 भ ् 
यस्तके एाल॒सधन्ते स ध्रमं वेद नतरः । 
(मनु ° १२१०६) 
` श्र्थाच् “जिन विपयोंमेइद्रियौ की गति ` नहीं है, वहां 
शाखी प्रमाणद्‌। उस (शाल) कं ठीक टीकर समभनंक 
ल्ियद्ौीतकं कौ -उपया्र्ह; जेसाकि करहाट) 


=, = 
ष्टपियो द्राराक्िया हुश्या धर्मोपदिशदहो धमे) यद्वद्‌ 
वद्-शा््र क '्रनुङ्कूल हा श्नौर तकं से स्थापित क्रिया जा सङ । 
मनुस्मृति के इस ग्छाक्कोा प्रोशःकराचायैजीने भी दिया 
हे, परन्तु पपकत मे । वन्तुतः उनक्त हदय में उस वात करा संस्कार 
जमा हृश्याथा रि :प्र्यत्चादि प्रसाण तथा शास्र श्रविद्यावत्‌"' 


( 


द । जव पूवपन्न न तीदेण युक्तियां पल क्रोंकि-- 
* © ५. 
(१) एतदपि हि नकणएमप्रतिष्ठितत्व' तके णेव 
प्रतिषटटाप्यते । 


५२) नचतर्कापूनिष्टायां च लोकठ्यवहारोच्छद- 
पृखगः। 
द =. भ (| व (~ (~ ५ 
(३) अयमेव तक्रसमालंक्रारो यदप्राति्टतत्वं 
५ ~ [स व 
नाम । एवं दहि सातय तकपरिद्यागेन निरवव्यस्तकेः 
पुतिपत्तव्यो भवति | स्थति - 
(१) तकेक्राखंडनमभीते तुमतकसदहा करत हा, फिर 
तकरं का श्नप्रतिष्टा कहां ग्ा। 
(२) खवतकांकी प्रप्रतिष्टा हो जायगी, ता लाक्रञ्यवहार 
तद्‌ जायगा 1 ` 


(३) जिसक्रा चम तक काटदाप वतातेहा वह्‌ दाप नदीं, 
किन्तु गुण हं । क्योफि इसस कवल दाप-युक्त तकर का परित्याग 
रोर दपर-रहित तक का ग्रहण होतादहं। 


इन युक्तियो क उत्तर मं उनक्ता मनना पड़ाकरि कहीं कीं 


तकेकी प्रतिष्ठा अव्रश्यदै। परन्तु इस सूत्नके भाष्यम जो 
भ 


4 


कुट उन्होने लिखा है उससे उनकी प्रतिक्ना-हानि अवश्य होती 
हे । क्योकि वह श्रारम्भमें मान चके रै कि- 


अविद्यावद्‌ विष्रयाख्येव प्यन्नादीनि पमा- 


णान चद्धए च। 
रथान्‌ प्रस्यच्ादधि प्रमाण श्रौर शाख दोनों अरविच्राचत्‌ है । 
यदि शाख भी श्रविदावत्त हए, तौ उनकी वही काटि हुई 
जो प्रत्यत्त तथा च्रनुमान भ्रमाराःकौ । फिर वह्‌ “ति गम्भीर 
या भत्रतीन्द्रियः व्रिपयके लिये प्रमाण कहाँ से लावेगे ? वह 
तो श्रागमः कामी खंडन कर चुके । श्रौर यदि प्रव्यक्त ्रचि- 
द्यावत्‌ है, ता यदह कहना कैसे वन सकेगा करि:-- 


क्रचिद्धिषये तकंस्य पतिष्ितत्वसु पलद्दयते । 


अर्थात कीं कहीं तक्र की प्रतिष्ठा पाइ जाती है। 

यदि कदो कि लोक-संवंधी व्यवहार मे. जो स्वयं मिथ्याहै 
भिध्यावातोंकी प्रतिष्ठा दो सकतीहै, तो यह भी ठीक नदीं). 
क्योंकि सत्य तो सत्य का अविगोधी होता है, परन्तु शूठ मूठ. 
का अविरोधी न्ये होता । रूपए मे १६ अने होते है, यह्‌ सच 
है । परंतु "रूपये मे १५ अने होते हं” यह भी भूठ है न्नौर 
{रुपए मे १४ अनेहोते हैः यदह भटर । यह दोनों माठ परस्पर 
एक नही हो सकते । च्रौर यदि यह मान भी लिया जाय कि 
मणो की भटो मे प्रतिष्ठा होती है, तो आप की “मोक्ञ-विद्या” 
या ब्रह्म-चियाः तो सच है । फिर उसमे “चअविद्यावत्‌"” 
“शशास्त्रो” का केसे प्रम।ण मानते दा ? 

चस्तुतः बात यह है कि वाद्रायण मुनि भत्यक्तादि प्रमाणें 
को श्र विद्यावत्‌ नहीं मानते थे । इस -सूत्र से उनका ताप्तय केवल 
इतना था कि, वह शास्त्रों की महिमा पर वल दँ । वेदांत-दशेनः 


५ +» 4 


र्चनेकाभी यदी प्रयोजन था कि ब्रह्मविद्या की वेदो श्रौर 
उपनिपदो के स्राधार पर पुष्टिकरी जाय। यह शंक्रराचायजी 
वमी अपनी धार्णाहैच्नि प्रव्यक्तादि प्रमाण तथा शास्त्र यविद्या- 
वत है । यदि शंकराचार्यजो ेसा न करत, तौ उनका `'जगन्मि- 
ध्यावाद्‌” केत सिद्ध होता १ परन्तु हम यदह बताना चाहते हेः कि 
श्रोशंकराचायजी अपने इम काय मे सफल नदीं हुए । 'अविद्या- 
चतः शास्त्रा केतो उन्हाने निरन्तर प्रमाण म्िहीदहे. परन्तु 
जिन प्रत्यत्त द्वि प्रमाणा का वह अचिद्यावत घतातदहः इन 
लोक के द्रशरंताः सेमी समस्त माप्य मरा पड़ाटहै। यदि उनका 
छाडदिया जायत वह षकं पण मौ अगे नहीं रख सक्ते। 
हस यहाँ केवल वह उदाहरण देगे जिनके मिश्या हान से उनके 
सिद्धांताः की भूमिका हो हिल जाती है :-- 

( १ वंश्रापि त्वन्थस्यान्यधर्मावभासतं न 
चययति } तथा च लोकेऽनुमकः-शक्तिक्ा दि 


रजतवद्‌इ मत्सते ।> ( भूमिका ) 
""छ्मत्य में अन्यके धस का प्रतीत हाना अध्यास्‌ । जस 
लाक में श्नुभव कि सीपी चांदो के समान प्रतीत दहाती हि ।' 
समीन्ता--""सीपी चांदी के समान पुतीत दीतौ हे काक्या 
प्रथहै? यही न कि वस्ततः यह सोपौ हे, पर चांदी मालमहात्ती 


है । यद्वि प्रव्यच्चादि प्रमाणो पर विश्वास्न क्रिया जाय, ताय्‌ 
कैसे सिद्ध होगा कि वस्तुतः यहसीपी हे । यदिभ्रीश्तकराचायजी 
के उपय॒क्तं कथन के श्नुसार परत्यक्तेश्रादि प्रमाण पुन्ना के 
समान अविवेक के सूचके, तो "यह सीपीदहे"” एसा कहना 
भी ्रविवेक काही परिणामद्ोगा प्नौरहम कभी यद्‌ न क्‌ 
सकेगे कि “वयह वस्तुतः सीपी है शरोर चांदी मालूम हाती ह 1" 


मौर उनके ध्यास का लक्तणभीनदियाजा सक्या।.. ५ 


५ 


्ु अशा राजास गन्््नात्प्क्त संपाररा- 
रस्य रान्ना गमनमक्तमवनि तद्रूत्‌ । 
( ताकरर-भाप्य ११1१) 
धजेम राजा जाता है” कटनम यदमी समभमेश्माजाता 
किगाजाक्रसाथी जारहट. उसो प्रकार च्रह्म की जिन्नासाः 
में बद्म-संवंधी श्रस्य वातांक्ी भी जिज्ञासा ाजाती है 


समीन्ञा--यदि प्रत्यन्ते श्रादि प्रमाणां कराअविद्यावत माना, 
तोराजाका जाना भमी अ्रविग्या-जन्यद्ी हागा, फिर यह द्रष्ट 
केस टीकर दगा । 


२३ ध्न दि स्थाणाचकरिमिन्स्थाणुर्वापृरुषोऽन्या 
वेति नचत्वन्नानं मवनि। तत्र पुरुषोऽन्यो वेनि 
मिथ्याज्ञानम्‌ । स्थाणुरेवेनि तत्व ज्ञानं, वस्तुत 
न्चत्वात } ( शांकर-भाप्य १। { ) 


'क्रिसी ठट ( व्रत कस्थणु) का दृखकर चह संद्रह्‌ करना 
कियहटंटदहैया आ्मादमीहया काट रौर ची दहै, तत्वज्ञान 
नहीं । “यद्‌ श्रादमादह्‌ः या च्रार काद्‌ चाज नां मिथ्या 
ज्ञान हं कवल ष्टंठदटहैः ग्रह ज्ञान ही तत्व-ज्ञान दहं) क्याक्रि यह 
मनुष्य की कल्पना के त्राश्रय नदीं, किन्तु स्तु के आश्र हं 1” 


 समीक्ञा--याँ शंकर स्त्रामी दुंठ सममना तत्व-ज्ञान वतात 
है । यदी ता प्रत्यक्तादि प्रमाण माननवाल नैयायिक कहत टे 
यदि र्ठ कोद्र देखना प्रव्यक्त ऋा फलू है ओर प्रत्यत्त अतवि- 
च्यावत्‌ है, ता यदह “चिय्ाचन्‌ तत्त्वज्ञान” हुच्ा। ्रविद्यावन्‌ 
तत्त्वज्ञान के क्याञअथहागि? ` 


( ५३ ) 


( ‰ ) “अहन ऋरवेदादेःलास्च्रस्यानेकूविव्यास्था- 
ध ~ ^ (~ ¢ 
नोपव्रदितय प्रदीपवत्‌ सदांधांदग्योतिनः खवन्न- 
व्टत्पस्य यानि; कारणं ब्रह्म 1” (शांकस्माप्य ११९३) 
-` अनक चिच्याच्रां का प्र्ाशित करनेवाल दीपक क ससान 
समस्त अर्थां का वततानेव।ले सदान छग्वदादि शासो क्रा कारण 
न्यदहै 1" 


न मीत्ता - पहल ता शंकरस्वामो वेदादि क्रा श्रविन्यावत्‌ 

नते है, परन्त यद्यं इनका समस्त चि्ाच्ं फा प्रकाशलक् सनौर 

ब्रह्म से उत्पन्न हृत्या सानतेटें च्रौर अपनी पुष्टिम दौीपक्रका 
दरण भो देते ह! केसी चननिबेचनीच समस्या हे! 


८ ४. >) ऋग्वेदाचाख्यस्प सदजानाकरस्याध्रयले- 
नेव लीलान्यायेन पुस्षनिःश्यासवद्‌ यस्मान्मदतो 
भृताय्योनेः संभवः । (जां भा०१।१।३) 

"सव्र ज्ञान के श्माकर बद कीक्रिसी प्रयन्न क्र विना लोला के 
समान ब्रह्य से उत्पत्ति हुई । 

समीत्ता-लीलान्याय चरविया का फलहैयाविद्ाक्रा!१ 

(६) न च ऋममाच्रसामान्यात्‌ समानाथे- 
प्रतिपत्तिभदयसति तद्र पथरत्यभिनज्ञाने । न द्भ्व 
स्थाने गां पश्यच्चर्ोऽ्यामत्यम्ूढोऽध्यवस्यति ॥ 
(१।४)१) 


रेल क्रमक समानता स चरथं की समानता नदीं पाई 
जाती जव तक कि यह समानता चलगस स्िदिनदी। यदि 


( ५४ ) 

घोढेकेस्थानमं गायर्वांधदरी जाय,ता कौन मृखहैजो ञ्ते 
चोड़। कहन लग जाय ] 

समीक्ता--यह्‌ सिद्धांत चिना प्रयतत श्रादिका प्रमात्व 
स्वोकार क्रिय केसे मिद्ध दाग? 

(७ ) न दि प्रदीपे परस्परस्योपकुरुतः (२।१४) 

दा दापिकर पक्र दस क खान्य नहा हात | 

(८ ) दश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः 

[कषप क (~ ५ [क [क्प 

पुरुषादिभ्यो वरिलङणानां केशनखादीनासुत्पत्तिः । 
(२1१1६) 

लाकरमे देखा जाता करि चतन पुरुप आद्रि ¬+ अचतन 
केश, नख चादि की उत्पत्ति हाती है। 

{£ 3) ददछन्तभावात्‌ ) खान्त एदे दृष्टान्ताः) 
(२।१।५) 

ध्एम द्ृश्रंत पाद जात ह" इत्यादि 

(१०) न केलं शब्दादेव क्रायेकारणएयोरनन्य- 

५५ | ¢ © 

त्वम्‌ । जसन्तौपलिध्रसावाच तयोर नन्यत्वसित्यथः) 
भवति हि प्रत्यन्तोपलत्िधः कायकारणयोर नन्यत्वे । 
तद्‌यथा-तन्तुखंस्थाने पटे तन्तुष्यतिरेकेण पटो नास 
करायनेवोपलस्यते; केवलास्तु तन्तच आतानविता- 
नवन्तः प्रत्य शुपलभ्यन्ते तथा तन्तुष्वंशवोंऽशुष 
तदवयवाः } अनसा प्रत्यत्तोपलञ्ध्या लोदित-शुक्त- 


क. 


[क्ष [कषे [कष दप 
कृष्णानि च्रीणि रूपाणि ततो वायुमाच्रमाकाश- 
साचे चेत्युमेयम्‌ ( २1 ६। ९५) 

"न केवल रशाब्दृ-प्रमाण सष कारण शौर कार्यं क प्रन 
न्यत्व की सिद्धिदातीष्टे, किंतु प्रत्यत्तस भी । प्रत्यत्तभी कारण 
श्योर काय फा अनन्यत्वं यताताह्‌ । जेस, तंतस्थानोय कपड़ मं 
कपड़ा नागी कायं का प्रत्यक्त नटीं होता । ताना वाना क्रिये हुए 
तत॒ टी प्रव्यक्त दीखते दै श्नीर तंतुश्रों मे उनके प्रंश, उन श््रंशों 
मे उनके वयवे । इस प्रत्यत्तत्तान से च्रनुमान किया जातां है 
किं लाल, सफ़ेद प्रौर काल तीन रूप केवल वायु-माच्र श्रौ 
्माकराशमाच्र रै 1 

समीक्ञा--इससे च्रभिक्र श्मौर क्या प्रमाण हो सकता द्धि 
प्रव्यक्त च्रादििक्रो च्रवियावतत माननेवाले श्री शंकरस्वामी व्रह्मा 
का उपादान कारण सिद्ध करने के लिये प्रत्यन्त मौर श्रनुमान 
दानं से सहायता लेते ह । 

हमन यहाँ कवल १० उदाहरण ही द्विये हैँ । परंतु यदि हम 
श्रीशंकराचा्यंजी के समस्त प्रथमे सर उद्धृत करना चाहं तो 
संकड्ं उद्राहरण मिलगे जिनसे हमारे कथन की पुष्टि होगी । 

शायद्‌ यह कटा जाय कि जंव तक्र इस मिथ्या जगत्‌ से 
संवंधहे उस समगर तक्र इन उदाहरणोका श्राश्रय लेनादी 
होगा श्रौर इसी मिध्या जगत्‌ की भापा मे बोलना पड़गा। 
चाकले कहता है कि बुद्धिमान्‌ बुद्धिमानों के समान सोचते श्रौर 
ग्रामीणों के समान बोलते है । परंतु इतना कमे स छुटकारा 
नहीं मिलता । यदि -जगत्‌ यवहार “तत्व” के श्रनुक्रूल है, तो 
यह जगत मिध्यानदहोगा। यदि मिध्या रहै, ते तत्व › उसके 
चिरद्र दोगाः श्रौर उसके उदाहरण ८ तन्तं 2 का ज्ञान न कर 


( ५६ ) 

मकेन । जेस कड स्थानों पर श्री्ंकराचायनजी नेलिखादहै करि 
लाकमंभोणेसाही पायाज्ातादहै। अव प्रश्न यह दातार कि 
यद्धि लाक मिध्याहै, ता उसमें श्रापकरे सिद्धांत के विश्रयी 
मिलत सकेगा । परतु यदि लाक में श्रापके सिद्धांतों की श्रनुक्रूलता 
मिलती, ता यदि च्रापकं सिद्धांत सत्ये; ता लोक भी सत्य 
हे । लाक उसी समय मिध्याहौ सक्ता टै जव श्रापकरे सिद्धांत 
भीभिध्यादहां | क्योंकि च्रापकं सिद्धांत लाक के उद्राहरणों करे 
्रनुकरूल द । 

यट प्रश्न हा सकता है क्रि यद श्ात्तेप शंक्रस्वामी पर 
ही क्यों है? उन्दोनि ते केवल बादरायण के सुरों पर भाप्य- 
मात्र किया है । वादरायण ने स्वयं श्रपने सूत्रा में लोक के उदा- 
दर्ग दिदे. नेमे :-- 

(१ ) दृश्यततु(२1:६) 

(२;नतु दृष्टान्तभावात्‌ (२) १।९) 

(३) पटवच (२।४। १९) 

( ४ ) अर्मादेवच तदुपपत्तिः (२।१५।२३ 

५ ४ अ 

(५) उपसंदारदशनान्नेति चेच् न्ीरबद्धि 
(२।१1 २४) 

( दे ) लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ (२।१।३३ ) 

( ७ ) पयोऽम्बुवचत्तचापि (२।२।३) 

(८ ) पुरुषारमवदिति चेत्तथापि (२।२।५) 

( & ) नाऽसतोश्ट्टत्वात्‌ (२।२।२६) 


( ५ ) 
८१०) न सारोऽ्तुपलन्धः (२।२।३० ) 
(११) अदट्ानिथमात्‌ (२।३।५१) 
(१२) अतएव चोपमा सूयेकादिवत्‌ (३।२। १८) 
(१३) च्रम्बुवदग्रदणात्तु न तथात्वम्‌ (३।२। १९) 
(१४) रर्म्यलसारी (५२1१८) 


(१) प्रदीपवदावेशस्तथादटि दश्ध्यति (४।४।१५) 


परत यहां इतना कहना ही प्याप् हागा कि जिस प्रकार 
शंकरस्वामी प्रत्यात्तादि प्रमाणो फा अवियावतं मानतेह उस 
प्रकार बादरायण नहीं मानते । हम रागे किसी स्थान पर चता- 
वेगे कि 'जलगन्‌मिभ्यावाद वेदांत-सृच्ां मे पाया नहीं जाता। 
शंकरस्वामीने सूचा में सक्ता अध्यास ( भतम्मिंस्तद्वुद्धि) 
कियादहे। 

मद्यक्त, श्रलुमान तथा शब्द तीनां प्रमाण ही सूरक्रार का 


ग्राह्य ह्‌. । उनमें से काइ त्याज्य नहीं । निम्न तीन सृन्नास इनका 
चरणन राता है :-- 


( १ ) शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ पत्यन्ला- 
न॒ मानाभ्याम्‌ ( 12 ¦ 2८) 

(२) अपि च संराधने पूत्यक्लानुमानाभ्याम्‌ 
(३।२1 २४) 

( ३ ›) दशेयतस्चेवं प्त्यक्ताल माने (1 ४। २०) 


इसमे संदेद नदीं कि श्रीशंकुराचायजी ने अपन भाप्यम 
प्रत्यक तथा चनुमान के बहो अथं नहीं लिये जो न्याय, वेसेपिक 


( ५ ) 


अथवा सांस्य-दृरशन मे लिये गय हैँ । प्रव्यक्त का अर्थं उन्होनि 
श्रतिः लिया रै, श्रौर च्रनुमान का स्मरतिः श्रीरामानुजाचार्यं 
जीनेश्रीमाप्यमें त्रौ श्रो निम्वारकाचा्यंजी ने वेदातपारिजात- 
सोरभणमं भी श्रीशंकराचायंनी काडी अनुमोदन कियाद 
परन्तु यद्वि स्वतंत्ररीत्या वेति-सूत्रों पर चिचार किया जाय, तो 
इन भाष्यकारो की कल्पना क लिये काद्र हेतु देख नहीं 
पडता । यद्वि हम श्रोशंकराचायजी की सस्मत्ति को तद्रत्‌ मानले, 
ता उनक्र भाष्य क च्माधार पर वदांत-सूत्रां का निमांण न केवल 
न्याय, वैगोपिक तथा सांस्यकेदी,र्कितु बोद्ध न्रौर जैन-दशेनों के 
भी पश्चान्‌ का सिद्धहाताह। फिर समम मं नहीं आता कि 
उयासजी ने 'त्रनुमान' श्रौर '्रव्यक्तः शब्द्‌ का उन शाखां से 
भिन्न-भिन्न र्थो में क्यां प्रयुक्त किया ? श्नन्य क्रिसी भंथमें यह्‌ 
शब्द्‌ इस व्रिलक्तण श्रथ में प्रयुक्त नदीं दोते । वस्तुतः प्रतीत यह 
होतादैकरिश्रीश्वंकराचायं न प्रत्यन्त आदि प्रमाणो की असारता 
सिद्ध करने रौर न्यायश्राद्वि शाखो की श्रवहैलना करन के प्रयो- 
जन से यद कल्पना की ओओौर “श्रीभाष्य तथा वेदांतपारिजात- 
सौरभः के रचयिताच्रों ने यद्यपि अपने निज-निज सिद्धांतों की 
पुष्टि कर लिये भाष्य रचे च्रौर शांकर मत का्नेकच्रंशो मे खंडन 
भी किया, परन्तु जिसस्थरल पर, या जिस ्ंशका उनको 
खंडन करना श्रभीश्न था, व्हा शकर महाराज की कल्पना 
को तद्त्‌ मान लने में संकराच नहीं क्रिया । वाधायन-कृत आपे- 
भ।प्यकेलुप्रहा जने स यह्‌ नहीं कहा जा सकता करि उसमें 
च्याथा। परंतु श्रीर्कराचायेजी कौ असाधारण विद्रत्ता ने 
ला्गो के दिलों परसा सिक्ाजमाद्दियाथा कि ह उनक्र मत 
का विरोध क्रतं हय भी स्वतन्त्रतया विचार .नहीं कर 
सके] या उनका शांकर-भाप्य कं उन स्थललो की सत्यताया 
असत्यता क जांचने की आवश्यकता प्रतीत न हुई, ज्यं पर 


(८: ‹43. 


चह शांकर-सत के विरोधी नये 1 शांक्रर-मत का एक समय वड़ा 

आधिपत्य हौ गया था ओौर चह नैयाथिकों की बड़ी अवहेलना 
५ सै भ नक = 

करते थे, जैसा कि नीचे के श्लोक में पाया जाता है : - 


ताधद्‌ गज न्ति शाख्राणि जन्धुको चिपिने यथा । 
€, [9 
न॒ गज न्ति महाशक्तिः यावद्रदान्तक्रेशरी ॥ 


खंडन-खंडखाद्य के रचयिता 8 ने इसौ भावकरा लेकर 
प्रमाणें का खंडन क्रिया था । सध्यकालीन नैयायिक शांकरर-मत्त 
कोली वेदांत समते ये. अतः बह भी वेदाँत्तियों के चिरुद्ध थे. 
परोतुचिचार करने सेज्ञात होता है कि शंकराचायेजी की 
विदत्ता को स्वीकार करते हुए उनकी वात को सवेथा मान 
लेना संभव नदीं हे । 


ङ्य सन (12९प९86प) ने जिला है किः-- 
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& खंडन-खेदण्य के लेखरू श्रोहषं वेदांत हे 1 परन्तु खंड न-खेडाध 
मे जिसका नाम प्रनिवंचनोयतासर्वस्व' भाहै शून्यवाद का प्रतिपादन 
क्रिया गया है, जो बौद्धो का एक संप्रदाव था । वस्तुतः बेदातियो न यद्धं 
के एस्रोसेष्ठी चैदिक्धरसीं नैग्ापिरों काखंडन किया श्चौर श्चागे उल्लर 
चह सवथा यौद्धो के प्रभाव से प्रभावितदहयो गए । व्यासजी का वेदत 
शुद्ध वैदिकः है \ ४ ४ 
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ध्वादरायसख प्रव्यक्त तओरौर अनुमान क्रा नहीं मानता, क्योंकि 
उसने इन दानां कां श्रुति च्रौरस्म्रतिके र्थ मं लिया (स्वभा- 
वतः हम यह मनलतेह करि श्रौ शङ्कर न उनका टोक-टौक अथं 
च्या) । परन्तु यसन न यह्‌ जानन का कष नहीं उठाया 
करिडइम व्रात क सानन क लियक्या प्रमाण ह्‌ कि शङ्करका 
क्रियाश्च टीकदी हे । इसस पृं यसन लिखता ह :- 
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"जहां तक हमारे वेदान्त-सू्चां का सम्बन्य हे,नतो सूत्रों 
मेश्रौरन माप्य में प्रमाणोंकी मीमांसा की गड्‌ है। विरुद्ध 
इसक प्रमाणो का हाना मान लिया गया है च्नौरं वेदान्त-विपय 
की मी्मांसाकेल्लिये उनका अश्रमाशिक ठहराया गया है। 
दस्तुतः इस बात का श्रनुभव कि दशंन-शास्र के लिय सामी दी 


( ६? ) 


ज्तानापल्लन्ि क म्बाभाविक् साधनां ( प्रस्यक्त श्रादि प्रमाणो) 
क उचित्त प्रचागद्रारा प्राप्नोतीह, वडा दुस्तरदह। इस वा 
के समभने क जिय मस्तिष्क करा जा विकास चादिए, कह 
वदान्त मे नहीं यिलता। वेदान्तमेंता इस करठिनाई से वचने 
के लिये दासनिक प्रमारणां के चजाय श्रुति का सरल-सा मागं 
द लिया गयादहं।>' 
सन करा तात्य यदहं करि वेदान्तम्‌ प्रमाणां की परवाह 
नदीं की गड्‌ श्रौर ज्यं कीं कठिनाइ उपस्थित हद. वहाँ श्चेति 
का सहारा ट्ट कर उसक्रो दूर कर दिया गया । ङ्गुसन कहते हं 
करि प्रमाणां क टोक-टीक प्रयागकं लिये मस्तिष्क कं उन्चवतर 
विकास को आवश्यकता हे । परन्तु उन्होंने यह्‌ च्यात्तेप वेदान्त क 
मृलसत्रा पर इसलिय क्रिया हे करि बह शांकर-भाष्य क्रा ठोक 
सानलेतेह्‌। हम उपर वता चुके हं कि वेदांत मे प्रव्यक्त तथा 
अनुमान प्रमाणां का अत्राद्य ( 180701551116 ) नहीं साना] 
किन्तु प्रपूणं (15006€0५) माना ह { यदी चर वस्था सैयायिकों 
कीभोद, जो प्रत्यन्त श्रौरश्ननुमान काञअ्पूणं समम कर शब्द्‌ 
प्रमाण मानने ऊ लिये वाधित्त हीते ह्‌। जिस प्रकार प्रत्यत्तस 
काम नहीं चलता. उसी प्रकार केवल प्रस्य प्नौर अनुमान से 
१ काम नदीं चलता । परंतु जिस पकार अनुमान प्रत्यत्त क्त 
विरुद्ध नहीं जाता, उसी प्रकार शब्द्‌ का भी प्रस्यत्त तथा श्रतु 
मान कं विरुद्ध नहीं जाना चाहिय । 
हम यह मानते दै कि कु वस्तु एेसी हे, जो दद्रिय खगो- 
चर हाने क्ते कारण प्रस्यक्त तथा श्रनुमानका विषय नहीं है; परंतु 
जालोग इस हान की आड्‌ लेकर मनसानो वातोंकागप्रचार 
करते टै, वह भी ठीक नहीं हैँ! कमस कम इससे यदह सिद्ध 
नदीं होता फि संसार मे कड वस्तु भो इन्द्रिय-गोचर नकी । यदि 


ष्‌ [व 


: ज 


प्रव्यक्त श्नौर अनुमान करौ प्रमाण न माना जाय, ता क्रिसी चीज 
छा नि्यय करना भा च्रसंभव होगा| 

द्‌सरी वातयहदहं कि दद्रिय-अ्मगोचर वस्तुच्रां काप्रमाव उन 
चस्तश्मां पर पड्तादहे,जा इद्विय-गाचर दह्‌, प्रत्तः हम उन्द्रिय- 
गोचर चस्तु्रोंकंलज्ञान मदी डइन्द्रिव-खगाचर चम्तुञ्मां कर विप्रय 
मं च्ननुमानकर लने द । इसलिये इन्द्रियातीत वस्तुं के तिये 
भी प्रव्यक्त तथा स्रञ्ुमान-पमाणां स सदायता मिलती हा ेसी 
करौन-सी इन्द्रयातीत वस्वहं जिसक्रा इद्रिय-गाचर बम्तश्मों से 
छइ भी सम्बन्ध नदींह ? श्रीर्‌ यद्विह, ता मका उसका ज्ञान 
भी केस दा सक्ता? 


^ ४ ~ "~ + 7 , ‰+\-. 9. --* 


तीस आध्याय 
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~, सति कोष्वप्र ्रौर मायासेउपमा देने कीः 
2 र 2 परिपाटी इतनी प्रचलित हौ गहे ह कि स्वप्र 
4 


त्नौर माया की .सीमांसा आवश्यक प्रतीत. 
4 होती है, हम पहले “स्वपर को लेतेहै। 
५ स स्वप्र क्या वस्तुहै१ वस्तुहै मी चरा 
क १ कदी धकः 
4 ॥। नदीं ? कीं रम ही भ्रम तौ नहीहै? 
र ४ साधारणतया शरीरयुक्त आत्मा `कीः 
तीन वस्थार्पे वताई गई है । जाग्रत, स्वप्र 
छ्नौर सुपु्रि । ची ( तुरीय ) श्चवस्था का इस विषय. सेः 
सम्बन्ध न होने से हम इसका उल्लेख नहीं करते । 
जागृत श्रवस्था वह है जिसमे आत्मा, मन तया इन्द्रियो 
ह्वार श्र्थो ( वाद्य-पदा्थों) काज्ञान प्राप्न करताहै) कठोप~ 
निषदं मे लिखा है :- 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु; 
बुद्धि त॒ सारा विद्धि मनः प्रग्रहमेव च) 
इन्द्रियाणि दयानाहविषयांस्तेषु गोचरान्‌, 
आत्मेन्द्रियमनोयुक भोक्तेत्याहुमेनीषिषः 
(१।३।३,४) 


न 
द 3. ^ 
न ५९ = 5 /// 
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( ष्श ) 


पर्थान्‌ आरत्मास्वारदहै, शरीरस्थ दै, बुद्धि स्थतान्‌ है 
मन लगामरै, इन्द्रियों व्ाड़दटे, ओर चिषयव्हमागं है जिस 
पर रथ चलता दै । 
जिस अवस्थां श्रारमा करा र्था क साथ मनत्तथा इन्द्रियों 
द्वारा संसग होता है, उसका जागृत श्मवम्धा कहते हं । 
स्वप्रमें च्रास्माका मन के साध सम्बन्ध रहता है, परन्तु 
इन्द्रियों द्वारा बाह्य पदार्था के सथ सम्बन्ध नहीं रहता । जा 
संस्कार जाग्रत अवस्था में इन्द्रियों द्वारा मन पर पडते, बही 
संस्कार निद्राक्राल्ल में उट खडहातिह। इसीका नामस्वप्रदह्‌। 
-मास्ट्रक्योपनिपद्‌ मं स्वप्र ओर जागृत्त वस्थाच्मों का यह्‌ 
मेद्‌ दिया ह :- 
~. + @ # ® > #. 9 # ४ ॥ >] 
जागरितस्थानी षदः पन्नः `` ` `स्थूलसुक्‌ ' `` ३॥ 
# # # > + छ [क # # ॐ 
खभ्रस्थानोऽन्तपृज्न `` ` ` प विधिक्तसुक्‌ `` ॥४॥ 


प्र्थात्‌ जागृत अचस्थामं मन कौ वृत्तियां बाहर को आर 
होती है श्रौर वह इन्द्रियों द्वारा स्थुल जगत्‌ काज्ञान प्रात्र करता 
है, स्वप्र में मनघव्त्तियँ भीतर कीश्नोर हाती दहें। उस समय 
वाह्य जगत्‌ क संस्कार दही मनमें रहते दहे, च्रात्मा उसी संस्कार 
रूप जगत में विचरता है । 


स॒पुप्रि अवस्था के लिय माण्टूक्यापनिषद्‌ कहती है :- ` 
ग्रन्न सुपो न कचन काम कामथते न कंचन 


स्भ्रं पश्यति तत्सुषघम्‌ ॥५।॥ 


श्धात््‌ जस अयसा मं सानताल करान कराड कामना होती 
है न स्वप्र देखता हैः; उस अवा का सुपु्नि कहते है] इससे 
ज्ञात दाताहक्रि सुपुपत्रि में मनोत्रत्ति्यां सर्वथा बन्दहो जाती ह 


यह तात्प द्यादोम् उपनिषद्‌ के नीचे लिखे: वास्यस 
पाचा जाताद्‌ :- । 
उदालको दाऽऽरूरिः श्वेतकेतुं पुचसुवाच खपरान्तं 
मे साम्य विजानीरीति यच्रेतत्पुरुषः सखपिति नाम 
खता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति खमपीतो भवति 
तस्पादेन  खपितीत्याचनक्तते ख दखपीतो मवत्ति। 
स यथा शक्कनिः सूचेए पृचद्धो दिशं दिशं पतित्वा- 
न््रचायतनमलच्ध्वा चन्धनमेबापश्रयत एवमेव 
सलु सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्य्ायत- 
नमलज्ध्वा पाएमेवेापश्रयते पूाणवन्धन ५ हि 
सोस्य मन इउति। 
( छांदाग्य ; च्रध्याय ६1८) १,२) 
प्रारुणिः उदालक्र न पुत्र श्वेतक्तुसे पूषा किदटेमद्र पुरुष, . 
मुका यह्‌ वतलादइए कि स्वप्र के छन्तमेंक्या होता है। उसने 
५ प न च 
उत्तर दिया कि संस्कृत मं कहते हं कि एतत्‌ पुरुपः स्वपिति 
र्थातं यह्‌ पुरुप सोता है । यहाँ स्वपिति का स्रथं यहरैकि 
(स्वः नामे त्रास्मा का, जो सत्‌ है । . इसलिये .'स्वप्र' वह दशा 
है जिसमें प्रास्मा अपने मेहो जाताः जैसे यदि पक्तीके 
पेरमेंधागार्वाँधदिया जायत्तौ इधर-उधर फिर कर भी वह 
कहीं सहारा नहीं पता च्रौर अपनी रखी पर दी वापिस श्राता 
ह, इसी प्रकार मन प्रत्यक दशाम पिर क्र कहीं सहारा नदीं 
पाता श्रौरप्राणोंकादी अन्तम ्राश्रय लेतताहै.। क्योकि मन 


का चन्नप्राणहे। | , .... 
५ 


( ६& ) 


यदा “वप्र का थं ्ुपुशनिः दहे, जिसमे मन भी त्रपना 
विचरना बन्दर करदेतादहं)। 
वदातदशन क “स्वाप्ययात्‌; (१।१।९) सूर कामाप्य 
करत हुए श्रीरश्भुराचायंजी छान्दोग्य के उपयुक्त वाक्य के सम्बन्ध 
मे लिखत है :- 
व्वशव्दैनदास्सीच्यते । यः पक्रतः सच्छन्द- 
चाच््यस्नमपीतो मवरमपिगना नदनीत्यथः | अपि- 
प्रूदस्यतलनाथत्तर पुखद , पुनदप्ययावदत्पान्त- 
पलययः पृागदश्ननान्‌ । मनःपचारोपाधिविशेष- 
सम्बन्वटान्द्रसाधादट गृहस्ताद्रशचयापन्य जीवा 
4 
जागत्ति ¡1 तद्ाखनावश्ष्ः स्तरा न्पर्चन्‌ मनः 
शब्दवाच्यो भवति । स उपाधिद्रयोपरमे छुपुघाव- 
स्था्छषपाधिकरनविश्ेदा नाचात्‌ स्वात्मनि पृलीन्‌ 
हदति ! 
र्यात्‌ जागृत श्रवस्था में मन इन्द्रियो के अर्थो को ग्रहण 
करता दहै । स्वभ्र मे केवल वासनार्पँ रहती ह ( अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
च्रं नहीं रहते, उनके संस्कार माच रहते हं ) । युपुप्ति ्रवस्था 
मे. दोनों उपाधियों, श्र्थात्‌. मन श्रौर इन्द्रियो, का काम वन्दहो 
जाता ह्‌ । उस समय अपनेमदही लीन होता हं। 
इससे पता चलता ह कि स्वप्रावस्था मं जागृत सरवस्थाकी 
वासना माच्र रहती है । अथात्‌ स्वप्रावस्था का जागत अवस्था 
से वटौ सम्बन्ध है, जो किसी फोटो का श्रसली चीजसेहै। 


जिस समय मेरा संसग फोटो के कैमरे के साथ होता है, उस पर 
भेरी श्वाकृति खा जाती है । साधारणतया जवतकर् वैढा हुमा 


~~ 
-८0 


५ ) 


नि (अ 


> मानद है जसे दपणमे। जटां में हट 
नया मरी घ्ाकरतति सौ हट यड ; परन्तु फोटोप्राफर विशेष साधनों 
ट्रारा उस समयमभों मेरी ्ादरति करा स॒रक्तित रखने की काशिश 
रता है, जव में नदींद्। उसी का फाटा कहते है । इसी प्रकार 
जागृत चवस्थामे मक्त याकुर्षक्ा जव तकसेरे साय संसय 
हता ह्‌. वद युकका उपम्थित्त दिग्वाइ पज्तीं ह्‌ । परन्तु जघ वेह 
मरे सामनेमहट जाता हे, तामु सिर उनकी प्रतीत्ति नहीं 
होती । स्वप्राचस्था सं विश्ञपता यह है कि जागृत अवस्धासें मेज 

च्नोर कुर्खौ के जा सस्कार मन पर पड़थ, वह मेज मौर कुर्सी 
ख हट जनि पर सरक्तित रहत हे, श्र हमको एेसा प्रतीत दाता 
ह क्रि मेत श्चौर कुसी हमार सामनरसखीदहं। 


छरहद्रारख्यक्रापनिपद्‌ म लिखा ह : - 
न= नद्ररधा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ 
रथाद्‌ रश्योगाद्‌ पथः छजते न तचानन्दा उखुदः 
पद्ये भदन्लधानन्दान्‌ सखुदः छजते न त्न 
वेश्लान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेश- 
न्तान्पुष्करिणीः स्रचन्तीः श्रजते स ददि कतां । 
. (इ ४।३।१५०) 
अथतिनरथदहातादहै,न मागं होता है, परन्तु मन इनको 
चनाता हं । न मोद प्रमोद होते है, न ताल्लाव याभीलच्रादि 
होते ह ; इनक्रा भी मन चनाताहे। अर्थातिस्वप्र मेजो वस्तु 
देखी जाती है, उन सच का कत्ता मन हे । 
स्वनं सारोरमसपदत्यासश्च सखुष्ानाभचा- 
कृशात । शच्मादाय पनरात स्थान ~ ष्दरस्ययः 


। १ ८ 
क 4) 
4 
[थ 
2? 
। 
44 


पर्य पकट “ सः) (त्र ।३। ११) 
स्वप्रम जागृत वस्था मभागदहर्मसखा का नमते करता 
दृश्रा फिर जागत अ्वेम्थाक्राप्राप्नद्या जाता ह्‌। 
प्राणेन रक्ल्रवरं कुलायं वह्िष्करुलायादमरन- 
श्रित्वा स ईयतेऽश्रनो यचच काम ५ दिररमयः 
पुरुप एकरद % सः । 
(व्र-४।३। १२) 
थात्‌ जिस प्रकार पत्ती इधर उधर फिर कर फिर वोंसले 
मश्माजातादह, इसा प्रकार यह जावि स्वप्र स पिरि जागत 
श्मुच्स्था क्रा प्रप्र कररता ह्‌) 
स्व्नान्न उचावचमीयमानो सख्पाणि दवः 
कुरुते वह्नि । उतेव स्रीभिः सद मोदमानो जक्तदु- 


तेवापि मयानि पश्यन्‌ । 
( त्र ६।६। ६३) 


र्था स्वप्र में श्रनेक रूपों की कल्पना करता हुश्रा कभी 
सियो के साथ अनन्द, कमी मित्रो के साथ भोजन शरौर कमी 

कभीमयक्रामी प्राप्त कररता ह। 

ई. श्येनो ॥ २ 

तय्श्रास्मिच्चाकाशओे श्येनो.ता सुपण वा 
विपरिपत्य श्रान्तः स ५ दत्य पक्तौ संल्लयायेव 
धित एवमेवायं पुरुष ` एतस्मा अन्ताय धावति । 
यच्र सुतो न कथचन कामं कामयते न कश्चन स्वभन 
पश्यति । 
। ( त्र-#।३। १९). 


न चाज या नस्ट्‌ ष्याम उडता उता मकः कर फिर 
पत पस्य समरे तता ट. उसी प्रकार परात्मा जागृत प्यार स्वप्न 

स्थाम थक फर सप्ति (यादूनिद्रा) करा प्राप्र हा जाता 
्च्सदशामेन षार उच्छादी र्ती, नस्वप्र ही देखता हि । 
श्रेय देग्यना चाहिये कि स्वप्र क्रा मृल कारण स्या ह? 
श्रीशंकराचायजी क--स्म्रतिरूपः परत्र परवदरप्टावभासः--वदांत 
८ भूमिका ) पर भामत्ती व्याख्या मं लिग्बा ह :-- 


स्वप्नज्नानस्यापस्ृनिविश्र मरू पस्य रूपत्वात्‌ । 
तच्चापं स्मयंमाणे पचादौ निद्रोपद्चववनशादसं 
निधानाप मने, लज्च नच पूरवदरप्टस्यव संनिदिनदे- 
स्क्रालत्वस्य समा पः 
नात्पय यट ह स्वप्र स्मृति करा विभ्रसन्पहे। 
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च्गस्न्‌ कीरायहंकि इच्द्रियां हारा हस जां कदय प्रस्यत्त 

^ न [न १ [न = न ~ भ = ह 
चरत ह, टमी क संस्कार तपर्द नाते, व्सीसखप्रहोताहै। 
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घ्ररम्तू का क्नदै्रि हषर टि चसेरण स्वप्र स मिलकर 
डास्पधागस्ण कर लत, जस एक द्खीरी श्चावाजस्वप्र सं 
यादल करी (गर्ज सी मालूम होत्तीहे। 
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सदाकौ राय मंस्वप्त क्रा जागृत अव्रम्था सम्वन्धी 
मानसिक उ्चापारों स सम्बन्धह्‌ं। 
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सिनी करा विचार हंक्रिं केवल उन्हीं स्वप्नां करा जागृत 
अवस्था त सम्बन्धदहे, जा भाजनक्र पीदं दहतिं हं) शेप का 
कारणा ठेवगति हं | 
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सिसा कहतादहं॑करिजिस प्रकार जाग्रत छवसा मं मान- 
सिक तथा इर्द्रिय-सम्वन्धा त्यापार हति ह, उसा प्रकार स्वप्न 
मे भी । उनमं कराड भद्‌ नहीं । 
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हिकर्ट का सिद्धति हं क्रि रस्तिच्् का आधार विचार पर्‌ 
है । इसलिये उसके अनुयाय यह मानन लगे करि मन निरन्तर 
सोचता रहता ह अर खप्र निरन्तर दातं रहत हें | 
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लेव्निटस्त, कान्ट, सर उन्ल्यु० हैमिल्टन श्रौर च्रन्यमी यही 
मानते हैः कि, हम निरन्तर स्वप्र देखा करते है` | 
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दाशेनिक लोगों का सामान्य विचार है कि सेते समय इच्छा 
वृत्ति के वन्द्‌ हौ जानिके कारण स्वप्र होते है । इगल्ड स्टुश्ररं 
कहता है कि इच्छा-वत्ति सवथा चन्द नदीं होती, परन्तु इसका 
शत्य शक्तियों पर आधिपत्य नहीं सहता, उसी कारण से स्वप्र 
प्रसम्बद्ध होते है, श्रौर इसी कारण स्वप्र के संसार सच 
मालूम हति है'। 
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हाच्स का सिद्धान्तथा कि सनुष्यके शरीरके आन्तरिक 
प्रज्ञो फे त्रन्यवस्थित होने के कारण स्वप्र होते है । चकि इन 
अङ्गका मस्तिष्क से सम्बन्ध रहता है, अतः इनके कारण 
मरितष्क भी चलायमान रहता है । 


701" 5९0100९ प््प€ा ६४८६ ९श्रप्रऽ€ ` ०६ १८८४६०३ 8 
118 प्राप्न 9 {16 त्मा) एषु (€ [प्ष्टाक् 
४९४1००78 01 ६1€ 0 एदपाडौ पतप) ५८ 8 एा08 ६1९6४१८ 
२९८९०४५ 3$ 8611. ¶1€86 10ए१6881078 07 ६116 71176. 


( ५९ ) 


211672708 ७०६}६ . ए 1710 वप्र०8-1689]1/1€5, ४४ 
1168115 07 5702९९१. ध्11€, (९४०5811 &९. 

शापिनदायर का विचारदैकरिस्वप्नका कारण मस्िष्ककी 
वह उःप्रेरणा है, जो नाड़ी-प्रवन्ध दारा शरीर क आन्तरिक अंगों 
कीच्योरसे श्रा करती है। मन तत्पश्चात्‌ इन संक्कारांको 
आकाश, काल, कारण श्रादि की सहायता स चश्रद्धं-सत्ता्योमें 
परिवर्तित कर देताहै। 

इन सव माक्षियों से एक वात सिद्धहोती है- च्र्थात्‌ स्वप्र 
श्रवस्था विना जागृत च्रवस्थाकदहो ही नहीं सक्रती। या दूसरे 
शब्दों मे स्वप्न का श्माधार जाग्रत दहै । 

यदा हम एक वात स्पष्ट कर देना चाहते है । बहुधा यद्‌ 
एक विचित्र प्रभरदादहैकिहम जागृतमेंस्वप्न करा ्रनुकर्ण 
करतेहै, चा स्वप्रमें जागृति का? च्रर्थात्‌ मौलिक अवस्था 
किसको मानना चादिये दहै तो दोनों अवस्थां ्रात्मा की; 
किसी ्रौरकीतो है नहीं। इनमे क्रिस को मौलिक मानें सौर 
किसको गोण, यह णक टेढाप्र् है ज्रौर ब्राह्म जगत की 
मीमांसा के लिये यह एक अत्यन्त श्रावश्यकोय प्रर है। यदि 
, स्वप्र मलिक अवस्थाहै, न्नौर जाग्रत केवज्ञ स्वप्र की श्रनुया- 
यिनी है, तो यह मानना पडेगा कि स्वप्रमे जो ऊद प्रतीति होती 
है, उसक्रा कारण बाह्य पदाथं नहीं किन्तु आन्तरिक आत्मा 
ही है । रतः जागृत अवस्था में भी बाह्य पदार्थो के माननेकी 
कोई आवश्यकता नदीं । जिस प्रकार स्वप्र वाह्य पदार्थोकरे 
अभाव में होते है, उसी प्रकार जागरृत-त्रवस्था-गत संम्कारभी 
बाह्य पदार्थो के चिना होगे मौर टो सकगे । 

परन्तु, यदि जागृत अवस्था मौलिक है, ओर खप्र उसका 
अलुयायो मात्र है, तो जिस प्रकार वाह्य पदार्थो के कार्ण . ही 
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उःनृत च्चस्या हाती है उनी प्रकारम्दप्रगत प्रतीदियीं का कारण 


भी श्रात्माफे चारन कृद चीजष्टांगी। ` ` -- . 
यर पश्रताव्दटा द. छोर पसो सुगमत्ता पौर जल्दौस 


स्सक्म उत्तर भानं दिया जा चक्रता, जयतव जागरत-श्रवस्था ` 
मन्दन्धौ च्यनतक वातां खा विचारा न जाय | स्याकि स्वय जागत 
स्मदा = प्यन्तयतभी क्ट च्यवरस्थापे पेसी टातीद, जिनमे 
चाद्य 


पदार्थो का प्नभाव दातादहं। 

न 

{ ६) स्मरति (धाठार) 

(>) श्नुप्रतोति ( }६८८त)घ्ट्पाता ) 

( ३) विकल्पना ( 171210८ ) 

( % ) यषषस ( व कस्तफतसो) 

1 ५) श्रान्ति { पडा) } 

हम यहां संत्तेप मेलिखे देते ठेंकि उन पाचांन्न हमारा 
क्त्या वात्पयं है :- 

किसी घटना की साधारण याद्‌ का स्मृत्ति ( फल्प्ाता ). 
कहते ट : जैसे सुक्र पुरुप चार वप हुपक्रि मर गया । परन्तु, 
यदि देश, काल, परिसिति आदि का पूरा चित्र खिंचाजाय कि 
हम ते उसको इस प्रकार, उस स्थान या इस परिस्थिति मे सरते 
देखा धा, चह गृतक्रशय्या पर पड़ा हया था, इत्यादि, तो उसे 
छ्ननुप्रतीता ( ८००1६८१; ) कहेमे । 

पुराने संस्कारों कोस्ति की सहायता मेमन मजो मड 
रचना उत्पन्न हाती ह, उनको विकल्पना ( 1प्ाण्षफवजा ) 
कहते ह । चिकार, उपन्यास लेखक, नई वस्तुश्मां कं ाविष्कार 
कन्त प्रादि उसी विकल्पना-चृत्ति के द्वारा काम करतं ह । 
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कभी कभी वाह्य पदार्थ न होति हुए भी हमक्रौ उनका होना 
प्रतीत होता है । जैमे कोई मनुष्यनं हो रौर हमको द्ध देर के 
लिये ठेसा प्रतीत हौ कि मनुष्य है । इसको चभासं (यापय. 

8६07) कहते | 

कभी कभी कुुका कु दीखताहै, जसे रेत काजल; 
इसको श्राति (111७० } कठने है । 
` यह्‌ पाचों अवदारण जागृति के न्तर्गत दै । यह उस समय 
होती दै, जव हमारी इन्द्रियां (जाँ), कान, नाक, त्रादि) काम 
करती रहती है । इनमे से किसी मेवाह्य पदार्थं नहीं होत } परेतु 
इन पाचों का श्रस्तित्व वाह्य पदार्था के श्ररितत्व के श्रित है। 
अथात्‌ यदि वाह्य पदरथ न हाते च्रौर उनके संस्कार पूवकरालमें 
मन पर न पड़ गये हाते, ता इनमे स कराई अवस्था नदो सकती । 


उदाहरण कं लिये स्मरति, जिसक्र अन्तगे अनुप्रतीतिभी 
स्मा जातीदहै, विना पुराने अनुमवाक दा दी नदीं सक्रती। 
योागद्रशेन मं लिखा हं :-- 

अनुभृतविषयासम्पुमोषः स्क्तिः (वाग १।६११। 

जव तक श्मनुभूत विपयन हभ, स्म्रतिदोगी ही नही! 
रही विकल्पना, उसकं लिये भी अनुभूत विपयो की स्थति की 
श्मावश्यक्रता है । जिस प्रकार चिना कार के वदृई मेज, कुर्सी 
नहीं वना सकता, या चिना श्राटे के रसोहया मिनन भिन्न 
खाद्य-पदा्थं नहीं तैयार कर सकता, इसी प्रकार चिना स्मृतिया 
अनुप्रतीति-रूपी सामयी के कोद विकल्पना नहीं कर सकता | 
एक उपन्यास-लेखक च्रपने मन से एकर कहानी गदृता है श्रौर 
उसको रोचक शब्दों में उपस्थित करता है; परन्तु, यदि वस्त॒त 
देखा जाय तो, उसमं ेसी कोद चात नहीं होती जो “श्रनुभूत 
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विषयः > बादर ष्टा, केवल क्रम प्पनाह्ोताटै। इस प्रकार 
एक्त चि्क्नार पक्त नचीन चित्र वनता | कल्पना कीजिए जनि 
उसने एक सन्खाका चित्र व्नाया, निसक परां पर श्रनेक 
हाथो भलर । साधारण चषि स्र कदाजा सक्ता जति 
यह्‌ चिच्रिनयादह्‌। चित्रारन सक्या क परां पर हाथी भलत 
कभी नदीं दवेः परन्तु गन्भारत्छिसयद भा `अनुभूत विषय 
ही सिद्ध दतिदे । जिस चिच्रकारनेन कभी हाथो देखा ओ्रौर 
यी, वह क्भौण्सा चिन्न चना सक्गा ¡ चित्रसंक्या 
१) प्क मक्छा. (२) उसक पर, (३) परास रकतं 
हप हाथी । यह ता समी जानत दहे क्रि यह तीनो चस्ते सअलग- 
च्यलेग आअन्‌भूत टे. मक््वी रपर काएक समययास्थान मं 
अलभवदाचकाहे, हथो का दृखर स्थान या समयमे, चनौर 
""लटकना यापार करा तीः स्थान या समयमे] श्वं 
ङ्न नीनां क सरकार ( स्मृति) मनमे उसी प्रकार साथ साथ 


के 


4 - 
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इक्र रहते दै, जिस प्रकार नेक स्थानों से अनेक काल मे लाई 
हुई चन्नुपे कमरे मे! अप मेज करे उपर एक सेतर रखदेतेहे। 
यह नव मेज पर उगना नहो. मेज लग थो ओर सव अलय 


एक वक्त पर लटक रहा था । छरःपन सेव का तोड़ा ्मौर कमरे 
मे लाकर मज पर रख दिया । उसी प्रक्रार चिच्रक्रारने मक्खी 
का चित्र एकस्थाने बदखक्रियाश्मौर हाथी का दूसरे से; 
रोर इन दोनाकां बस पास रख दिया। श्माप हाथी को 
पक्ङ.कर उसक्र उपर मक््वी रख सकते थे, परन्तु मक्खी के 
पकड कर उखकं उपर हाथो न रख सक्रते, स्योकरि हाथी के 
चारू को मक्खीक्रापरन सहार सकता । परन्तु हाथी क्राचित्र 
इतना ही हल्छा हे जितना सक्खी काः इसलिये सक्खी कं पर 
काचिच हाथी के चित्र क्रा भली प्रकार सहर सक्ता है चित्र 
मे च्राकृति मात्र ह, चो नहीं । वस्तुओ मे बोरूभी था चौर 
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श्यारति भी, परन्त चिन्ह बस्तश्रां के कारण | चदि वरस्तर्पेन 
टार्ती.ता चित्र भीन दहोत। 


यही दाल च्राभास श्रौ श्रांतिकारह। कभी च्नाभासया 
श्राति मं “श्रनभूतः विषय नीं प्रतीत हतं मेद केवल चह 
दाताहं क्रि वह चस्तुर्णे उस समय उपस्थित नदीं होती, केवल 
इनक संस्कार मन मं उपस्थित रहतर््‌। जा चात विकल्पना मं 
हाती हं, वदी आभासि या मति मं । विकल्पना वुद्धिपृचक्र दाती 
है । ्रात्मा श्रनुभव्र करतादैकरिमेँ स्वयं किसी विशेप संबन्ध 
का उत्पन्न कर राहू श्राभास्र श्रौर भांति बुदधिपृवं नदीं 
दाति । वहां इच्छापूव्रंक रचना का सवथा प्रभावहोताहै, यद 
चात नीच के टरष्टान्तसे समभमेंश्रा सक्रतीहं। 

राप जागृत श्रवसा में किसी रेतकर मेदान की ओर देशिषए 
दौर उस समयन्दी यातालाचया अन्य क्रिसी जलाशयको 
याद्‌ छ्ीजिष श्रौर अपनी कल्पना-शाक्ति से सोचिप्‌ करि जिसको 
च्मापरेत का मैदान देख रहे ह, बह जलाशय क सदश्वै । इस 
सदशत्व का निरन्तर थोड़ी देर तक ध्यान करत जाद्‌ । कुद 
देरमें श्नापचो प्रतीत दोन लगेगा क्रि बालू क मैदानमे पानी 

रहा है परन्त॒ इसके साथ साथ श्याप यह भी समते रह्गे 
कि वस्ततः वह वाल-प्रदश हे, कवल च्चाप विकल्पना द्वारा 
जले की प्रतीतिदारदी हं) 


य॒दि श्रापके मन में कल्पना-शक्तिने काम नदीं करिया श्रौर 
विना विक्छल्पना क दी बालु-प्रदेश जलाशय प्रतीत होन लगा 
ता इसी को च्राप “मृगतृष्णिका? कहने लगेये, इसीका नाम 
श्रन्ति ( 1]]ण८0 ) है । श्रंत्ि च्रौर विकल्पनामे केवल यदी 
मेद है कि भवंति श्रापकी इच्छा के विना होती है ओौर विकल्पना 
इच्छा हारा | रस्सीका साँप च्नौरसीप कीचांँदी भी इसी 


(८... ~ 


प्रकार मालूम देष्तीह्‌ 1 छप प्रत्यक र्सीमं साँप की कल्पता 
क८सक्तटे. स्याफि यचपि रम्ती बाहर तथापि श्यास्माके 
भीतर साँप र खरार उपस्थित दं यह साँप क संस्कार किसी 
खमय प्याप्तं उससाँपकत द्वारा प्राप्नहुएये. जा पहले किसी 
च्मन्य स्थानम -पयितथा) यदि सप कराई वस्तुन हाता, 
श्मौर च्राप उस कभी न देखत, ता श्यापक्ता कभा रस्सोमे सांप 
की श्राति न दहता । इसी प्रकार चदि कभोचांदान देखो हाती 
तासौपमंवचांदरका मान्तिभीन हतो । इनका कुहं उल्लस 
हम दृखर आघ्यायमं कर चुकरह्‌। जिन लागो न श्राभाकस् 
(१२11प८१1०फ) शौर भान्ति (1'प्ञ०ा) के दृश्यो का विर 
न्वनाक्ीरे. वह भी इसा नताज पर पेच दह! 

श्ाभास (॥२1।पताा21100 ) के विपय मे परिस की आत्म 
शररीर-खम्यन्धा-समिति (19८ 25 (णट्१८९§ {0 5८१८. 
ए)51010ह$ ) तया इंगलेरड की आअत्म-मीमांसा-समिति 
([2.गद्115 ५0८४ [0१ [<४लो16द। ६८६८१५)) ने अनक 
दृश्यों के विवरण इकटर करके उन पर विचार कियाथा। छै 
प्रश्न यह्‌ च्छ्य गयाथा:- 
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"क्या कमी तुमका ठेस समय, जव तुम अपने को यथार्थं 
जाग्रत श्रवस्था मे समते हा, किसी सजो या निर्जीव पदार्थं 
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पभाप्रभोगञ्द्ण्छर यद्‌ 
4 पमृण्छड एर पिवप्पपात्‌ एतपर्त्], प 


( ७८ ) 


क देखने, दने याक्छिसी शब्दके सुननके पर पूर संस्कारः 
जिनको तुम यथोचित च्रभ्वेपए के पश्चात्‌ सममत हाकि 
चह किसी बाह्य प्राक्नतिक कारण स उत्पन्न नदीं हुए अनुभूत 
हष [सि (५) 

इसके साथ च्रमरिक्रा मं विलियम जेम्स ( प४1]120 
[श९5 ) ने, फस में देल ० मैरीलियर (1. 27116 ) श्रीर्‌ 
जमनी मे वाँन श्रङ्कनाँट्जि ग्‌ ( \07) 5611606}; ६012६ ) 
ने इस प्रश्च की छानवीन की । कुल २५३२९ उत्तर प्राए | इनमें 
२४०५८ उत्तर ता उस वात केथेक्रि हसन कमी रेसौी प्रटनार्ण 
नहीं देखीं । ३२७१ पुरूप खियां न कटा कि हमकरा इस प्रकार 
का ्मनुभवहृश्रादै। इन अनुभवो करी कहानियां मौलिक प्रच 
पर प्रक्राश डालने के अतिरिक्त पाठकांका मनोास्जक मी होगी, 
रतः हम यहां कृ का लिखते हैँ :- । 

८१) तीन वपं हप कि, १८८६ इ० के एप्रिल मास मं प्रातः 
काल षश्मौर५ वजे के वीचमें जवम जागी तोरन अपनी 
वहिन जा & सालकी होकर मर चुकी थी, चारपाइके पास खड़ी 
हुई देखी 1 वह्‌ कफ़न पटने हुए थी । वह मेरी चारपाड के 
निकट अने लगी । पहले तौ ऊद घुःधली दिखाई दी, परन्तु 
निकट शाने पर स्पष्ट हानि लगी । मरे जार स चिल्लान पर वह 
च्छति मेरी आंखो के सामने लप्र षो गडे। एक्र वहिन उसी 
कमरे मंसो रदीथी। उसको कुत्र अनुभव नहींदहुच्या न 
उसने मेरी चिल्लादर ही सुनी । 
---  मीमांसकों का कहना है करि वस्तु तः वह च्नच्छी तरह जागी 
नहीं थी । केवल स्वप्र देख रही थी । अन्यधा उसकी चिल्लाहट 
को उसके कमरे मे सेनेवाली वहिन अवश्य सुन सकती । भारत- 
वर्प में इस प्रका< के “भूतः के किस्ते वहत मश्टर है । 


५ 


(२) नवम्यर १८५९ द= ममे १ श्नौर २ चजेके वीचमेंः 
( रात के समय) पद्‌ राया कि श्रचानक पसा मालूम हृश्रा 
करि क्िसिीनेमेरा कन्धाद्धू लिया मैनेदेखा तोमेरा एक मित्र 
खडा हश्वादे। यह्‌ मित्र एक दिन पहल मर चुका था, परन्तु 
सु उसके मरन की ख॒चरन थी। मुभे उसकी आकृति एेसी 
स्पष्ट समालम द्द्‌ कि मै चिल्ला उटा-- “प्रजी, तुम यहां कैत 
घ्ना गये १ उसी समय वह आकृति लुप्त हा गड । मैने दैखा 
करि दरवाजा चन्द धा। 

मीमांसकां की सम्मति मे, ्रधिक पठने के कारण, मस्तिष्कः 
मे एेसा विकार हो गया करि पुरानी स्मरति के संस्कार उभर च्राए्‌। 

(३) एकदिनश्वामका मै पटुरहीथी किन अपनी 
एक सहपाठिनी का दरवाजे के निकट खड़ी देखा । में पूषन को 
टी थौ क्रि यकायक मुके उस कमर मे पनी मात्ताक सिवा, 
घ्रौर कोड दिखाईन प्डा।मैने मांसे कहा । उसने हैसकर 
कहा कि धिक पटने से मेरा मस्तिष्क चकरा गया है | 

(४) क्छ लिख राथा कि पसा मालूम हृ्रा कि 
किसी ने मुभे ्ावाज दो । उस समय मेनि देखाकिन कोद 
कमरे मेथा, न सडक पर । मै खोचने लगा करि यह किसकी 
श्रावाज्‌ थी, तो याद्‌ च्राईैकि मेरी मरी हइ नानीकीसौ 
रावा थी 1 (>. 98 ) 

साधारण लोग इसको शायद्‌ भूतः सममने लगे, जेसा क्रि 
` अअरशिकतित पुरुषों का विचार है कि मरकर आराद्मी मूत हो जाता 
हे । परन्तु गले दरष्टान्त से स्पष्ट हो जायगा कि वह्‌ केवत 
्राभास (12110672 1011) है। 

(५) १५ माच १८५८ को दस बजे रात को मेने ्रपनी ही 
प्माङृति देखी । एक वश्च ङ कुलबुला रहा धा । मैने दीपक. 


( ५८ ) 


(न 


के देखन, दन या क्छिसी ब्द के सुननके पूर पुर संस्कारः 
जिनका तुम यथोचित च्रन्वेपणए के पश्चात्त्‌ सममत हाकि 
वह किसी वाह्य प्राक्रतिक कारण म उत्पन्न नदो हृए्‌ः अनुभूत 
ह्ण हं 2 

इसके साथ च्रमरिका मं विक्लिचम जेम्स ( प])3 
12715 ) नः फास मं एल० म॑सोलियर ( {+ रपाल ) आर 
जमनी मं वानि श्र्रनीटक्जिग ( ४०7) ऽतौप्दातुः हण) 
ने उस प्र की दानवीन कौ । छत २५३२९ उन्तर श्राए्‌ । उनम 
२४०५८ उत्तर ता उस चात क्रथेक्रि हमन कमी एसी वरना 
नदीं दरखी । ३२५१ पुरुप लिया न कटा कि हसक्रा इस प्रकार 
का अनभवहृश्रा दहं । इन चअ्रन॒भवां नियां मालिक प्र 
पर प्रकाश्च डालने के अतिरिक्त पाटक्रांका मनारजक भी दांगी 
श्रतः हम यहां कुचं का लिखते हं :- | 

(१) तीन वप हुए कि, १८८६ इ०> क एप्रिल सासमं प्रात 
काल श्मौर५ वजे कंवीचमें जवर्म जागी तार्मेन च्रपनी 
वदिन जा & सालक्री दाकर मर चुकी थी, चारपाडइके पास खड़ी. 
हुईं देखो । वह कफ़न पहने हए थी । बह मेरी चारपाई के 
निकट आने लगी 1 पहले ता कष्ट धु धली दिखाई दी, परन्तु 
निकट माने पर स्पष्ट हानि लगी । मर जार स चिल्लाने पर वह्‌ 
्ाक्ृति मेरी आंखों के सामने लप्र क्ष गड । एकर बहिन उरसं 
कमरे मेसो रीथी। उसका कुदं अनुभव नदींहुखा न 
उसने मेरी चिल्लाहट ही सुनी । 

-- मीमांसकों का कहना ह क्रि वस्तुतः चह ्रच्छी तरह जागी 
न्दी थी । केवल स्वप्र देख रही थी । अन्यथा उसक्री चिल्लाहट 
को उसकं कमरे मं सनेवाली वहिन श्रवश्य सन सक्ती । भारत- 
वप मे दस प्रकार के “भूतः के किस्से वहत मशष्र ट । 


क 


(२) नवम्थर १८५९ १० मर्म १ श्नौर २वज्ञके बीचमे 
(रात के समय) पद्‌ रहायाकि श्रचानक पैसा मालूम हृश्रा 
किक्िसीनेमेराकन्धाद्धुलिया। मेनेदेखा तोमेराएकमित्र 
खड़ा हृश्नाट। यद्‌ भित्र एक दिनि पल मर चुका था, परन्तु 
युम उसके मरन की स्वचरन यथी । मुर उसको श्माफृति एेसी 
स्पष्ट मालम हु कि मै चिल्ला उटा--“भ्त्रजी, तुम यहां कै 
ध्मा गरे १ उसी समच वह श्राति लुप्र हा गड ।मैने देखा 
फिद्रवाल्ा चच्दंथा। 

सीमांसकां की सम्मति मं, अधिक पटून क कारण, मस्तिष्क 
मे पेसाचिकार हा याकि पुरानी स्मृति के संस्कार उभर श्राए। 

(३) ण्कदिनिशामका मै पदृर्हीथी करिमैने अपनी 
एक सहपारिनी का दग्वाज्त क निक्रट ज्वी देखा । मेँ पून को 
ही थी करि यकायक मुभे उस कमर में पनी साताके सिवा, 
रौर कड दिखाईन पड़ा। मैने सांसे कहा) उसने हैँसक्रर 
कहा कि धिक पठने स मेरा मस्तिष्क चकरा गय है । 

(४) कु लिख राथा कि पेसा मालूम हृद्या क्रि 
किसी ने ममे श्रावाज दो। उस समय मेने देखाकिन कोई 
कमरे मेथा, न सड़क पर ¦ मै सोचने लगा कि यह किसकी 
श्राचाज्‌ यी, तो याद्‌ आईक्रि मेरी मरी हई नानीकीसौ 
श्माचाङ थी । (1. 98 } 

साधारण लोग इसको शायद मूत. सममने लगे, जेला फि 
श्मरिद्धित पुरुषों का विचार है कि मरकर ्ाद्मी मूत हो जाता 
है । परन्तु गले चृष्टान्त से स्पष्ट हो जायगा क्रि वह्‌ केवल 
प्माभास (1 211४0120) है । 

(५) १५ माच १८७८ को दस बजे रात को मेनि श्रपनी ही 
च्माकृति देखी । एक चश्च छु लवुला रहा था । मेने दीपक 


= ^, ) 
(1 
न न = ० ( षः 


लेकर दे्रना चाहा क्रिक्याकार्ण दह । कमरे कापर्टाहटतिदही 
` भुभे पेसा मालृम. द्ृश्राकिदौ कदम पर मरौ च्राकरति उन 
चस््रां मं जिनका मेने कु दिना स पटना था, चारपादे पर ओक 
गहीह । उसक्र चेहरे म दुःख प्रकट होता था। उम द्विनमैँ किसी 
प्रकार से चिन्तितिनभशी च्रौर मनमरंभी साधारण विचारी 
उपस्थित थ| मँ अक्ल्ली थी । श्राधप्र॑रे पहल एक सखी 
चली जा चूको थो, श्रौर्मे मंशीनपर सीरी थी । रमै शति 
थी । मस स्वास्थ्य श्रच्याथा ओर उस समय मेरी श्रवा 
३९ वयं की थी । तीन मास पृं मरा एक वच्चा मर चुका था) 
जिस समय मँ यह लिख रही रै, उस समय यह विचारदो रहा 
हेकरिम्र्यु के पश्चात मरा वच्चामेरी चारपाईक्र वैरो कीच्रोर 
लेटा है । उस समय शायद्‌ मेँ उसी प्रकार मुक रहीम । वद्‌ 
चख ता बही भ्र जिनक्रा मँ उस समय पहने थी । (0. ०9) 

( £ ) मिस्टर रालिंसन (1⁄4. [वप्णा7६0ण) क्रा कथन है 
कि दिसम्बर १८८१ में एक दिन प्रातःकाल मँ कपड़े पहन रहा 
था, उस समय सुमेणेसा मालुम पडाक्ि कमरमें कादहै। 
इधर-उधर देखा काद न थरा । परन्तु शायद्‌ मर मन की श्रांखों 
के समान मेरे मित्र डब्ल्यु० एस०् करा चेहरा श्मौर आक्रति 
.दिखाई देने लगी । (7. 242). 

इन भिन्नभिन्न उदाहरण स यही सष दाता कि भास 
छीर भान्ति दाना कवल अआस्माक्र भीतर स नदीं उठते.। 
लिय वद्य पद्राथ चाददिय, जिनक्र संस्कार पटले मनपर पड़ 
चुके ठा । । । 
स्वप्न मे भो प्रायः यही दाता हं । भूति या श्राभासमें द्द्रियां 
-खुली रहती ह, परन्तु वस्तुतः चह उतनी. दी कमशरूल्य हाती ह, 
-भित्तनो --खप्रावसा में।: जिस समय एक चिचक्रार कं सामन 


(1. 
दायी नोते हुमौ वह हो फेचिव्र को श्रपने मन-पर्‌क्ं पर 
स्यीरता टै, या कागच पर उस चित्र कौ यनाता ह, उस समयं 
उसकी श्रांखे सुली हती हद भी श्रपने सासन दायी के नंदी 
देखतों । फिर भी हाथी का द्य उसके मनम दोतारहै । खप्रमं 
चज्ञु खुल नदीं दाते; जसे कि जागृत में विकल्पना या श्राभासके 
समय होते है, परन्तु पुरनि संस्कार सव्र दृशाश्नों मे एक प्रकार 
सेद्यी काय करतेदे। 
भ्ीरंकराचायजी “वैधस्यांच न खभ्रादिवत्‌? ( वेद० 
२।२। २५) के भाष्य से 'खप्र' की मीमांसा इसप्रकार करते है- 
त £ 
पि च स्रृतिरेषा यत्खम्रदशनम्‌ ! उपल- 
{धस्तु जागारेतदशनम्‌ । स्त्य पलन्ध्याश्च पृलय- 
मन्तरं सखयमततुभृयतेऽथवि पयोागसंपयागात्मक- 
मिष्टं पुत्रं स्मरामि नापलभ उपलन्धुभिच्छामीति। 
स ५ [क ५ (~ 
तच्नेवं सति न शक्यते वक्तुं मिथ्या जागरिताप- 
लच्धिरुप लब्धत्वात्‌ खभ्रोपलच्धिवदिदुभयेारन्तरं 
खयमनुमवता। 
श्रथात्‌ खप्न मे जो छल दीलता दै; वह स्मृतिमात्र होता है । 
जागृत में ज कुं दीखता है, बह प्त्यक्त है । यद्‌ तो सभी जानते 
दकिस्मरत्ति श्रीर परत्यक्तमे क्या मेद्‌ हे 1. र्था प्रस्यत्त में पदार्थं ` 
उपस्थित होता है मौर स्मृति में नहीं ये. पुत्र का स्मरणः कस्ताः 
रः 1. दसक्रा श्रथ यह है करि पुत्र प्रत्यत्त नदी. है, उसको प्रव्यक्त 
करने की. च्राशां करता ह| इसलिये यद्‌. कहना ठीक नदीं ह 
सशता करि जागृत श्रवस्था में जो कुं दीखता ह वह्‌ मिथ्या रै 
क्योकि जाग्रत. की . उपलब्धि खप्न की उपलन्धि कँ समानैः, 
नोनों काँमेद खष्टदहीहै। ` 
६ 
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यह आरी -शंकराचायजी यह.दिखलाते है कि जागृवि श्रवस्था. 
मे. वाद्य पदार्थो का प्रव्यक्त शोता है, परन्तु खप्न .मे उनके संस्कार, 
मात्र.होते दै. । इसके तिरिक्त बह यह भी दिखाते दै फि जागृत . 
श्मवस्था में श्रत्यत्त हृए-पदार्थोः को हम -खप्न की उपमा देकर 
भिध्या नदीं कद्‌ सकते, -स्योकि सपर चनौर जागत श्चवस्थाश्मों मे 
भेद है । शांकरभाष्य की भामती कामें इसी भावको स्पष्टं 
किया गया है :- 50." 
खंस्कारमाच्रजं टि विज्ञानं स्दिः प्रत्युत्पन्च- 
न्द्रियसंप्रेयोगलिंगशब्दसारूप्यान्यधाचुपपद्यमान- ` 
योग्यधरमाणानुत्पत्तिललणएसामग्रीप्र मवं तु लोनख- 
पलंट्धिः । तदिद निद्राणस्य सामग्रयन्तरविरदा-. 
त्संस्कारः परिशिष्यते ! तेन संर्कारजत्वात्‌ स्प्रतिः, ` 
खापिःतव निद्रादोषाद्विषरीतांऽवतमानमपि पित्रा 
दिचत्तमानत्तया भासयति । ` ` ` : `. । 
` ` अर्थात्‌ संस्कार मात्र से उत्पन्न हुए ज्ञान कौ स्मरति कदते हैँ ।, 
इन्द्रियों श्रौर पदार्थो के संसगं से प्रत्यत्त ज्ञानः उत्पन्न होता है 
सोतं मे बाहर के पदाथ. नहीं रदते किन्त ` संस्कारमाच रह्‌ ते 
ह । उन , संस्काते से र्खृति उत्पन्न होती है 1.सोते मे वह स्मृति 


भी नींदकेदोपःके कारण विपरीत दो जाती हू! इसलिये पिता 
शादि-सामने न होते हए भो उपस्थितः से प्रतीत्त होते है| 


, "उससे यद सिद्धांत निकलता है कि जिस प्रकार भ्रत्य 
प्रमाण के पले हुए विना श्रनमान, उपमान आदि नदीं ह्ये 
सकते इसी प्रकार चिना पहले जागत अवसा के हुए स्वप्र भो 
नदीं दो सकते । जिस प्रकार अनुमान `को गोतम मुनि.ने 


( ८३ ) 


न्यायदश्न में ' "तत्पु कम्‌"? ( प्रत्यत्त का श्यसुगामी ) वत्ताया ह, 
पस्य प्रकार स्वप्र भा तव्पृदकः श्मर्धात्‌ जागृत का श्रन्ुगामौ 
सममन चादिये 


च्व हमे यष्ट देस्वना चात रकि च्द्रतवाद्‌ मेंस्वप्रकी 

पमा कदां फँ दी गर्‌ है. मौर वह कहां तक श्रतवाद्‌की 
सिद्धि करतीद। । 

तवाद के सवद प्रथम प्रचारफ गौडपादाचा्यं छ हुए 

जिन शिष्य साविच्द्राचा्यजी लंक्रराचायेजी के गुरुथे 

इन्टोनि माद्य उपनिषद्‌ पर पाँच कारिका लिखी है । श्रीशङ्क- 

राए्चा्यलो ने इन्दं कारिकाघ्नों पर च्रपने श्मदतवाद्र का भवन 


निर्माण क्त्या, दूसरी कारिका मे वाद्य जगत्‌ का प्रभाय सिद्ध 
किया गचादै, श्रौर उसके लिये प्सवप्न की उपमो दी गद दै। 


देतध्यं सर्वभावानां स्वप्न आाहुमनीखिएः। 
अन्तःस्थान्तत्तु मावानां सखंन्रतत्येन दैतुना ॥ ` 
श्रदीघत्वाच कालस्यगत्दा देशान्न पश्यलिः । 

` प्रतिबुद्धश्च वै स्व॑स्तस्मिद्‌ देशे न दियते ॥ 
भावस्च रथादीनां श्रुयते न्यायपूवंकम्‌ + 
वैतथ्यं तेन वै प्राक्ठं खक्चश्माह्ुः भकाशितम्‌ ॥ 

` अन्तःस्थानात्तु सेदानां तस्मास्नागरिते स्तम्‌ । 
यथा तच तथा खक सखंद्रतत्वेन भित 

` ` क वरस्य फी संस्यकारिक पर मौ गौद्णदु का माप्य] 

परन्तु यह गोदपाद्‌ शायद्‌ फोई भिन्न पुरुप दै । लेखक . . 


( < ) 


` स्वम्मजागरितस्थने. देकमाहुमंनीषरिणः 
मेदानां ददि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ॥ , 
१५) 


अयंः-सव बुद्धिमान लोग स्वप्र के समयके भावां क 
वतथ्य श्रथात्‌ भिध्या सममं ह, क्योकि स्वप्नमं जो चीज 
देखी जाती हं' वह्‌ वाहर उपस्थित नहीं दातीं, कवल श्रात्माक 
मीतर दी भोजृद होती द ॥ १॥ 
` चूँक्रि प्र देखन में समय नदीं लगता (उ्र्थात्‌ हजासें कौस 
दूर क चीज उसी समय दीख जाती है) इसलिए सिद्ध दाता 
ह कि श्रास्मा उस चीज का दूर जाकर नहीं देखत्ती । जव जाग 
प्ता रै ता भी उस खान पर नदीं हाता, जहां पर करि वह्‌ स्वप्र 
की च्रवस्था में था। ( इसमे भी यह सिद्ध है कि आत्मास्वप्र 
में श्रपने शरीर स वाहर नदीं जाता )॥ र 

स्वप्र मेदे हुए रथ वगेरः का युक्ति तथा श्रुति § दाना न 
अभाव दी माना, इसलिये सिद्धहै कि स्वप्नमें जो कुड दिखा३ 
देता है, वह सव भिथ्यारै।।३॥ 

इसी पुक्रार जागत अवस्था में देखे हुए पदाय भो मिथ्याही 
है । क्योकि जैसे स्वप्न मे देखे हुए पदाथ यात्मा फ भीतर ही 
विद्यमान रहते द, वाहर नही, उसौ प्रकार जायत अषस्थामें 
देखे हुए पदार्थो का दाल है ॥ ४॥ 

स्वप्न रोर जागृत दोनों अवखाश्रं मे एक-सौ ही चात 
दोती हे, इसलिये बुद्धिमान्‌ लोग दोनों अवस्ा्रो कोएकदही 
कहतं हं । 





8 यहां शायद्‌ उहदारर्व्रक ४। ६1१० की ध्रोरं संकेत दै, 
जिखको इम उपर उद्धत कर चुके द । लेखक ` 
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तात्य यह है क्षि जिस पकार स्व्रप्न मे देखे हए पदार्थो का 
फो च्रपना श्रस्तित्व नदीं होता, उसी प्रकार संसार के सभी 
पदार्थ, जिनको हम जागृत छ वभ्थामें देखते है, अपना फोर 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व नदीं रखते । यदि वस्तुतः यदह वोत टीकदहै, तो 
रत्यक्त श्रतुमान च्राद्वि सभी प्रमाणो पर पानी फिर जाता है, 
प्रौर जो कुद सूर्य-चन्द्र, तारागण, पहाड़, नदी, मनुष्य श्रादि 
संसार मे उपस्थित देखे जते है, वे सव भिध्या सिद्ध होते है । 

दवि यष्ट सच चस्तुतः मिध्याहीषहै,तोष्ठप्र की उपमा के श्रनु- 

सार जोवन के भिन्न-भिन्न विभाग च्रथोत्त व्यापार, कृपि श्रादि 
तथा सादंसज्ञो की प्रयोगशालाश्चों के यिन्न-सिन्न च्न्वेपण सवथा 
व्यंहो जा्येगे । यदिषप्न में देखे हए हाथी की माति दही 
लागृतमें देखा हृश्रा हाथी, ता उसको मोल लेने के ज्ये 
कौन प्रयन करेगा ? यद्वि एक जाति द्वारा दृसरी जाति पर किये 
हुए च्त्वाचारोंका सख्प्रके पदार्थोके समान दी च्रभावरहै, 
तो फिर हाथ चैर मारना, स्वराञ्य-प्राप्नि की कोशिश करना श्रौर 
दृते को च्रस्याचारी चतान यद्‌ सव व्वर्थदीतोहै। 

परन्तु गौडप।दाचार्यैजी की युक्तियों पर भी किंचित्‌ विचार- 
दृष्टि डालनी चा्िए । फैवल व्याचद्ारिक प्रापत्तियों को देखकर 
दी किसी सिद्धान्त करा निश््वय नदीं कर देना चादिए। 

गौोडपादाचाय की जो कारिका ऊपर उद्धत की गड है, उन 
पर श्रीशंकराचार्यजी क्िखते हें :- र । 

( १) जाग्रदुदरश्यानां भावाना वेत्तभ्यम्‌ | ( प्रतिज्ञा) 

(२) रश्यमानस्वात्‌ । ( हेतु ) 

(३) स्वप्रदृश्यभावचत्‌ । ( उदाहरण ) 

(धं) यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यम्‌ ; तथा 

जागरितेऽपि दरश्यत्वमविशि्रमिति । ( उपनय.) 
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(५ ) तस्मोउजागरितैऽपि वैतश्यम्‌ स्मृतमिति । ( निगमन } 

हम दृखरे श्रध्यायमें चताचंकह करिश्रद्रतव,दीः वेदान्ती 
लोग नैयायिकं की कैसी खिल्ली उड़ाते है । श्रीहपं ने खंडनखंड- 
खाय मे गातम-कृत न्याय-दृशंन के प्रमाण च्यादवि सभी पदार्थों 
का खंडन क्रिया है। परन्तु यह्‌ सन्तोपक्री वातदहै क्रिश्री 
शंकराचा्य॑ने संसार को मिथ्यासिद्ध करनेके लिये गोतम- 
निर्दि पांचा स्रवयवों कौ श्चावश्यकता समभ, त्रीर श्रपनी 
युक्ति का इस रूप मं प्रदशित करिया । उनकी प्रतिज्ञा ह 

कि जागर श्रवस्थामं देखी हद्‌ चीज भिध्यादहं। 

क्यां ? इसके लिये देतु दते ह :-- 

क्योकि चह दिखाई दती है । 

इस लिये उद्राहरण क्या ? लौलिय :- 

जेतस्वप्न मदेखी हुई वस्तु । 

उपनय यह हुता कि :- 

जिस प्रकार खप्र मे देखी हुई वरं 
जागते सपय देखी हु वस्तु भी मिथ्या 

इसलिए निगमन यह है कि : - 

जाग्रत मे देखी हुई वसतु मिथ्या है । | 

अव्र पाठकगण इस विचित्र युक्ति की परीक्ता करें  श्रीशंक 
राचायजी महाराज कौ "जगत्‌ का सिभ्या होनाःः सिद्ध करना 
था । इसके लिये वह्‌ एक “हेतु” दते द, अथात्‌ “धट श्यसानस्वातः 
-( दिखाद्रे पड़ने से ) । इसक्रा तात्पय . यह हुच्ा कि “जो वस्तु 
दिखाई पड़े वह भिध्याः । रथात्‌ “्श्यमानस्व ओौर 
८.मिथ्याव्व" सगे भाई वहिनदहै। जौ दिखाई पड़ता दै, वद 

मव्य भिध्या है । क्या इससे यह्‌ भो नतीजा निकालना चाहिये 


4 


मिथ्याहं, उसी प्रकार 
~ येः 
द्‌ | । 


2 


+. 


किजो दिखोडन षडे वह मिध्यान होगी १. श्रर्थापित्तिसेतो 
यदौ सिद्ध होता है) 


परन्तु, यह्‌ भी तो देखना चादिए कि "दिखाई पड़ती हुई 
- वस्तुश्यों को “मिथ्या” सिद्ध क्ररने के लिये श्रीशंकराचार्य के 
, पास कोन सा प्रमाण है ? वस्तुतः .कोई भी नद्टीं। -उन्होने इस 
त्वात की कल्पना कर ली -है.-कि जो चीज दिखाई पदेगी, वह 
. ्वक््य मिभ्याःहोगी । स्वप्रवाद्-रूपी - भवन केःलिये यह्‌ बहुत 
दी कमस्तोर बुनियाद है । फिर भो श्र॑श्वयं है कि यह्‌ भवन किस 
प्रकार अव तक खडा रहा । संभव है कि मधभ्यकाल्लीन सांख्य- 
चादियों के नास्तिक हो जाने के कारण श्रास्तिकों न “'ूनतेको 
तिनके का सहारा के श्रनुसार 'एकवाद्‌ः को ही गरनीमत 
समा श्रौर शंकराचार्यजी की युक्तियो की कभी मीमांसा नहीं 
की । वस्ततः किसी पदार्थं के मिथ्या सिद्ध करने के लिये उसका 
“न दिख सकन" तो किसी किसी शरवस्था में “'हेतु” हो सकता 
है, परन्त्‌ “दिख सक्ना'” नहीं । पाठकबन्द्‌ विचार तो करे । मेँ 
देख रहा कि मेरे सामने कुर्सी रखी हुई है। मेँ कदतार्हूं कि 
कुसी भिभ्या है । कोई पुदधता है कि इसके “'मिभ्या” कने के 
लिये वुम्हारे पास या प्रमाण है । में कहता हँ “चकि यह 
दीखती है" । मेरे हाथमे कलमं है । दाथ इसको स्पष्ट स्पशं 
करता है । मँ कहता हँ कि कलम भिथ्याहै। क्यों ‰ इसलिये 
किमे इसका सपशं कर रहा हं । सु सुनाई दिया कि मेरे द्रवाजे 
पर एक मित्र ने श्रावा्त दी । नोकर कहता दै, ^श्रशरुक बावृज्ी 
ये है| मैं कहता ह “नदी” । वह्‌ कहता है, “मै आवाज 
तो सुन रा दर, बह खद ख्डे पुकार रदे है” । मे कता ्रकि 
"भाद्‌, . उनक्री श्रवा. का सुनाई पड़ना दौ तो `इस व्रात की 
दलील है कि वह ` नदीं है 1) -क्योकि श्री शंकराचा््य॑जी जैसे 


प ( :-€€ ) 


धुरन्धर-या.जगदूधर-दार्शनिक-की व्यवस्था।ह कि  “मिध्यात्व 
सिद्ध फरने क लिये 'द्रश्यमानस्वः' एक पयाप्न देत. । .सव.से 
चड़ी भूल, जो व्रह्मा से लेकर जैमिनि तक समस्त वैदिक ऋषि 
तथा शन्यशि्तित तथा श्रशिचित पुरुप करत॑' रहे, .वह यदह थी 
किं किसी पदार्थं के श्मस्तित्व की सिद्धि के लिये चद्‌ पनी ज्ञान- 
ह्न्द्रयों फा सहारा लेते रहे रौर श्राजकल कै सादसक्ष.भीरेसा 
ही करते है । परन्तु श्री शंकराचायेजी ने इस भूलसे लोर्गो को 
रोका । उन्दने विचिच्र गुरु यह्‌ वताय करि “जो चीज तुमको 
दीखे वह भटी" । किसी उदु-कविनेभीतो एेसा दी कहा दैः- 


आओंँखेदही वला लाती हैँ इन्सान पे अक्सर । 
अधे .री ग्रहां अच्छे हँ वीना नदीं अच्छा ॥ 


“रच्छ वनने के लिये यद्य एक मात्र च्रच्छी श्रौपधि 
९ <, 9 = = (व + च्छे 
वता दी गडि श्रखिं फाडलो, न्धे हौ जागरो, फिर *त्रच्छैः 
होने में कोद सन्देह न रहेगा । १५ । 


परन्तु, शंकराचायजी क्या कर । उनके.पास उदादरणमभी 
तो है, ““खप्रदश्यभाववत्‌ ”-जिस प्रकार स्वप्रमे देखे हए 
पदार्थं मिध्याहे, उसी प्रकारजागृतमें देखे हए पदाथ भी होने 
चारप । परन्त॒ खेद तो यहरहै क्रि श्रीशंकराचार्यजी ने “स्वप्र 
क्या वस्तुहै १ इसकी मीमांसा नदीं की; च्रौर यदिकीभी 
तो उसे पने कल्पित सिद्धान्त की पुष्टि के लिये सवथा भुला 
दिया। (देखी शांकरभाष्य वरेदाति २।२। २९) । यदि थोडा 
सा.विचार कीजिए तो परता चलेगा कि “स्वम्रमें देखे हुए पदार्थो 
के वेत्य? का कारण उनक्रा “दिख पढना" नदीं ह । किन्तु 
. ५जागरृद "अवध्या में न दीख पड़ना” है । यदि जिस. वस्तु को 
स्वपर मे देखते है, उसक्रो जाग्रत में भी- देखते होते, तो उसको 


( ८९ ) 
कभी मिध्यान कह सकते । उसक। सप्र मे दिखाई पड़ना श्रौर 
जागृत में दिखाई न पड़ना यह इस वात की दृलील.है कि वह 
वस्त॒ मिथ्या है| कल्पना कीलजिण किमेते स्वप्रमेंदेखाकिमेरा 
माई मेरे पासवैठोदै। श्राख खुली तो मने उसको श्रषने पास 
चेठा पाया । उस समयम यदीतोकर्हगा कि मेरा-सखप्र सत्य 
निकला । चौर यदि इस प्रकार के सभी स्प्रहो जाय तो संसार 
मे स्वप्नो को मिध्या कहने की प्रणालोष्टौो उठ जाय । चकि 
साधारणतया यह नटीं होता इसलिये कहते रै कि स्वप्र मे देखी 
हद चस्तु का क्या विश्वास १ जागनेपर भीद्िखाई्‌ देतो 
ठीक । इससे यह्‌ चात सिद्ध हुड कि स्वप्रमे देखी हुई वस्तु के 
मिध्माद्ोने का कारण यह नीह करि “वह दिखाई देती है" 
किन्तु यह्‌ फि वह जागने पर दिखाई नीं देती  स्वप्रमे देखी 
हुड वम्तु का दिखाई पड़ना उसके मिथ्या होने के दलील नदी, 
किन्तु उसके संस्कार के सत्य होनेकी दलीलदहै। किसीका 
प्योटो देखक्रर हम यह्‌ नतीजा निकालते करि बह पुरुषपरैदही 
नदो, करिन्तु उससे यही-नतोजा नहीं निकालते टै करि एेसा पुरुष 
क्भीन कभी, कहीं न कीं अवश्य रहा होगा तभी तो उसका 
फ्राटो लिया गया । यद्धि वहन होतातो उसकाफ्रोटोभीन 
लिया जा सकता । इस प्रकार “स्वप्न” तथा उसके भाई बन्द- 
स्मति, श्रांति च्रादिि-जिनकां दमने इस-च्रध्यायके श्रारम्भमं 
उल्मैेख शिया है, वचस्तु के च्रस्तित्व को सिद्ध करते है नकि 
धमिश्यात्व' को। यदि.मेंखप्रमें श्रपने भाई को पास वैटा 
-हृश्रो देखता हू; तो चाहे वह सादं इस समय मेरे पास नहो 
श्मर्थात्‌ उसका उस समय उस स्थान पर श्रभावदहो, तोभी.उस 
से यष्ट चात शवश्य सिद्धदोतीहैकि कमीन कभी श्नौर हीं 
न कीं उसका अस्तित्व श्रवश्य था। उसी के पुराने संस्कार मेरे 
, मनःपटल हार श्रह्धित है, -श्रौरर्मे खमन देवरदार्ह। 


( ` ९० ) 


श्रव श्रापको मालूम हो गयाकिश्री.शंकराचार्यजी की युक्ति 
कितनी दूपित हं, उन्टोने जाग्रत श्रवस्थामें देखे हृए पदार्था करा 
«धवेतध्य' सिद्ध करने के.लिये (ट्रश्यमानत्वः? .( दिखाई पड़ना ) 
नामी ेसा “हतु“ दिया, जा स्वयं सिद्ध नदीं किन्तु साध्य 
कोटिमेंहै; श्रौर इसलिये “साध्य समहेत्वाभास'” कहलाने के 
न्योग्य दहं | 


सस्भव ह कि कोड श्रद्रतवादी मदादय हम पर श्ाक्तेप करने 
-क्लगें कि हमने लोकिक उदाहरण देकर श्री शंकर स्वामी के पर- 
मार्थं सम्बन्धी तकं की मीमांसा की है 1 ` परन्तु यह हमारा दोप 
नीह, स्वप्रकाद्छान्तमभीतो लौकिक ही है। वह अलौ. 
.किक नही हौ सक्ता, श्रौर इसलिये, उसक्री मीमांसां भी 
-तलौकिक रीत्या ही करनी पड़गीं | 

हमारी इस मीमांसा स्त गोडपादाचार्यजी की पाचों 
फारिकाश्मों पर भी पर्यात्त प्रकाश पड़ता है] पहली तीन कारि- 
काश्रों मे उन्ोनिजो वतायाहैकि स्वप्र मेंदेखी हर वस्त 
यिथ्या होती ह । यह वात केवल एक दी श्रंशमे ठोकरहै 
सर्वाश मे नही; अर्थात्‌ जवम स्वप्र-देख रहाहकि मेरा माई 
मेरे पास वेठाहृञ्माहै, तो यर्दा तक्तो ठीक है किं वस्तुतः उस 
समय मेरे पास मेरा भाद उपस्थित नदीं है, श्रर्थात्‌ स्वप्र मं चिना 
पदार्था के उपथित हए भो उन ॐ सम्बन्ध मे भाव उपस्थित रहत 
है । परन्त एक वात ठीक नदीं । गौड़पादा्चार्यजी का यह मानना 
कि स्वन्पावस्था कं ` भाव चिनाक्रिसी पदां के उत्पन्न होगणए 
-सर्वंधा शअनुचित-ओौर युक्तिशूल्य है 1 क्योकि स्वप्नः के भवो की 
उत्पत्ति वादरी पदार्थो दवारो दी हदे है, विना उनके नदीं । मेरा 
भई एक "समय मेर पास.वेठा था । उसो घंटना ने मेरे मनं पर 
यद भाव दोडःरखे.थे जोः स्वप्न वस्था में नेकं ` मोनिसिंक 
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कारणां दारा उदीप्त हो गये । इसज्िय यद कहना कि स्वप्न में 
देखी हुई वस्तु सर्वाश मे 'वैतथ्य' को सिद्ध करती दै, कदापि 
ठीक नहीं हो सक्ता । जो मठुप्य ्रांखों सं देखता हुश्रा नहीं 
देखता श्मौर कानों से सुनता हुश्रा नहीं सुनता, उसके विपयमें 
हम कु नहीं कह सकते, जिस मनुष्य के पास ^श्यमानस्वः 
किसी वस्तु के ष्वैतभ्यः की दलील दे, उससे हम पृष्तः है कि 
वेदां मे- 
पश्ये शरदः शतम्‌ । श्खुयाम शरदः शतम्‌ ¦ 
श्र्थात्‌ सौ चप तक हम देखते रहै, सौ वपः तक्र हम सुनते 
रहे शादि प्रथने क्यो की गई 1 श्रीशंक्रराचा्यजी के कथना- 
नुसार तो प्राथेना एेसी हानी चाहिये थी- 
नेच्रीनाः स्याम शरदः वतम्‌, 
श्रोचरीकाः स्यार शरदः शतम्‌, इत्यादि । 
तीसरी श्रौर चौथी कारिकाश्नों मे गौडपादाचार्य॑जी ने स्वप्न 
स्मौर जागृत काजो साद्रश्य दिखाया है, उसक्रा सव से श्रच्छा 
खंडन श्रोशंकराचाये के ही शब्दोमे दर्शना प्रधिक उपयुक्त 
होगा । वेदान्त दशन के दूसरे श्यध्यायके -दृसर पाद्‌ के २९वं 
सूत्र च्रथ्त्‌- 


वेध्रस्थांचच न स्वभ्र्दिवत्‌ (२।२) २९) 
का भाष्य करते हुए शंकर स्वामी लिखते दै --  .. 
(९) यदुक्तं वाद्याधपलापिना खभरादिपत्यय 
वञ्जागरित्तगोचरा चपि स्तम्सादिपृल्यया विनैव 
नाथे भवेयुः पष.लखयतत्याविशेषादिति तत्प- 
तिचेक्तत्यम्‌ | ^ ५ 


( ९ ) 
बाहर पदरा्थ.न माननेवाले. कहते टै. जिस प्रकार स्वप्नमें 
देख हृष्‌ खम्भे श्रादि-षाहर वियमान नदीं - होते, उसी. प्रकार 
जाग्रत-म-देखे. हुए पद्राथं भी बादर विद्यमान -नददी ह्‌, क्योंकि 
जागृत श्रौर्‌ स्वप्न के भाव एकसेदी द (श्विन्नेपात्‌ ) | इसका 
.खंटन किया जाता है । , 
२) यच्रोच्यते --न खघ्रादिपत्ययवज्जाग्रत्पल्य- 
य; भवितुमरेन्ति। 
हमारा ( शंकराचर्यजौ का ) कहना है करि स्वप्न कै प्रत्यय 
कत समान जागृत के प्रत्यय दा हौ नहीं सक्रते । 
0. „ न © [प „ (५ 
(३) कस्मात्‌ । वैधम्यांत्‌ । देधम्यं दहि भवेति 
स्व्रजागरितयोः । 
क्यों? उसलिए किस्वप्न श्नौर जागत च्रवस्थाश्रां में 
चेधम्यं श्र्धात अन्तर है । 
(४) कि पुनव घम्यम्‌ । वाधावाधावात च्रमः। 
दाध्यतं दि खप्रोपलन्धं वस्त॒ प(तवुद्धस्य 1सथ्या 
पोपलन्धो मदाजनसमागम इति, न द्यस्तिमम 
मद्ाजन समागमो निद्राग्लानं तु मे मनो वभूव 
तेनैषाश्रान्तिर्द्‌ बभूवेति । 
श्रन्तर क्या? स्वप्नमें देवे हुये पदार्थं करी जागृतमेंदेेखे 
हप पदाथ से वाधा होती है । श्र्थात्‌ जिस वस्तु को मेनि स्वप्न 


के समय देखा उसको जागने पर न पाया । मनि सवप्नम देखा 
कि क्रिसी महापुरुष. के दशन हए । चांख खोली, तो मालूम 
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हुश्रा कि वह्‌ पुरुष्र नदींहै। केवल नीद अनेके कारण मेरे 
सन में एक विकार हा गया, जिसस यह भ्रतिद्ोगरई्‌। ` 


(५) नेव' जागारितोपलन्धं वस्तु स्तम्भादिकं 
कस्यांचिदप्यवस्थायां वाध्यते 

परन्तु जो वस्तु जागतं समय दीखती है, जैसे खम्भ 
च्रादि। उनमें किसो श्रवस्था मे भी वाधा नहीं पडती । 

इस प्रकार श्रीशङ्कुराचायं ने इस सूत्र के भाष्य मे उसी बात 
का खंडन किया है; जिसका वह कारिकाश्रों के भाष्य में मंडन 
करते ह । परन्तु यहां उनक्रा श्रपने मत के स्थापन की श्रपेक्ता 
चौद्धयोगाष्वार मत के खरुडन का धिक ध्यान था । उन्होने यद 
न सोचा कि हम श्रपन ददी शब्द्‌ मे श्रपने मत का खर्डन कर 
रहे दे । श्रौर करते भा क्या ? उ्यरससुत्र तो इतनास्पष्टथा करि 
उसक्रा दसरा च्रथंदहो हौ महीं सक्रताथा। 


वह इसौ के च्रागे सप्न का वही कारण वतते दै, जो हम 
उपर वता चुके द :- 


अपि च स्प्रतिरेषा क यत्स्वञ्नदशनम्‌ । उप 
लब्धस्तु जागरितदशंनम्‌ । स्मत्युपलन्ध्योरचं 
पूत्यक्तमन्तरं खग्रमदु मूयतेऽधंविपयोगसं पयोगात्म- 





इस वाश्व पर भामती अ््राह्वा इस प्रकार है :- 
संस्कार मात्रजं टि विज्ञानं स्तिः प्रत्यु- 
त्पन्नेन्द्रियस प्रयोगलिंगशब्दसारूप्यान्थधानुपप- 
दमानयेोगप्रमाणानत्पत्तिलक्णसामग्रीप्र भवं -तु 
ज्ानप्पलन्धिः 


( ९ ) 


कामष्ट पुन्न स्मरामि + नोपलभ उपलब्धुमिच्छा- 
मरातत । ` 

श्रथात्‌ स्वप्न मेंजा फुद.देखते है, ` बह ` स्मृति कं कारण 
देखते है । जागतेमे जा देखा जाता है, वद. उपलब्य श्रथात्‌ 
चस्तुतः प्राप्र होता ह । उपलि श्रौरे स्छृतिमेंतोस्पष्टही वड़ा 
भेददै । एकप्राप्तहैश्नौर दुसरी श्रप्राप्त। जवर्मैः पुत्रको 
याद्‌ करता ष्तो इसका श्रथ यदहंकिमेरं पासपुत्रनहीं हे, 
म उसको पाना चाहता दह । - 

इसलिये जागृत श्रवद्धा की उपलघ्थि को स्वप्न की उपलि 
के समान भिध्या नदीं कर सक्ते । शंकरस्वामी के) इन श्छ करो 
देखकर कौन कह सक्ता है कि गौडपादाचार्यं का कथन युक्ति- 
यक्त द 

श्मागे चल कर शंकर्खमी श्रौर भी स्पष्ट करते हेः-- 

अपिचाुभवविरोधपसंगाञ्जागरितपूलययानां 

खतो {नराचलम्वनता वकद्मश्चक्नुवता सरम्र पूल्यय 
साधस्याह्क्मिष्यते । न च.यो यस्य खतो धर्मा 
न सम्भवति सोऽन्यस्य साधम्यांत्तस्य . सम्भ- 
विष्यति । न दयिरुष्णोऽसुभूयमान उदक साधः 
म्थाच्छीतो भविष्यति ¦ दितं तु वधस्य स्वभ 
जागरितयोः। ` 
` {यहं स्स्सराक्षिः शब्द्‌ को शंकर स्वाम ने ““उपलब्डुमिच्दामि" 
( णना चादताह) के श्रथेमं प्रयुक्त फियाषै, जो सवथा अरस्क्रसे 
विष्ट । स्वप्न मस्ति होतीदै, वेह किल जागृत मे देवे हूए 
पदार्थो के संस्कार होते ह | लेखक 4 


( ९५ ) 


चूकि योगाचार मताचुयायी, अपने श्रनुभव फे विर्द्ध, 
जागृत वस्था मे देखे हुए पदार्थो का मिथ्या होना उन्दी चनु- 
भवो के श्राधार पर सिद्ध. नहीं कर सकते, श्तं; वह खप्न के 
श्रुभवों की उपमा देकर उनका मिभ्यात्व सिद्ध करना षाहते 
हं । परन्तु जो जिसका निज धमं नद्यं होता, षह दुसरे के 
साधम्यं से भी निज धमं नहीं हो संता । सब जानते कि 
प्राग गमं होती है । तो केवल इसलिए कि राग श्मौर पानी मे 
कह साधम्यं भी है; चराग को ठरडा नहीं कह सक्ते । इसी, 
प्रकार यदपि जागृत ्ौर खप्न के अनुभवो मे कु सादश्य भी 
है, तथापि वह एक नदी हो सकते, क्योकि उनमें वेध्य भी है । 


~ ----5::0 





` चोधा अध्याय 


माया 


वहम माया की मीमांसा करते हैँ । श्रीगौड- 
पादाचायंजी की कारिका यह है-- 
खस्नमाये यथा दृष्टे गन्धवंनगरं यथा, 


(२।३१) 
श्र्थात्‌ जिस प्रकार स्वप्न, माया या 
गंघवे नगर में देखी हुड चीजें मिथ्या होती 
है, उसी प्रकार वुद्धिमान्‌ वेदांती लोग इस संसख्रार को भी 
मिथ्या समभे है । 
यहां माया का श्रथ है, वह पदाथंजो दहो न, परन्तु प्रतीत 
दो । गंधव-नगर का भी यही श्रथ है, स्वामी शंकराचायंजी भी 
माया को इसी श्रथ में प्रयुक्त करते है! यहां हम इल उदाहरण 
देते हँ :-- 
(९) एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विज्ञान- 
-धातुरवि्या मायया मायाविवदनेकधा वि भाव्यते। 
~ --- ~(शारोरिक-भाष्य १1३।१९) 
एक कूटस्थ नित्य चौर विज्ञार-धातु ईश्वर श्विद्या द्वारा 
श्ननेक प्रतीत होता है । उसी प्रकार जैसे मायावी { जादूगर ) 
माया ारा। 





| 


| 


( «५ ) 


(२) यया खथं पसारितया साथाय्सिायावीः 
चिप्वपि कालेषु न खस््श्यते, अवस्तुत्वात्‌, एवं 
परमात्साऽपि संसारमायया न संस्प्श्यते इति 

( शा०भा०२।१।९) 
जिस प्रकार अपनी माया कैलाकर भी जादूगर उससे प्रभा- 
वित नहीं हाता, क्योकि जादू कोड चोज नहींहै। इसी प्रकार 
परमात्मा मे भी संसारी माया ऊढ विकार नहीं करतो | 

(३) लोकेऽपि देवादिष्ठ मायाव्यादिषु च खर 
पान्‌पमदे नेव विचिच्ा दस्व्यश्वादिस्टयो दृश्यन्ते । 
तशक्स्सद्वन्रह्मएख सरूपादुपयमद्‌ नवानस्ाशपरा 
स्‌.1लदष्यप्त | {शान्मा०२।६। २८) 


जेतेलोकं मे दव आदि या जादूगर आदिं विना अपने स्वरूप 
को विगाडे, विचित्र हाथी, घोड़ा अदि सृष्टि उत्पन्न कर देते है 
उसी प्रकार इश्वर भो रपनेमे विकार उत्पन्न किंएविना ही 
मनेक शराकार की सषि उत्पन्न कर देता है । 

जादूगरों की जादृगरी प्रसिद्ध ही हे । “एक, दो, तीनः' करिया 
रौर कभो उनङ़े हाथ में सेव श्रा गया, कमी चाम, कमी ्रम- 
रूद पौर कभी रुपया च्नौर घडी । फिर "एक, दो, तीनः किया च्मौर 
जो दृष्टि पड़ रहे थे, षह सव लुप्त हो गए । एेसे जादृगर नगरों 
मे तमाशो करते हुए बहुत पाए जाते ओर लोगों का विश्वास 
यह्‌ है कि चिना श्नाम, या रमल्द, या रुपया, वा घड़ी हुए 
भी वह इन चीजों को दिखा देते हैः कोडईतो समभतेहै कि 
उनको कोड मंत्र राता है । उस सन्त्रमे एेसी शक्तिहोतीहै करि 
उसका जप करते ही अनेक वस्तु दिखाई पड़ने लगती हे । 
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( ९८ ) 


जादरगर लोग दस प्रकार के कुं शब्द्‌ अपने हठो में दुदराते 
हए भी पाए जतत रह, जिससे सर्वसाधारण का विश्वास श्रौर 
भी च्रभिक्र दो जाता है । मतर जंतर काचिन्ध।स लोगों में इतना 
चदा हृश्रा हैकिकमसे कम इस देश केभ्नामोंमेंलोग रोग 
श्रच्छा करने के लिये डाक्टर श्रौर वैय की उतनौ परवाह नदीं 
करते, जितनी श्मोकाय्यों यास्यानोंको की जातीरह। पेट का 
दर्द हृश्चा च्रौर स्याना श्राया, ्वर हृश्रा स्याना श्राया, 
हैजा हुश्च श्रौर वदी स्याना श्राया, अख दुःखने लगी वही 
स्याना बुलाया गया । इस प्रकार लोग सममते हैकरिस्यातेके 
शब्दों में कई एेसी श्रोपयि है, जिससे रोग भाग जाते दहै । परंतु 
यदि श्राप उन शब्दों को जानना चाहं, जिनके द्वार रोगों के 
च्छा करने का दावा कियो जतादहै, तो पता चलेगा कि वह 
साधारण श्रौर उटपटांग शब्द होते है, जिनका रोग ओौर उस 
इलाज स कोड सम्बन्ध नदीं रौर वहत से ठोंग केवल रुपया 
ठगते कै ल्िये किए जाते है । पहले लोगों का यह विश्वास धा 
कि प्राचीन कालके ्रगिति-श्रख, वरूण-अख श्रादि मंच के वल 
सेही चलते ये श्र्थात्‌ केवल किसी शब्द्‌-समूह को जप देनेसे 
ही श्ग्नि-वर्पा, या जल-वर्पा हो सकती थी । परन्तु यह एक 
कल्पित वात थी, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्याथ-प्रकाश के 
ग्यारहवे" समुल्लास में इस विपय मं क्िखा है-- 

“जो मन्त्र घर्थात््‌ शब्द-मय होता दहै, उससे कार द्रव्य 
उत्पन्न नदीं होता चौर जो कोड कटे कि मन्त्र से च्रग्नि उत्पन्न 
होती है, तो वह्‌ मन्त्र के जप करनेवाले के हृद्य शौर जहा को 
भस्म कर देवे । मारले जायशतरु को रौर मर रदे आ्आाप। इस 
लिए मन्व नाम ह विचार का, जैसे “राज-मन्त्री" अर्थात्‌ राज- 
कार्यो का विचार करनेवाला कदाता है । वैसा मन श्र्थाच् | 
विचार से सव सषि के पदार्थो का प्रथम ज्ञान यौर पश्चात्‌ | 


० 


किया करत से तक मकार क पदाधे खोर करिया-कोशल उत्पतन्त 
हात है । ससे काई एक लाहे काः वाण व गाला बनाकर उसमें 
देस पदाथ रक्ते किजाशखग्ि रुलगनेसदीयु ये धुप फलानि 
ष्मौर सूयं को किर च वायु क स्पशे हान.स.अग्ति जल उठे 
उती का नाम आान्तयाद्ध ह । जव दृसंरां इसका निदारण करना 
चद्‌, ता उसो पर वार्णाख हाड दं अथात्‌-जंस शतु नरचरी 
सना परः उारनयाञ्च हाङ्कर न करनय चाहा, बसे हो अपनी 
सता की रक्ताथे सनापत्ति वारुणा से आग्नेयाख का निवारण 
करे । वह रेते द्रव्यो के यागस दाता हः जिसका धुश्नां वायु के 
स्पश हाते ही बादल हके फट वपने लग जवे, स्मरिन का चुका 
दः ( उन्नीसवां सरकरण प्र १५५ )। 


इसत स्पष्ट ह कि मन्त्र-यन्त क विषयमंलोगां का निरतर 
धाा द्व रहा हे । परन्तु धिक अश्चियं की वात यहद कि 
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संकर स्वामी न, इसकी सीमांसा क्या नदीं कौ । वह्‌ ""देवादिव- 
दपि लाक” (वेदान्त! {। २५) पर सभाघ्य ऋरते हुए 
लिखते ह-- 


“'य धा लोके देवाः पितरं इष्य इत्येदमाद्ये 
सदाप्र भादष्श्देतना. खरि खन्तोऽनयेसथेव किचिद्‌ 
वाद्यं सा्घनसेरयथेदिशेषयेगादसिध्यानसासेण 
स्वत एड वह्नि नानाखस्व्यनानि शरीराणि + 
दादानि च रथादानि च निमिष अतस . 
मन््ाधवादेतिदासपुराणप्रालास्याद्‌ ¢ 

अर्थात्‌ "लेसे लाक में देव, पितर, छषि रादि वड़े + ५ 
शाली हते हुवे मी विना किसी बाहरी साधन क विशेष ९९ 


क 1 


( १०० ) 


या ध्यान-मात्रसव्रहून नी संस्था््रो, शरीरं, महलों, स्थ च्रादि 
कानिर्माण कते हूय पाण्‌ जाति टै--मन्त्र, श्रवद्‌, इतिहास 
पुराण श्रादिकरप्रामाण्यस्र।' 


समदा बतेंसिद्र दती ह । पहली वहकरि श्री शंकराचार्य 
जी तथा उनके समक्रालीन लोगों काद्रद विश्वास था कि कैवलं 
मन्त्र या ध्यान से महल, रथ श्रादि वन सक्ते ह! दृसरौ चहं 
क्रि उनके समयमे क्रिस प्ररुप्रने रेसा करके नदीं दिखलाया, 
केवल क्रिंवद्न्तियो, या कुद पस्तकं के आधार पर हौ पेसा 
माना जाता था! यद्वि उप समयमभी देव, पितरया चछछपिषेत 
हाते, ता शंकर स्वमी “इतिहास पुराणब्रामास्यान्‌" कभी न 
लिखते } 

इसी प्रकार श्र।जक्रल के समान शंकराचार्य क समय में 
भी जादरूगर वहत थे ओौर।लाग सनमते भे क्रि वह्‌ विश्तेप शक्ति 
द्वारा दी चौजो को उत्पन्न कर दते] चह्‌ जादू का केवल दाथ 
की चालाकी नीं सममते थे। श्राजकल साद्रंस के युन में 
हमको दर एक वात की परो मीमांसा करने को आदेत हा गहं 
है । ाज्ञकल काई विद्वान्‌ पेसा नहीं मानतां कि चछूसंतर या 
जादू से कोड चोज उत्पन्न हा सकती ह । जिन्दोने जादृगरी 
सीखीदहै,या इस चिपयमें जांच की दहै, वह्‌ भली प्रकार जानते 
हे कि जागर चूसंतरसेन तो किसी चीज्‌ को उत्पन्न करता 
है; न लप्र कर सक्ता है । यह उसकी दाथ की चालाक्री हेती 
हैकिसव या नारङ्खी यारुपयाया घड़ी च्रादि का एसा दिपाता 
हैकिल्लागजान न सकें । कभी कभी यह्‌ चालाकी पकड़ी भो 
जाती है । श्ननेक प्रकार की ठेसी डिविया् बनाई जाती दहै 
जिनमें भिन्न-मिन्न वस्तुश्ां का दिपाया जा सके 1 यदि छूमंतर 
से कई चीज्‌ उपपन्न दो सक्ती, तो जादूगर चार चार पैसेके 
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तिये तमासा दिखात्ता न फिरता; रिन्त अपते लिये . रुपये; फल 
तथा वख श्रादिं उत्पतन कर लेता। 


ह लाग यह समभन क्रि जादूगर तमाशा देखनेवालतो 
ष्ठि्वाघ देता है, भेस्मेयादज (५165161 ,56) श्रौर हिष्ने- 
टाटत्त (1 \ए1101126) करनेवाले भी इसी प्रकार का दावा करते 
हे । दृष्टि वधते का वास्तविक पर्थं व्याह? यह एक श्मौर 
चात हे श्रौर हम चदा उससे प्रधिक्र सम्बन्ध नही रखते । हसारा 
आशय तो केवल इतना हे क्षि माया या जादृगरो की उपमादे 
कर चाद्य पदाधो का मिभ्यात्व जा सिद्ध क्रियाजाता है, वह 
कहां तक ठीक है] यदि जादूगर हाथ की चालाशो से चों 
के दर्शकों कीद्ष्टिसे कभी दिपा सकता श्मौर कभी उनके 
सामने ला सक्ता है, तो उसस यह कदापि सिद्ध नहीं हेता कि 
चह दिखाई देनेवाली वस्तुः मिथ्या है । दृष्टि्िम तो लोगों का 
साधारणतया चिना जादूगर के भी हुत्ना करते है । एसे ्रमों 
का वहत कुहं यणेन हम पिद्धले श्रध्यायमं कर चुके हे; परन्तु 
जिस प्रकार उन भ्रमो से बाह्य पाथो ` का मिभ्यास्व सिद्ध नहीं 
होता, उसी प्रकार जादृ को सममना चाहिए । जिसचीज का 
तीनों कालो मं प्नौर सदेन अभावरहै, उसकी भांति भी नहींहो 
सक्ती प्रौर न उसका हिभोरादज कर के दिखाया जा 
सक्तादहे। 


2) 


4 


ट्त 
| 


इखणके प्मतिरिक्त मेरा विचार दहै कि गौडपादाचायं से पूं 
"सयाः शब्द इस सअथमं प्रयुक्तं नहीं हाताथा । चर न इस 
का 'माया-वाद' की उरपत्ति से पूवं बह गौरव ही प्राप्त था । 


ऋग्वेद मे यह शब्दं लगभग ५५ म॑न्नोमे शच्ातादह। 


( १०२ ) 


मायाः ( प्रथमाति, द्वितीया व्रहुवचन ) २४ वार 
मायया ( वरनी्रांत एक वचन ) १९ तरार, 
माग्रामिः (चत वहु ) १३ वार 

माचा श्रौर मायाम तीन तीन वार 


छयह सारिणी प्रौ व्रभुदरत्त शस्प्रीकी पुस्तम्‌ 116 [2011९ 
० 42 सेनी गट । 
मायाः--ऋरवद्‌-र वार्‌ 
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( १०३ ) 
प्रव थोडा सा "मायाः शब्द्‌ के र्थो पर विचार कोजिये। 
निघदटुमें जो वैदिक शब्दों के पर्याय का श्रति प्राचीन कोाषरै, 
मायागके रज्ञा के ११ पर्यायोमे से एक माना है] यास्का- 
चार्य ने निघंटु का भाष्य करते हुए निरुक्त मे भी भायाः के 
इसी र्थं के उदाहरण पिये है; जेसे छण्ेद मे एक मंत्र है-- 
शं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्धिषुरूपे अदनी 
दयोरिवासि । विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा 
ते परूष्तिह्‌ रातिरस्तु ।( ऋ० ६।५८।१) 





मंडल सूक्त मंत्र 
७ ४५ 1 
4 ४१ ८ 
९० ५३ ९ 
११ ५७२ ९ 
, 99 ९९ र 
१) १९९ ६ 

मायया-१९ बार 

१ ८० ७ 
३) १४४ १ 
१) १६० र 
५५ १७ ५ 
२ २७ ७ 
४. ३० १२ 
षृ ११ २ १ 
५ ६२ , ३ 
ॐ 


११ १ 


( १०४ ) 
यं मायाः द्वितीया का वदटुवचन है श्रौर श्रवसः क्रिया 
का कमं टह । च्र्यान्‌ “चिश्वा दहि माया श्रवसि" न्‌ सव मायाच्रों 
फी गन्ताक्रताट। । 

स पर यस्क लिते द 
शुक्रं ते अन्यव्लेाटितं ते अन्यद्रजतं ते 
[^ ५ [य क © 
न्यव्य्तियं ते आअन्यरद्विपमस्पे ते अदनी कमं 
द्मोरिव चासि । सर्वाणि प्ज्ञानान्यवस्यन्नवन्भाजः 

भध 
नवती ते पूपन्निद्‌ दत्तिरस्तु। तस्येषा परा भवति । 
( निसक्तं १२! १७) 
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( १०५ ) 

अर्थात “सच प्रज्ञाश्नां याज्ञार्ना की रक्ताकरताहै।" यदि 
"मायाः का श्रथ यहां “त्रविया होता, जैसा फि गोडपादा- 
चायं कामतरहै, तो ध्पूपा कोकभी श्रविदयाः का रत्तकन, 
चताया जाता । । 

एक शौर मन्व हैः-- 

सूधां खवो मवति नक्तमग्निस्ततः सूर्थो 

जायते प्रातस्यन्‌ । सायाम्‌ तु यज्ञियानामेतामपां 
यत्तणिंश्वरति प्रजानन्‌ । ( ऋ० १०। ८८।६) 
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( ६५६ ) 

दरस पर निरुक्तकार लिखते - 

मूर्धा मूत्त॑मस्मिन्धीयते मूर्धा यः सवेर्षां 
भृतानां भवति नक्तमचिस्ततः सूर्यो जायते प्रात 
रुद्न्त्स एव । प्रजाँ त्वेता मन्यन्ते यज्ञियानां 
देवानां यन्ञसम्पादिनाम्‌ । अपो यत्कमं चरति 
प्रजानन्‌ सर्वाणि स्थानान्यनुखश्चरति त्वरमाणः । 
तस्योत्तरा भूयसे निव॑चनाय । (निरुक्त ७ । २७ ) 

प्मायाबीम शब्द्‌ करूप का प्रयोग ऋमरेद सँ इस 
रकार है-- 

मायिनः- १५ वार 
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( १०७ ) 


. यहं वतल्लाया गया है कि अभि ्रपने (शपः) कर्तव्यो को 
{ प्रजानन्‌ ) जानता हुच्रा (तूरखिंश्चरति ) शीघ्र ही घूस जाता 
है ।रातमे प्रथ्ी का मूर्धा (सिर) देता है श्रौर प्रातःकाल सूं 
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( १०८ ) 
होकर चमक्रता द । यदं सव्र (यज्ञियानां देवानां यन्नसम्पादिनाम्‌) 
यज्ञ कौ संपादन करनेवाले देवां की माचा श्र्थाति श्रज्राःहै। 
७ क € = £ ५ 
यहां "मायाः तद्द्‌ च्रविदया सस्वथा ही विरुद्ध श्चरथमं लिया 
गया दह्‌ं। 
तीसरा मन्त्र लीडिपए-- 
[क्‌ = ॥ ५ ञः 
इमान्‌ चु कवितभस्य मायां मीं दव्य 
© [1 क (+. 
नक्रिरा दधपं । एकं यदुद्‌ना न एणन्त्वेनीरासिश्वन्ती 
रवनयः समुद्रस्‌] ( ऋ ५। ८५ । ६) 
इस पर निरुक्त मं लिखा टै कि-- 
““तं प्रज्ञया स्तोत्ति ८ निरुक्त ६। १३) 
इस मन्त्र का देवता "वरुणः ह । वर्ण के विपयमें कटा 
गयाहै किवसुण की इस बडी (मायाः ( च्र्थातप्रज्ञा) का 
चाड नदी दवा सक्रतादहं। 


--- ~~~ ~~~ ~~~ 
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मायावान्‌-१ वार 

ट , १६. ९ 
मायाविनम्‌-१ वार 
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मायाविनः-१ वार 





( ^. 
एक श्मौर मन्त्र देते है 
* = = भा 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनेनं दिन्वन्त्यपि 
[त [क (| म ५५ 
वाजिनेषु । अधेन्वा चरित माययेष वाचं शुश्रुवाँ 
अफला स पुष्पाम्‌ । ( > १०।५७९१ । ^ ) 
इस मन्त्र का देवता 'न्ञानः है, इस पर निसक्तं की 
रिप्पणो हैँ दः 
अप्येकं वाक्‌ सख्ये स्थिरपीतसाह रममाणं 
(~ 6 ~ प ~ 
विपीताथं देवसख्ये रमणीये स्थान इतिवा चिज्ञा- 
तां “यन्नाप्छुवन्ति वाग ज्ञेयेषठ बलवत्खपि। 
अधेन्वा द्येष चरितं सायथां वाक्‌ परतिरूपया 
ऽस्मे कामान्‌ दुग्धे चण्‌ नोद्यान्देवमयु स्यस्थानेषु 
या चाच श्रुतवान्‌ सवत्यफलामपुस्पासित्यपफला- 
ऽस्मा अपुष्पा दाण्‌ सवतीत्ति चा किच्वित्पुष्प- 
फलेति वा । अर्थं वाचः पुष्पफलस्पद्‌ । याज्ञ दैवते 
पुष्परसे देवताध्यात्मे चा । ( नि १। २०) 
अर्थात्‌ जे पुरुष चिना श्रथं समभे वाणो कौ पदता या 
सुनता है, उसका वाणी से कु फल प्रप्त नदीं होता । . 
सायणाचार्य नेमी भायाः का श्रथं अधिकतर प्रज्ञाः, 
(ज्ञान-विशेषः, "कम विशेषः प्रादि ही करिया है । 


६ (व ("क न स ५ 
यजुवेद्‌ कं १९१ बे अध्यायकं ६९ वे मन्त्र म ्रासुरी 
माया" शब्द्‌ श्राया है । इससे शायद लाग सममे कि राक्तसो के 


६. ९९९. 


दिले का वणन दहं | इस श्रमकरा दूर करने कंलिये हम मन्त्र 
का श्चध दत ह- 

टश्टख देवि पर्थिवि खस्तय आद्ुरी साया 
खधया करतासि। जष्टं देवेभ्य इदमस्तु दन्यमरिा 

(= नि [ क जु 
त्वम्ादाह्‌ यज्ञे आस्मच्‌ ¦ ( यजु ११। ६९) 

दसं पर उत्वद क्रा भस्य 

यत श्राघुरी माया । चरस्ुः प्राणः । रेफ उपजनः। 
प्राणसम्बन्धिनी माया प्रज्ञा| 

स्र्थात्‌ प्राण-सम्बन्धी प्रज्ञा या ज्ञान का नाम श्राघुरी माया 

है । महीधर लिखते ईदै-- 

(५ क वोर (> (०५. वीप 
कस्मातत्वमिदमुच्यसे खधयान्न न निमित्तन 

त्वमाखुरी माया पूणसम्बन्धिनी पूज्ञा क्रतासि। 
्रसूनां पाणएनाभियमासुरी । यद्वा असुरस्सम्बन्धिनी 
माया अचिन्त्यरचनारूपं चित्रं वस्तु भूत्वा यद्र त्‌ 
पूतिभाति तद्त्‌ त्वमपि स्तनरचनायुक्ता निष्पन्ना- 
सीत्यथैः 

इससे विदित होता है फि यद्यपि महीधर मी उव्वट के 
सदृश साया का चरथ प्रज्ञाः करते दं, तथापि उनके भाष्यमं 
'रात्तसी मायाः की भी कुच हटा है; परन्तु इसकं लियं उन्हनि 
कादं प्रमाण नदा दिया ¡ मायां का रज्ञा अथ करनं मता 


निरुक्त काभी प्रमाणदहै, ओौर उव्वटका भीजो महीधर से 
पुराने भाष्यकार है । 


( १९१ ) 


"छारी मायाः शब्द्‌ १३ वें अध्यायके ष्टवे मन्त्रमेभीः 

साया है-- | 
वरूजी त्वष्टुव॑रुणस्य नाभिमविं जज्ञाना 

रजसः परस्मात्‌ । सदी सादहस्रीमपुरस्य साया- 
मग्ने मा ष्हिश्सीः परमे व्येसन्‌ । (यजुवद १३। ४४ ) 

यहाँ "मायाः के दो विशेषण हैँ । एक (महीः श्रौर दुसरी 
'साइस्त्रो" चौर "अग्निदेव" से प्राथना की गई है क्रि श्राप 
इस (महीः, (साहसी, श्रौर श्रसुरस्यः “मायाः का नाशन 
कीजिए । स्पए्टहैकि यदि इसमे "राक्तसी मायाः का लोकवाद्‌ 
के समान छुं भी लवलेश होता, तो उसकी र्त्ताकी प्राथना 
कभी न की जाती । इस पर उव्वट ज्िखते ह 

मरही महतीं सादखीं सदस्रोपकारक्तमाभ्‌ । 

असुरस्य अवतः भाएयतः प्रज्ञानवतो चा चर्खस्य 
मायां पन्नं हे यग्ने, मा {दटिसीः। 

अर्थात्‌ मही" नाम है "बङी का । "साहस्री का च्रं 
हे "अनेक उपकार करनेवाली" । (यँ याद रखना चाहिये कि 
"मायाः को हल या कपटमयी साया या अविद्या नहीं माना 
गया; परन्तु उसको "सहं उपकार करनेवालीः बताया गया 
हे । न इसको गौडपादाचायं की वेदांत-सम्बन्धी (मायाः के छथ 
भे लिया गया है । क्योंकि बेदोंती (माया से उपकार नदीं, किंतु 
अपकारी होताहै) श्रञुरः नाम है प्राणवलेि या ज्ञानी 
का; माया का प्रथं है प्रज्ञाः या बुद्धि। 

महीधर ने भी इस को दुहराया हैः जैसे- 


असुरस्य मायामसवः पाणा वियन्ते यस्य 


(.. {~ 


सोऽसरः मत्वर्भं रः । पुएवतो मायां पूजां मीयते 
५. ¢ 

जायतऽनमया माया प्र्ञा प्राणिनां प्रज्ञाप्रदामिदयभेः | 

यदा महीधर ने, यह भो दिखा दिया क्रि प्रन्नः काभ्मायाः 
क्यों कहते ह्‌ । श्र्थान्‌ जिसके द्वारा "मीयत, (ज्ञायते या 
ज्ञान प्राप्त होताद्‌, उसका नामहं (मायाः । यर्दा माया क्रो 
-प्ज्ञाप्रदाः कदा गया हं | प्रज्नाप्रदाया बुद्धि देनवाली वस्तु 
कदापि श्रविदयया नटीं हा सक्ती । 


तस्व द्रध्यायक्र ५२ वच मंत्र म मायया शब्द्‌ शख्ाया रै-- 
पथ्चस्वन्तः पुरुप आवेश तान्यन्तः पुर्षे 
९, (3 त [# ष 
अपितानि । एतत्वात्र प्रातिसन्दानो अस्मि म 
माया भवस्युत्तरे सत्‌ ॥ ( युवेद च० २३ मं० ५२) 
इसक्री उ्यण्ख्या करते हुए महीधर न-- 


१ 


किच सायया बुद्धया मरत्‌ मत्तः उत्तरोऽधि 
क्त्यं ल भवसि । मत्तो बुद्धिमाच्चासीदयशः। 
ध्माया' क्रा श्रथं द्धि" कियादह्‌ं। 
२३० वं अरध्यायके७वे मंत्र म 


नञ्नायाये कर्मार्थ 


सभी लुहार की विशेप विद्याका यहण॒ क्रिया गयाहं। 
स्वामी दयानन्द मायाय" का सरथ करते हं “प्रज्ञब्रद्धये" अथात 
-ज्ञान इदानि -के लिये 1 


( १९३ ) 


श्मधववेद मे "मायाः. शब्द्‌ २७४ स्थला पर आया दै- 


-*माया' १ वार- 
कांड सूक्त म॑० 
८ ४ ५ 
'साययाः १०बार-- 

को सु मं कौँ० सू मं 

४ ३८ ३ १ २ ३ 

६ ७२ १ १३ म्‌. १९ 

७ ८६ १ १५ ` १ २३ 

८ र्ठ १९ ६८ ९ 
१२ ८ रे २० ३६ 8 
"मायिनः, ३ वार-- मायाम" २ वार-- 
कौ सू मं कां० सू म 
१९ २७ ५. २ २९ ६ 
4. 9. 6 < ३ ३ 
५ ६६ १ ^. १३ 1 
श्या ४ वार धमाये' १ बार-- 
कँ सृ मं: क० सू मं° 

1 ५२ ५, ८ ९०८ २२ 

८. ३ ण्ट ` भ्ायायाःः १ वोर-- 
२५० ३६ ९ कार. सू मं 
२०. . ८७ ५ ५. - ०९4 4 


मह हृश् स्ारिणी का श्राधार प्रो° प्रञुदृत्तजी शक्ती कौ पुस्तक 
00्ता0ल 9 192 है | उन्दने जो श्रंश छोड दिया है, वह 
१० केमकरणदरास त्रिवेदी-जी की सूची से पूरा-किया गया है. 
८ 








( ११४ ). 


मायाभिः" ३ वार- 'मायीः १ चार- 
क सृ म कऋं० सू मं० 
१२ १ ८ ५ ११ ४ 
२० १९१ ६ 

२० २९ 1 

ध्मायिनामः १ वार- 'मायिनम्‌' १ वार- 
क्रौ०० सृं मं को सू म 
२० ११ , २० २१ ७ 


श्रव क्रमशः श्रो पर विचार कीनिए्- 
शिबाभिषटे हृदयं तपंयास्यनमीवो मोदिषीष्टाः 
सुवर्चा, सवासिनो पिवतां मन्थमेतमर्विनो रूपं 
परिधाय मायाम्‌ । (अथववेद काण्ड २, सूक्त २९; मं० ६) 
इस मन्त्र मं “हृद्यः को “शिवाभिः कल्याण करनेवाली 
स्तुमो से त्त करने का वणन है, श्रौर “सवासिनौ” अर्थात 
'साथ रहनेवालेः खी-पुरूपों को (मायाम्‌, (परिधायः अर्थात्‌ 
मायाको \धार्ण करके "मन्थं पिवर्तोँ, रस पीने का उपदेश दहै 
इससे स्पष्ट है कि यर्दामी भायाः का अथं श्ज्ञाःया वुद्धि 
है । छलावा या अविद्या नहीं । 
येन ऋषयो वलमयोततयन्‌ युजा येनाखराणा- 
मयुवन्त माया :। 
येनाग्निना पणीनिन्द्रो जिगाय स सुश्वत्वंहसः। 
(४।२३।५) 


, ` (येन युजा ) जिस सहायता करनेवाले की सहायता से 
 {( ऋषयः ) ऋषियों ने ( वलम्‌ ) वल को ( श्रयोतयन्‌ ) प्रकाशित 


( १९५ ) 


क्रिया चौर ( च्रसुराणं माचा: ) प्राण-संचंधी प्रज्ञा या विद्याश्रों 
के ( अयुबन्त ) पराप्त करिया रौर ( येनाभनिना ) जिस पूजनीय 
को सहायता से (इन्द्रः पणीन्‌ जिगाय) राजान व्यापार 
रनेव्राली पर आधिपत्य प्राप्न किथया(सः) चह इश्वर (नः) 
दमकाभी ( द्रहः ) पापस ( मुच्छतु ) दछुडाव । 

स मन्त्र मे (्नयुचन्तः क्रियौ ध्यु घातु कारूपहै, जिस 
काथं है .समिश्रणाभिश्ररयाः' "खर्थात्‌ मिलाना प्रौर पथक्‌ 
करना दानो ।' सुरो कौसायाः को यज्ुवद्‌ क सस्त्री फे 
साथ व्याख्याकीजाचुकीदहं। 

इसी कड का एक यौर मन्त्र देखिए-- 

“यायै; परिदत्यत्थाददाना कतं रलदात्‌ । 

सा सः दछरूतानि सीत पहासाध्ोतु सायया। 

खारः पर्स्नत्न्रतु सरा नाः जष्ारद धनस्‌ ॥ 
(४।३८ 1३) 

(चा) जा शक्ति ( ग्लदात्त्‌) कृपा स ( कृतम्‌ खाद्दाना) 
कर्मोच्धो ग्रहण करती हुईं ( यैः) सुखो के साथ (परिरत्यति) 
नाचती हया प्रकाशित हाती (सा) बही शक्ति (नः कृतानि 
सीपती ) हमारे कामों का नियम मे रखती हुई (मायया ) बुद्धि 
के साथ (प्रहाम्‌ ) यच्छी गति का (्ाप्रातु) प्राप्न होवे। 
(सा) वही शक्ति (नः ) हमार ल्िये ( पयस्वती ) मङ्कलषकारी 
होकर ( एतु ) आत्रे । ( नः ) हमारे ( इदम्‌ धनम्‌ ) इस धन के 
(मा जंपुः) फा न जतत 

इस मन्नमे स्प दिया हृश्नादहैकरि हमारी छइृतियां त्रथात्‌ 
क्रम माया के साथ नियमग्द्ध होवे । इसलिये {मायाः का चरथ 
यद्यं वही लग सकता है, जो निरुक्तकार यास्क का प्भिमतदै 
श्र्थात्‌ "प्रज्ञा" या बुद्धि । 


( १४६ ) 

न त्वदन्यः कथिनश न यधयरा ध्रीरनय वर्स 
खध्राचन्‌; त्वन विश्वा खुवनानि वेत्थ स चिन्नु 
त्वज्जनेा सायीचिमाय ( तथतर०का^सृक्त ११। मन्त्र) 

हे ( स्वरध्राचन्‌ रुण ) शक्तिवाल वरुण (न त्वत्त श्रन्यः 
कषितरो ) नुमपे शधिक्र कोई थोरतर नदो दे (सम्‌) चू(ता 
विश्वाभुवनानि ) उन सव लाक्रों के जानता ह (सःमाय्री जनः) 
वह ज्ञानी पुरुप (चित॒नु) अवश्य दही (त्वत्‌) तुकस 
( विभाय) डग्ताह्‌। 

याँ 'कवितर' ओर (सधयाः शव का भमायीः के साथ 
विशेष सम्बन्ध दहानेकरे कारण प्मायी' का अथः प्रज्ञावान्‌ 
प्रथति ज्ञानी दहै। 

य्वा सित्तः प्रथयते वशो अनु वपूविक्ुरवन्न- 

7 टि ऋ 
सरस्य भायया । एवा ते शेपः सरकारको दगे- 
नाङ्गं संसमक्रं कृणातु । 

( अथववेद्‌ कीर्ड ६) सूक्त ७२, मं १) 
यदौँ सुरस्य मायाः का वही थ है, जो उपर क्रिया जा 
चुकादह। 

पूर्वापरं चरतौ साययेतौ शिण क्रीडन्तौ परिः 
यातोऽणैवम्‌ । विश्वान्यो खुवना चि चष ऋतरन्या 
चिदधञ्जायसे नव; (अथ०७) ८१ । १) 


दरम मत्र का देवता सोमको सूर्यं श्रौर चद्रहै,जो 
८ मायया ) ईश्वर के ज्ञान से (यातः) चलते) यही श 


( ११७ ) 


१३।२। ११ तथा ९४।१ र्देमे भीदहै। भ्रंतिम भागमें 
दु भेद है । | 
ठे कार्ड मे यह्‌ शब्द पांच मन्त्रां मे साया है, इनमे 
सेदा दसव सृक्त्केहं- 
सादक्रामत्‌ सासुरानागच्छृत्‌ ! तासखरा 
उपाद्‌रयतन्त साय एहीति । (८ १०।४।१) 


तां द्विस्ूधषर्व्यो धोक्‌ तां मायामेवाऽ्धोक्‌ 
(८1 1 १०।४।३) 
पहले मे असुरां के लिये कहा गया है कि उन्होने "मायाः को 
बुलाया ( माये एहि ) हे मायात्‌ आ) 
दूसरे मे ( सायाम्‌ अधोक्‌ ) माया का दुद्धा। यां दोनां 
स्थानोमे मायाक्राञ्रथहैज्ञान | ज्ञान य। वेद्‌ विद्या के दुहने 
का कथन मनुस्मृतिमे भी है । दुहना शब्द्‌ "विद्याः के संचेधमें 
संस्छृत मे आताहीहै) गोत्तामे भी श्रीकृष्ण को उपनिषदों का 
दुहनेव.ला बततलाचा गया है । यद्यं माया का रथः हलावा 
करना कदापि ठीक नहीं । । 
९ सूक्त का मन्त्र यह्‌ है-- 
(~. र @ ~ (~त 
दृ दती परि माचाया सातुसाच्ाधि निसिता। 
माया द ज्ञे सायाया मायाया मातली परि॥ 
( सथचं० ८।९।५) 

. इसका साधारण अथः वह्‌ हुश्रा ( मातुः ) जगदम्बा ने 
साच्रासे मात्रा वन।ई रौर माया स साया बनाई भर्थात्‌ जगत 
चनाया न्नौर ज्ञान सेन्ञान या वेद-सम्बन्धो प्रज्ञादी। वेदों के 
लिये अन्य स्थानों पर 'जक्ञिरेः शब्द का प्रयोरा हुश्ाहे। 


( ११८ ) 
स काठके दा मन्त्र यह 
वि ज्योतिषा ब्रृटना भात्यम्निरा चिविश्वानि 
क्रणुते मदित्वा। प्रादेवीर्मायाः सहते दरेवाः 
मसीत श्रगे रन्नोभ्ये विनि । (्रथवं०८।३।२४) 
पुमांसं यातुधानखत सियं मायया 
शाशदानाम्‌ । चिग्रीवासेा मृरदेवा ऋदन्तु मा ते 
टशन्त्सूयेसुचरन्तम्‌ । । ययव ८! ।:५) 
यन्न देवाश्च मयुष्यारचारा नाभाविवि 
भितताः। अपां त्वा पुष्पं च्छामि यञ्च तन्मायया 
दितम्‌ ॥ ( श्रयत १८।८। ३४ ) 
जाँ देव श्रर मनुष्य पिये कीनाभिमें च्राराकं समान 
लगे हुयं, उस (चपा वृष्वरं) कमा क फल क्रा पृद्ताद्रः 
जिसमें वह ( मायया) क्रान रसया ( हितम्‌ ) स्थितदहं। 
ारेवेधिसलिलमग्र सीद्‌ यां मायाभि- 
रन्वयरन्‌ सनीपिणाः । यस्या दृदयं परमे 
व्योामन्त्खत्येनाघरतसश्रतं पथिकाः साना नृभि- 
स्त्विषिं बलं राष्ट्रे दध्रात्त्तमे । ( त्रथव० १२।१।८) 
जो प्रथिवी पहले ( अधिसलिलम्‌ ) जल के सहारे थी (यां) 
जिसक्रा ( मनीषिणः ) बुद्धिमान लोागां न ( मायाभिः) प्रज्ञा 
हारा ( अनन्वचप्न्‌ ) जान पाप्रा इ्यादि 
नानादूपे यदना काषिं मायया | (६२) २।३) 


.९ 


८५ 


र र 


(९९ 
अर्थोत्‌ ज्ञान से नेक प्रकारके रात श्मोर दिन कातू 
चनाता है । 
© (व [क 
अग्नेश्चन्द्रस्य सयस्य मा प्राणं माथिना 
दभन्‌ । (१९।५७।५) 
बुद्धिमान लेगों का चाद्ये कि श्रभिनि, सूयं श्रौरवचंद्र की 
शक्तिकानाशनक्ररं। | | 
मा वःप्राणं मावोपानंमा हरे मायिनो दमन्‌ 
( १९ २७। ६) 
अर्थात्‌ विद्धान्‌ लोग तुम्हार प्राण, अपान श्ौर तेज के नष्ट 
न कर । सर्थात्‌ इनकी बुद्धि मे सहायक ह । 
असुरा माथिनः। (१९।६६। १) 
सुर शरोर मायी का पहले रथ दिया जाचुकाहै। 
विष्यामि मायया । (१९ ।६८। १) 
ज्ञान से खेलता ह | 
इन्द्रो ष्च्रमव्रणोच्छद्धनीति;ः प्रमायिनाम- 
मिनाद्‌ वषेणीतिः । ( अयव २०। ११ ३) 

( मायिनाम्‌ ) ज्ञानियों के (इन्द्रः) राजा ने, जो (शद्धंनीतिः) 
चल-युक्त नीतिवाल्ला श्रौर ( वषैणीतिः ) ठकने की नीतिवाला 
हेः वृत्र का ( अवृखीत्‌ ) ठक जिया श्रौर (भिनाद्‌ ) दुःख दिया । 

पिपेष मायाभिर्दस्यून्‌ । ( चथव^० २० ११।६। 
उयो दारा चोरों के पीस डाला । 


मायाभिरुत्सिखष्सत इन्द्रायामारुरुूकतः । 


( .१२० ) 


५ ५ 
अव दस्यू रधूचधाः। ( अथवर ५२० २६ । ४) 
(मायाभिः ) बुद्धियें दासा ( दस्यन्‌ ) चों के (श्धूनुथाः) 
परास्त किया ह । इल्यादि । । त 
मायया वाव्रधानम्‌ (२०।३६।६) 
घुदधि से वदृते हए की । 
दयसे वि मायाः। (२०।३६। ६) 
बुद्ियों का देता है । 
य्ह हमने श्रथवनेद्‌ के श्रनेकों उदाटरण इसलिये दिये है 
कि प्रायः श्रथर्ववेद्‌ के विपय मे, लोगं मे, श्रनेक भ्रम फैले हुए 
हं । लोगों का चिचारदै कि श्रथरववेद्‌ मे रात्तसों, जादूगसो, स्वानां .. 
या ्रोभार््रो, मोहन-मारण श्रौर उचाटन्‌ करनेवाला, तावी, 
गंडा श्रादि पदनानेवालों या काड-फःक करनेवालो का वणन है 1 
हमारा विचार इससे स्वधा विपरीत है । हम अथववेद कोभी 
उसी प्रकार की धार्मिक पुस्तक मानते हे, जैसे ऋभ््ेद्‌ तथा अन्य 
वेदां को । हमारे विचार में श्रथवंवेद्‌ के शब्दों मे -भी उतना दी 
परिवतेन हो गया है, जितना अनन्य वेदों, के । 'आघुरी मायाः 
कहने मात्र से श्राजक्रल लोग राक्तसों के माया-जाल क! ही अथं ` 
सममते देँ । कम से कम उस समय तक जव उन्वट या महीधर 
न, यजुर्वेद का भाष्य रचा, लोगों मे यह धारण श्रवश्य थी कि 
वेदो मे “गारी माया? के यदह अथ नहीं, श्नौर न सुरः न 
'माया' ही, रेसे धरखित र्थो में भयुक्तदोते थे । सायण के माघ्य 
से भी यही पता चलता दै । अथववेद के कड मंत्रों के अर्थं इस 
संचंध मे विचाध्णीय है । वैदिक शब्दों के अर्थो का जव तक 
भरपूर अन्वेषण न होगा, उस्र समय तकत वैदिक साहित्य-रूपी 
अभि भ्रम-रूपी राख के.नीचे ही दवी पड़ी रहेगी । संमव है कि 


{ १२९ ) 

र सञ्जन श्रथत्रे के हमारे किए रथा सेसंतुष्टनदहदो। परंतु 
यहां हमारा प्रयोजन केवल (माय) शब्द के प्र्थो का श्रन्वेपणः 
है] यदिहमारेश्र्थोकोनभीमानाजाय,तो भी किसी प्राचौन 
भाष्यक्रार या वैदिक शब्दके कोपसे यह तो सुगसतया पता 
चल सकता है कि वेदों में कीं साया शब्द्‌ उस श्रथ मे प्रयुक्त 
नदीं हा, जिसमे ्रोगौढ्पादाचार्य या श्रीशंकराचा्य लेते है; 
वेदां के पश्चात्‌ "मायाः शब्द छल कपट के श्चं्थो मे च्रवश्य अने 
लगा । परंतु इस विषय भें उसकी वही गति हृ, जो च्रंगरेजी के 
शब्द्‌ कनिंग ( (प्ण ) की हुई । कनिंग शब्द कौ जननी 
एग्लो सक्सन भाषा की ( (पणा) }) क्यूनन, धातु थी। 
जिसमा प्रथं ज्ञान प्राप्रकरना है । परन्तु श्राजकल कनिद्धः शब्द्‌ 
कपटी, मक्षार, चालाक के श्र्थोँ मे नाता ह । बहुधा उच्वतंशीयः 
लागांकी मो देसी दुगति दहा जाती है । सम श्रौरकृष्स के वशज 
सूय श्मौर चन्द्रवंशीय कलते हुये भी चड़ दुर्दशामें है, 
फिर बेचारे 'कनिंग' शबच्द्‌ क। क्या कहना ? माया काभी यही 
दाल हे । उसी पमाः धातु रूपी जननी के अनेक पुत्र श्रनुमान; 
प्रमाणः, सम्मान; अभिमान श्मारि बड़े-बड़े उच पदां को प्राप्न 
सिए हष है । परन्तु मायाः शब्द्‌ का या श्रसुर' शब्दको श्रव 
वह्‌ गौरव प्राप्त नहीं रहा, जो वेदों के समय था। परन्तु यदि 
इस गिसयवर के कारण विपक्ती लोग होति, ता कुड श्राश्चयं न 
था। खेदो इस बात का हैकििश्रोशङ्कराचाय जैसे बेदोद्धारक 
नेभीइसमेदो लतिंमारदी दीं । श्रौर उनके श्रसुयायी उसको 

।तिरस्छत ही समभते रहे । 


कुह लोगों मे छ्पने मतलव की सिद्धि के लिये 'मायाः शच्दु 
की यह्‌ व्युत्पत्ति कीरै "माया! (या) जो (मा) नदः 
अर्थात उसकानाम मायादहैःजा दो न, परन्तु दिखाई पडे। 
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परन्तु दस व्युपत्ति के लिये कोड व्याकरण, कोर कोप या कोई 
वैदिक ग्रन्थ सादी नदीं ह| 

न कोड्‌ व्युत्पत्ति करनका मिय्रमहीषएसादहैकि शब्दांका 
उस प्रकार विश्लपण किया जा सके । एेसा विर्लपण तो उस वच 
का खेत्तद्ागा; जा विश्लपण का श्रं वस्त को दौड़ डालना 
दी समता. । हा यद्रि करिसौ कान्य-रसर केप्रेमी ने शव्द 
-ललित्यकेलालचमें फसक्रप्ेमो युक्त दीहो, तो कोई 
स्वय नदीं । । क्योंकि संस्कृत-सादित्य में इस प्रकारकाभी 
एक युगश्रा चुकराहै, जव लाग सी अट-पर्टाग युक्तिं देते 
-व्युत्प।त्तयां किया करत थ । 

ध्व थाड़ा-सा उपनिषदों पर भी दृष्टिपात करना चाहिय । 
न्यो ता उपनिपदों कौ संख्यासौसेभी श्रधिक है, परन्तुश्री 
-शंकराचायंजी के समय तक १० या ११ उपनिपदे' ही प्रचलित 
थीं, श्रौर प्रायः उन्दीं को शंकर महराज ने श्रंतिःके नाम से 
पुक्रारा ह । उनमं ८ उपनिषदां मे मायाः शब्द्‌ का चिह्न भी नर्हा 
दै 1 वृहदारस्यक मे एक वार्‌ श्राया है, श्रौर प्रश्न में एक वार। 
श्वेताश्वतर में च्रवश्य माया के५ रूप मिलते हे; परंतु श्वेता- 
श्वतर को सभी विद्वानों न १ उपनिषदों से बाहर श्रौर उनकी 
पेत्ता नया माना है । । 

व्हदारण्यक क। उद्राहस्ण देते है - 

“इदः चै तन्सधु दध्यङ्डनथ्वणेऽश्विभ्यासुवाच 
तदेतदपिः पर्यन्वचद्रपं रूपं प्रतिरूपो वभूव 
तदस्य रूपं प्रतिन्लणाय इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपद- 
यते युक्ता द्यस्य दर्यः शता दशेल्ययं वे हरयोऽयंवे 
दश च सहस्राणि वह्नि चानन्तानि च तदेतद्‌ 
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¢ 
रहण पूवंमनपरमनन्तरमवाद्य मयमात्मा बरह्म सर्वात 
-भारेत्यनुशासनम्‌ 1 (०२५) १९या शत्तपथ नाण 
१४।५।५। १९) 

याँ यह वणन है करि परमात्मा ने छष्टि कैसे रची ? इसी 
सम्बन्ध मे कहा है कि इन्द्र सायाश्नों दवारा पुरुरूप हो गया 
रथात्‌ ईष्वर ने प्रज्ञान दारा सष्दि क्यों उत्पन्न फिया । वस्तुत 
यहं ऋेद्‌ का एक पूरा मन्त्र ज्यो काव्यां उद्धूत कर्‌ दिया 
गया है ।-- 

रूपं रूप प्रतिरूपे वभूव तदस्य रूप प्रत्ति- 
चक्तणाय । इन्द्रो जायाभिः पुसरूप ईयते युक्ता 
सखस्य हरयः शता दशा ॥ छर्बेद मण्डल ६ । ४७ । १८) 

प्रश्नोपनिषद में अवश्य साया का अथः बह नदीहै जो 
वेदों मे है - 

“तेषामसौ विरजो जह्यलाकेा न येषु जिह्यमनतं 

न मायः चेति | (प्रश्न १।१६) 

प्रथा वही लोग व्रह्यलाक का प्रप्र होते है जा जिह्म 
( धोखा ), ( अनृत ) भट च्रौर ( माया ) कपट-छल से वचते 
है । परन्तु यहाँ भी मायां शब्द कावह प्रथः नहींदहै, जो 
शंकर स्वामीने लिया है| दश उपनिषदं के देखने से एक वात 
ता स्पष्टहो जाती दहै करि उपनिषदों के समय सें मी साया 
शब्द का वह गौरव प्राप्न था, जो वेदान्तियो के समयमेहौ 
गया; पौर न उसक्रे यह्‌ रथे ही थे । गोडपादाचायं श्रौर शंक्त- 
राचाय के पश्चात्‌ माया का इतना प्रचार हुच्ा क्रि वेदांत 
सम्बन्धौ पुस्तकों से जिधर देखो माया ही मायाः दिखाई 


( १२४ ) 


पडतो है । श्रोमघुसूदनाचायं की पंचद्रशी शद्तवाद्‌ के प्रथो मे 
से युख्य समी जातौ ६.। उसमें तो 'माया८ करा उतना वरदया 
करि श्श्वरक्री भौ माता वना द्विया | चह कटतेर्है-- | 
“करूटस्थासंगमाट्मानं जगत्वेन करोति सा। 
चिदाभाससरूपेण जीवेग्लावपि निममे । 
( पंचदशमी, चिव्रदरीपप्रकरण १३३) 
कूटम्थ श्रौर श्रसंग श्रात्मा के जगत्‌ वना देती ह । चेतन 
के श्राभासशट्पस जीव शीर इश्वर को रचतीहै। यही नहीं, 
किन्तु - 
('मायाख्यायाः कामघेनेार्वत्सौ जीवेस्वरोदुभो ।“ 
| ( श्ला० २३६) 
प्र्थात-दश्वर श्रौर जीद दानां मायानामी कामधेनुके दो 
वच है| 
जव मायाः जीव श्रौर इश्वर क्री जननी हृड, तो श्रीराम- 
चन्द्र-जैस पिनर-भक्त श्रार्यो का च्रतुकरण करक इनका माया कौ 
च्माज्ञा भी माननी चाहिये, अनन्यथा पिनरृ-दरोह का दाप लग 
जायगा । इसीलिये कदा है- 
"'एवमानन्दविक्ञानमयौ मायाधियोवंशौ ।» (ररर) 
रथांत श्रानन्द्‌ श्रौर विज्ञानमय जीव तथा इश्वर दोना माया 
तरर वुद्धिके वशमंहं। 
णेसी जगदम्बा नही, नहीं स्वम्बा साया की माता द्रंटना 
व्यर्यं है । वद ता माता्मोंकीमादहै, उसी मा कोड नदी; शौर 
न उसको सिद्ध करने की जरूरत है । क्योकि कहा है- 
द्रचत्वमुदके वद्यावेोष्स्यं कारिन्यमेस्मनि 


( १२५ ) 


© ४ 
मायाया हुघरत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः” 
(१३५) 
अर्थात्‌ जसे पानी में बहना, भ्नि मे गर्मी रौर पस्थ॒र में 
कडापन स्वयं सिद्ध है। इसी प्रकार मायाः का [दुघेटत्व भी 
स्वयं सिदध ही है । । 


न चोदनीयं मायायां । (१२७) 
ओर "मायाः के विषय मे तकं नहो करना चाहिए 
वेदा को भसायाःकेनताइन अथांकाही पताथा; श्मरौर 
न वह्‌ उसक्तो स्वयं सिद्ध, शअतर्केय तथा जोव श्रौर ईश्वर की 


माता ही समभते थे । वेदोंसेतो पदे पदे यही कहाहै करि ईश्वर 
ने समस्त सृष्टि की रचना की- 


परन्तु मघुसूदनाचाय कहते है कि-- 
“मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतवतः ।> 
( पंचदशी, देप्तिदीपप्रकरण श्लाक ३) 

प्मर्थात भ्रति मे कहा है कि माया असासके द्वारा जीव 
श्मौर ईश्वर दानीं को बनाती है । यहां यह नदीं बताया कि कौन- 
सी श्रतिमे कहादै। श्रद्रतवारियों कीश्रतियों की श््धलाभी 
तो श्रद्धतहै। षेद से लेकर सैकड़ों उपनिषदं तक जिनमे से 
बहुत स नवीन है; श्नौर शङ्कराचाय के पश्चात्‌ बनी दै; सभी 
श्रेतिया मे गिनी जाती है| 

परो० प्रभुदत्त शाखी ने टीक का है कि-- 
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'“द्थात्‌ माया शव्द साधारण श्रथ में ( श्द्रतवादियो के 
प्रथ स श्राशय ह्‌) पटल पटल स्वेताए्वतर उपनिषद (४ । १०) 
मंश्राया ह्‌ 1" 

("प्र {10८ द्व 7718 ०€ ६८४८९ 9 {€ 18१६१ 
8६६४९ 07 1९ ४९८1९ ल ण]1284 7101." ( 10109 2. 36.) 

परन्तु यह्‌ भाव वैदिक सभ्यता के पिद्यल समय तक 
मिलता दै। 

इरास स्पष्टहंफि वेदिक युग तक्र मायावाद्‌ कापताभी 
नथा) ॥ 

हमारी श्रपनी धारणा यह है कि वौद्धों के माध्यमिक संम 
दाय के समथ मायावाद्‌ ने जोर पकड़ा, यह्‌ लोग श्रून्यवादी धे । 
गौडपाद्‌ तथा शङ्कर ने, इसी वाद्‌ को कृं थोड़ा-सा उलट-परलद 
कर्‌ एकं नया रूप दे दिया । 


पाचवां श्रध्याय 


०२२० 


कुं कटिपित स्वयं सिद्धियँ 


यं सिद्धं उसको कहते है जिसको सत्य 
मानने में क्रिसीको च्राशङ्कान हो, 
गणितशासर में एेसी अनेक स्वयं सिद्धियां 
मानी जाती हे जिनके प्माधार पर अस्य 
बातों कौ तो सिद्ध करते है परन्तु 
. जिनको स्वयं सिद्ध करने की ्ावश्यकता 
९ नहीं होती च्रौर न उनका सिद्ध करना 
ही सम्भव है । वस्तुतः सिद्धि उसकी की जाती है जो ।साध्य- 
कोटि, में हो श्र्थात्‌ जिसको छ लोग मने चनौर कू न मानें! 
परन्तु जिसको प्रत्येक युग श्मौर प्रत्येक देश के सभी लोग मानते 
रहे रौर जिसके अस्तित्व के विषय मे कभी किसो ने शङ्का उठाई 
हो नहीं उसको न साध्यकोरि में रख सकते है न उसको सिद्ध ही 
करते हे । जसे गणित की स्वयं सिद्धि है कि भजो वस्तुय किसी 
एक वस्तु के बरावर होती हैः बह श्रापस मे मौ बराबर दोती हैः 
या 'वरावर चीजों में से बराबर ्रंशधटा दियेजायंतो शेष 
बराबर होगे" या प्रत्येक वस्तु पने श्रंश से बड़ी होती है'। 
इत्यादि इनको को$ सिद्ध नदीं करता किन्तु चिना सिद्ध कयि ही 
मान लेता है । 
परन्तु हम आश्चयं से देखते है कि लोक-ज्यवहार मे बहुत 
सी रेसी बातें भी खयंसिद्ध सममः ली जाती है जिनको मानना 
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रगा फा स्यापारस उसी ममयन्तक सम्बन्थ रहता है जव-तक 
वट व्यापार हतार । जां व्यापार।समाप्रहृश्रा तां कर्ण 
का शरीर व्यापार क्रा सम्बन्ध भी समापध्र हा जाता ६ 
फवल उषाद्रान फारण कनष्ट करनसेद्ी काय्यं कानश्रहो 
सकता £ । फरण के नष्ट.करनस-नष्टी। निस कलम स मेँ 
लिख रधा वद तखका करगा हं उपद्यन-कारण्‌ नदी । इस- 
लिये यद्वि यह मरा कलम सवधानष्रहा जायता भी यद्‌ लेख 
ञ्योंक्रात्यां घना रेया । परन्तु जिम स्यादी सं यह्‌ च्रत्तर लिव 
जार्टेर्हं वह उसका उपादान कारयां । श्रतः उस स्याही क 
धो दने स श्चक्तर भी धुल जायग । यद गृलती करण श्रर उपा- 
दान क्रा एक समभ लने कं कारग दृद । 
इस प्रकार की कलिपत स्वरयसिद्धियां लोक मं वहुतसी दहे) 

परन्तु हमारे श्राश्चयं की सीमा नदीं रहती जव,हम प्रचल-युक्ति 

सम्पन्न दार्शामिको को गेमी ष्टी स्वयंसिद्धियों की कल्पना करते हये 
पाति ह| श्रदधौतवादियां में बडे वड तार्किकहयेहै श्रौरकमस 
कम नेय्यायिकां क सिद्धान्ता कौ खरुडन करनेके लिये ती वह्‌ 

उधार खाये वैटे गतं दहं! परन्तु जव हम उलफे विश्चाल भवन 
की बुनियाद्‌ काल्पनिक स्वयं सिद्धिर्याँ के ऊपर पातै तो हमको 
एक प्रकार से खेद ही होरा ह्‌, क्योकि सवंसाधारण लीग वुनि- 
याद्‌ तक तो पर्हुचं द्री नटी खक्रते- वह्‌ केवल उपरी भवन की 
ऊपरी विशालता पर्दी भुग्ने टो जाति । इस प्रकार सत्यता 
का पचार कम हो करमिध्यार्प्वको प्रचारद्ी वद्‌ जाता दहै, 
शरीर जगत के स्थानं पर भिध्या द्यी जगत्‌ प्रतीत दहने 
लगता है । दम यदं कु धुरन्धरों द्वारा कल्पित स्वयंसिद्धियां कीं 
मीमांसा करगे । 
` संव से पदले श्रद्ध तवाद्‌ के प्रपितामह श्री गोड़पादाचा्य को 

-प्लीजियं । । 
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आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि तत्तथा । 
वित्तये खसाः सन गेऽदितथा इव लद्धिताः ॥ 
(गोडपादीय मार्टूक्योपनिषत्कारिका द्वितीय प्रकरण श्लोक £) 
इस पर श्री शंकराचा्यैजी माष्य करते है :- 
यदादाचन्ते च नास्ति वस्तु गत्रर्एिकादि 
तन्मध्येऽपि नास्तीति चिस्चितं लोके। तथेमे 
जागरदस्या मेदाः । आद्यन्तयोरभाकाद्धितभरैरेव 
इ्गतृर्णिकादिषभिः खदेशत्वाषहितथा एद तथा- 
ऽप्यवितधा इव लिता महेरनात्सविष्टिः ¦ 


अर्थात्‌ जो चीज.च्ादिमें नौर अन्तमेनदहो वह बीचमें 
भी नदीं दहोती | पेमा लोकम निश्षि्वितहै। उसी प्रकार यह 
जागृत अवखामेंदेखे हये द्रश्यां केमेद्‌दहै। सृगृष्णिका नल 
आदिमेदहातैहन अन्तमं इस्िये उनक्रा वितथ अर्थात्‌ मूटा 
समभा जाता ह इसी प्रकार जागृतके दृश्य मी वितथ अर्थात्‌ 
मिभ्या ह । परन्तु मूख लोगा का, चह चवित्तथ श्रथात्‌ सत्य से 
प्रतीत हतं दे 

यहाँ मोड़पादाचायं ने एक लौकि स्वयसिद्धि की आर 
संकेत किया है । वह यह कि जा चीजश्रादि च्मौर त्तमेंन 
दा वहः बीच में भी नदीं होती ।›-यह किस लाक की स्वयंसिद्धि 
रै-यह हमको ज्ञात नहीं । वस्तुतः जिस लोक मे हम रहते है उस 
लोक मे इसको कोई नहीं मानता । सम्भल है किं शेकर स्वामी के 
लोकम एेसा ही प्रचलित होगा ! जिस चारपाड्‌पर मेवेह 
चह बनने से पवन थी ज्नौर कुठ दिनों पीये मी नरदेगो। तो 
ष्या यह्‌ सममा जाय क्रि .इस समय भी नहीं है १ जो वृत्त उगने 
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सपूर्वं नदीं धाश्रीर उडनकर पौद्धु नरमा वह क्या इस 
समयमंभीनद्ीं हं? जिस वर मंमंवेटार्र वह्‌ बननस पव 
नहीं था श्रौर विगडने क पीद्ुन रहेगा ताक्यायदह सममा 
जाय क्रि उस समयभोनदींहं?जा खत उगन सपृवेन था 
छ्मौर कटन कं पीदयुन रहेगा वह्‌ क्या इस समय भीन्हीं ह? 
गौडपाद्‌ महाशय का शरीर जन्मत पदलन या श्मौरमृल्यु के 
यश्त्वात्‌ भी नदीं सहात्ता क्या यह समाजायकिवहथदही 
नहीं । उनकी कारिका वनन से पटले न यी श्रौर इसका च्नन्त भी 
कभी न कभीषहागा ही ।फिरक्या यह्‌ समाजाय कि इस समय 
भीनहींहै? शंकरस्वामी लिखते दै करि यह वातत "लोक में 
निचित” ३। भला लाकर मे कौनरमापुरुपयानल्ली हनो इसकी 
सत्यता कौ मानता हा? यदिल्लोग रेसा माननेलगेता आज 
ही संसार के समस्त कायं बन्द हा जाय । जा भूखा आदमी 
सोटी देखकर प्रसन्न हो रा है उसस कहा कि रोटी आदि श्रौर 
छन्त मे नदीं इसलिये मध्य मे भी नहीं । फिर देखिये वह क्या 
कहता है १ वह यदी कहेगा क्रि तुम पागल हौ) भ साक्तात्‌ 
देख रहा ह कि इस रोटी स मेरो भूख निवृत होती है । संसार 
की जितनी क्रिययें हा रही ह वह सव श्रादि ज्रौर अन्त 
नही हातीं । परन्तु मध्यमे हातीरहे। क्रियाकाच्रथही यहहै 
कि पहले मौर पीन रदे) गौोड़पादाचायंकी कारिका का 
श्र्थं यद्र किं संसार की समस्त क्रियायें श्रसते है । शायद्‌ 
कोई कटं कि क्रियाय लोक की वात्त हैँ । गौड़पाद्‌ जी परमाथ 
की चात कह रे है । परन्तु यह केवल दलावा है । शंकर खामी 
तो इसको (लोके निश्चितं) लोक की वात वताते हँ । जो सवथा 
विपरीतदरै। लोकका कोई भी शंकर स्वामी से.इसमें सहमत 
न दहोगा। । 
यदि यह कहो कि शंकर स्वामी के (लोके निरिचतं' . 


( १३२ ) 


जाने-दो । गोडपादजी कौ दाशनिक वातहै -जिसका लोकसे 
कु सम्बन्ध नहीं । तो भो हम पूरते दै करि उन्दने दृष्टान्तः के 
मभाव में यदह दाशनिक सिद्धान्त निश्चय ही केसे फियः ?- उनके 
पास इसका क्या प्रमाणदहैकिजो वस्तु श्रादि श्नौर प्रन्तमेन 
हौ वर मध्यमे भी नदीं होती १ सिवाय इसके करि यह मोन 
लिया जाय कि यह उनकी काल्पनिक स्व यंसिद्धि है । उस प्रकार 
को स्वयंसिद्धि प्रत्येक पुरुप गद्‌ सकता है । परन्तु उसको च्नन्य 
क्यों मानने लगे ? 


शायद्‌ कोड कटे करि शंकर स्वामी ने मृगतरप्णिका का 
दृश्टान्तभी तो द्वियाहै। श्रानन्द्‌ गिरि ज्लिखते हे । 


श्रत्‌ चादिमत्‌ अन्तवत्‌ च तत्‌ प्मिध्या यथा 
ष्टगतृष्एिक्रा आदि इति अधं । 


किलिसकाच्मादि प्रौर अन्तहै वह भिध्या हाती है जैसे 
सृगदृप्णिकरा (रेत का जलं प्रतीत हीना ) | 


रन्त॒ क्या यह दष्रान्तदहै ? सेगवृष्णिका सिश्या श्रवश्य 

है परन्तु ्रादिमत्‌ श्रौर अन्तवत्‌ होनि के कारण नहीं । श्नौर 
न लोग-श्रादिमत्‌ श्रौर श्रन्तवत्त्‌ वस्तुच्मों को मिथ्या समभते 
। यदि संसार की सभी श्रादिमत्‌ श्चौर अन्तवत्‌ वस्त॑यं मिथ्या 
सममः जातीं त्तो उनमं मे एक अर्थात्‌ मृगदृष्णिका ` दृष्टान्त 
कर्प सेंपेश-किया जा सक्रताथा परन्त्‌ जच ससार की 
सेकंड चस्तुयं जेसे मेज, कुर्सी, रोटी, दाल, शादि, ्ादिमत्‌ 
श्रौर श्रन्तवत्‌ होते हये भौ मिध्या नदीं समी जात्तीतो एक 
दा चआराद्िमत्‌ श्मौर ्न्तवत्त्‌ भिध्या वस्तुये जसे खगरृष्िकादि 
इस देतु काकदापि उदाहरण नहीं हा सकत्तीं। अ्गतृष्िका 
किसश्यंशमें सिध्याहैश्रौर क्रिस यंश मं सस्य इसके विवेचना 
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हम दुसरे श्रध्यायमें कर चुके द । यहां पुनरुक्ति की श्रावश्य- 
कता नदीं । वस्तुतः गौडपादराचयं का एक कल्पिते स्ययंभिद्धि 
के उपर माय्रााद्‌ का भवन वनानां श्रौर शंकरस्स्वामी तथा 
श्नन्दगिरि श्रादि क। म्रगतृष्णिका -त्रीदि उदाहरणं म 
उसकी लीप पौत क्ररना एक दाशनिक श्रन्याय द| 

एक श्रौर कारिका लीजिये :- । 

न्तस्थानान्तु मेदानां तस्माज्जागरिते स्प्रतम्‌ । 
, यथा तत्र तथा स्वप्ने स्रतत्वेन भिदते। 

। ( प्रकरण २, श्लाक्त ४) 

इस पर शंकर स्वामी याप्य करत रहै :- 

जाग्रद्‌ दश्यानां भावानां वेलश्यमित्ति प्रतिज्ञा । 
(+ 


दृश्यत्वादिति हेतुः । खप्नहश्यभाप्वदिति टर्टोतिः। 


४१ 


यथा तत्र खण्ने दृश्यानां भावानां वेत्तथ्यं तथा 
[ क 
जागरितेऽपि दश्यत्वमनिसिष्टमिति देतृपनयः 
इद्यादि इत्यादि । 
` याँ जाग्रत श्रवस्थामें देखी हुई चौजांका वैतथ्य सिद्ध 
करने फं सिये द्टृश्यत्व' या दिखाई पड़ना हेतु दिया गया । परन्तु 
्टश्यत्वः का वेत्य सिद्ध करने के लिये किसी हेतु की श्रावश्य- 
कता नदीं समी गई। माना यह एक स्वयंसिद्धि वातदहै, 
परन्तु क्या लोकमें कोई भी इसक्रा स्वरयंसिद्धि मानता है? 
इसके विपरीतो सभी मानते हं । दरप्यत्वः किसी वस्तु क 
्मस्तित्व काताहतुदहा सक्ता हें परन्तु वेतध्यका नहीं । 
्टश्यत्व' को प्वैतथ्यःकाहेतु मानना एक ठेसा अन्याय 
काकु वारापार नहीं । सोचिये तो सदी। हम यहां 
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कुछ समानान्तर उदाहरण देते है-जिनसे इस श्रन्याय को पक- 


गण भली प्रकार समभ सकेगे 
(१) श्रल्मारी मे पुस्तके नहीं है 
क्योकि मेने पुस्तकों को उसमें च्रप्रनी 


श्रंखसे देखा है ( 


जैसे स्वप्र में देखी हुई चीज नही होतीं क 


(२) लन्दन नगर नहीं है 
क्योकि अनेकों ने उसे देखा है 


जैसे स्वप्न मे देखी हुई चीज नहीं होती . व 


(३) तुम्हारे सुंह.पर नाक नीह 
क्योकि मुभे दिखाई पडती है 


जैसे स्वप्न में देखी हुई चीज नहीं होती ध 


(४) शंकर स्वामी ने कोड भाष्य नकी किष 


क्योकि बहते से परिडितों ने उसे देखा दै ् 
जैसे स्वप्र में देखी हुई चीज नही होती ... 


(५) सूयं कभी नक्ष निकलता 
क्योकि सभी उसको रोज देखते दै 
जैसे स्वप्र मे देखी हु चीज्‌ नदीं शेती 


प्रतिज्ञा 


देतु 
उदाहरण 
इत्यादि । 
प्रतिज्ञा 

. हेतु 


उदाहरण 


प्रतिज्ञा 
देव॒ 
उदाहरण 
प्रतिज्ञा 
` दे 
उदाहरण 
प्रतिज्ञा 
हेतु 


„ उदृह्रणणः 


अव इसकी श्र्थापत्ति पर भी विचार कीजिये :- 


(१) बन्ध्या का पुत्र होतार 

क्योकि किसी ने नहीं देखा 

स्वप्र की भाँति इसमें दश्यत्व नही है 
(२) श्राकाश के पल होते हैँ 

क्योफि किसी ने नहीं देखे 

स्वप्न की भांति इसमे टश्यष्व नहीं है 


प्रतिज्ञा 
देतु 
उदाहरण 
प्रतिज्ञा 
देतु 
उदाहरण 
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(2) गधेकसिर परसीगषहोतेहै :. -... -- - प्रतिज्ञा 
क्योकि दिशां नरी पडते ` - देतु 
स्वप्न की भाति दनम दृश्यत न्ट है उदाहरणं 

(४) धर्मं चौर ... : म्रतिन्ना 
क्योकि किसीनेउसेनदीदेला .. देष 
स्वप्न की भाति इसमं दश्यत्व नदीं ह ... चदाहरण 

इत्यादि । 


श्रव शंकर स्वामी महाराज के शारीरिक सूत्रों के भाष्य पर 
भी दृष्टिपात करना चाहिये । सच सं पटला वाक्य जो वेदान्त- 
माप्य में मिलता है यद है :- 
युष्मत्‌ अस्मत्‌ प्रत्ययगोचरयोः विषयविष- 
यिणणोः तमः पकाशवत्‌ विरुद्ध खभावयोः हतर 
इतर भाव अनुपपत्तौ सिद्धायां तद्‌ धमणाम्‌ अपि 
स्तरा इतर इतर भावे अनुपपत्तिः । 
शर्थात्‌ “तुम कहते हँ विषय को च्र्थात्‌ जिस वस्तुको 
जानना हौ । । 
८५ कहते है चिपयी श्र्थात्ति जानने वाले को | 
इन दोनों मे उतना ही मेद्‌ है जितना अन्धकार च्रौर प्रकाश 
हं । 
इन दोनों के स्वभाव नहीं मिलते । . 
यह सिद्ध है कि एक के भाव दूसरे में नदीं मिलते । 
इस लिये उनके धमं भी एक दूसरे में नदीं मिल सकते ॥ 
इसको ङ्ध शौर स्पष्ट करने की जरूरत दै । शङ्कर खामी को 
्ध्यास्तवाद्‌ का मवन वनाना था । उन्होने संस्थानतच्रय अर्थि 
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बेदौन्त, उपनिषदों, तथा ` गीता का भाष्यही इसो -श्रभिप्राय से 
लिखा था चतः उसकी नीवशिलाकेरूप में यष्ट चाक्य का 
गयां है । - उनके कथन का तात्पयं यष्टहै किः श्रौर (तुमः 
मे प्रकाश श्रीर्‌ श्रन्धकार का श्रंतर है । श्र्थात्‌ ज्ञाता या. जानने 
चाले के धर्म 'ज्ञातःया जानी हृद बस्तु के धमं से. इतने भिन्न २ 
ह कि उनका-क्रिसी प्रकार. एक दूसरे स संबंध नीं हो सकतां । 
जलब यह सिद्ध हो गया तो केवल एक ही नतीजा निकल सकता 
-है, अर्थात्‌ "जानने शाला! ही एक्र सत्यहै) श्रौर "जानी हु 
-वस्त्‌, केव (ध्यासः मात्र है। जिस प्रकार सांपनषही होता 
परन्तु सांप का रस्सी में छध्यास कर लेते है उसी प्रकार तुमः 
कोई वस्तु दीं, केवल भमै" मे उसका च्रध्यास किया जाताहै। 
“श्रध्यास' कहते है “श्रतरसमस्तद्‌ बुद्धि” को च्र्थात्‌ एक वस्तु 
मं श्रन्य चस्तुक्ं धसका श्रध्याराप कर लिया जाय। 
` जिस प्रकार शंक्रर सवामीके गुरु के.गुरु श्रीगोड़पादजीने 
कु स्वयंसिद्धियां कल्पित कर लीं उसी प्रकार श्री शकराचायजी 
ने मी एक स्वयंसिद्धि को कल्पना क. ली । इसको सिद्ध करने 
फी उन्होने कोई श्रावश्यकता हौ न समी । भैः श्रौर स्तुमः 
मे प्रकाश श्रौर श्न्धकार का श्चन्तरहै या नहीं इसको चिना 
-सिद्ध किये मान लेना स्वयंसिद्धि" के श्रथंसर विपरीत जना 
ट क्योक्रि उसको लाक मे कोड नदीं मानता । जब यँकुर्सीको 
देखताहैतो समभा किज्ञात वस्त कुर्या श्रौर क्षाताः 
मे एक प्रकार का सम्बन्ध है । मै कदापि यहनहीं समता कि 
कुर्सी के धर्मो का मेने श्रपने उपर च्मध्यारोप कर लिया है । यदि 
मे देखतारहू कि कोहं शन्न श्ाक्मण कररहाहैतोमैश्न् का 
पने उपर श्रध्यास नदीं करता । वस्ततः मै पने को श्र नहीं 
मान र्हा ह परन्तु शच्रुको दीश समभ रहा ह| यहां यदह 
प्रतरिमिस्तत्‌ वुद्धि है ही नी, यह ठीक है कि "भे" ओर (तमः 
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के धमं श्रलग श्रलग है| मे" तम नदीं श्रीर "तम" “तः” नहीं 
-परन्तु प्रकाश श्रौर श्रन्धकार जिस प्रकार एके दुसरे के विरोधी 
हे उसी प्रकार रमै" श्रौर (तुमः या विषयी श्रौर विषय नदीं। 
प्रकाश श्रते ष्टी श्रन्धक्ार दृर हो जाता है। वस्ततः प्रकाशक 
अभाव कानामदही श्रन्धकार दह । परन्तनतो विपयीके श्रति 
दी चिपय भाग जाताहैश्रौरन विपयी.केश्चभावकानाम दयी 
विपयहै। श्री शंकराचार्यजी दरष्टा देने में श्द्वितीयर्है। वह 
विषम दृष्टान्तो को रेसी योग्यता के साथ प्रदुर्थित्‌ करतेर्है कि 
"उनकी विपमता सुगमता से प्रतीत नदीं होती, उन्दोनि प्रकाश 
च्रोर श्रन्धकरार का दृष्टान्त एेसा चुभता हृश्रा दिया है कियदि 
मीमांसक उसकी वरिपमता को पक्रडने से चूक जाय तो वह उस 
सुनियाद्‌ पर रनाय हु ये भवन को फिर चूही नदीं सकता । क्योकि 
यदि जिस प्रकार प्रकाश के अभावकानाम अन्धकार है उसी 
प्रकार र्भके परभावका नाम न्तम" हयो यां “विषयी वे 
अभाव कनाम वतिपयग्द्ो ता समस्त जगत करौ श्रा 
का अभाव मरौर इसलिये वैतथ्य या मिध्या सिद्ध करनेमें कौन 
-सी श्रापत्ति हो सकेगी ? परन्त थोडा स्रा विचार कण्नेस दही 
"पता चल जात्ताहै कि विपय श्रौर विपयी में वह सम्बन्ध कदापि 
-नदीं जा अन्धकार श्चौर प्रकाशमे है| विषय ओर विषयी का 
परस्पर संग हो सकता है। तुम श्रौ मै मिल सकते हैँ परन्तु 
भ्रकाश्त च्रौर अन्धकार कभी नदीं मिल सकते । हम पहले किसी 
स्थान पर वता चुके किइस सम्बन्धमें जो उदाहरणे शंकर 
-स्वामी ने दिये हँ उनका वास्तविक अथं वह्‌ नहीं जो उन्न 
कतिया है । जैसे जव मनुष्य कता दै कि “स्थूलोऽहम्‌” भं 
मोटारहतो शंकर स्वामीका कहनाकि शरीरके धमां का 
त्मा श्चपने मे श्रध्यास कर लेता है ठीक नहीं, 'स्थूलोऽहमः 
-का अथं है (स्थूल शरीरयुक्तोऽहम' अर्थात्‌ भँ स्थूल शरीर 
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वाला ह" गत्रार से गंवार पुरुष भौ जब कहता किम मोटा 
ह तो उसका यह समना मिथ्या ज्ञान कदापि नहीं । भिथ्या 
ज्ञान उस समय होता जब वह दुबला होते हुये भी श्रपने को 
मोरा सममने लगता । इसी प्रकार जब वह कहता है कि 
“च्रन्धोऽहम्‌" र्था म श्रन्धा हूः तो इससे उसका तसपर्यं 
यदी होता है कि मेँ नेत्रहीन हं, यहां नेचों का अपने मे अध्यास 
कदापि नदीं -हुच्रा । च्रौर शंकर स्वामी का यह्‌ लिखना कि : -- 
 अत्यन्तविचिक्तयोधंमधभिरा्भिभथ्यान्ञान- 
निमित्तः सत्याचते मिथुनीकरत्यं “प्हमिदं, "समेद- 
मितिः नेसभिंकोऽयं लोक च्थवहारः ॥ ( शांकर माप्य 
भूमिका ) 
रथात "मिथ्या ज्ञान के वश सच श्रौर रूट को एक कर 
देनेसेभ्मै यहहया ध्यहमेरारहैः आदि स्वाभाविक ल्लोक 
च्यवहार होता है” सवथा बेटीक रै । शंकर स्वामी कोयह्‌ 
सिद्ध करना था कि जगत्‌ श्नौर जगत्‌ के व्यवहार सव मिथ्या 
द । इसके लिये क्या युक्ति दी ? कु नदीं । केवल एक एसे 
यवहार का उल्लेख कर दिया जिसको लोकम कोई भिध्या 
नदीं मानता । जब्र हम कहते हैँ कि "यह्‌ पुस्तक मेसोहै"तो 
इस चवक्यमे कोनसी बातभिथ्यादहोजातीदहै? क्या भ्म 
मिध्या हूः १ इसका तो शंकर स्वामी भो स्वोकारन करेगे क्यों 
किचिपयीकातो वह्‌ भी प्रकाशवत. सस्य ही मानते है? फिर 
क्या "पुस्तक भिभध्या"? है १ जब तक इसका सिध्यात्व सिद्धन 
हो जाय .कैसे मानले ? इसका मिथ्या वन्ध्या के पुत्र के 
समान सवतन्तर तो है नदीं । जव सवेतन्व नहीं तो स्वयं सिद्ध 
कैसा ? लाक मे सभो मानते हें फि "वन्ध्या का पुत्र मिथ्या] 
यह। "वन्ध्या भिध्या नहीं} पुत्रः भी भिध्या नहीं| कवल 
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श्वन्ध्यात्वः श्रौर्‌ “पुत्रवतीत का सम्बन्ध मिध्या ट क्याकि 
'वन्ध्यात्व' श्रौर॒पपुत्रवतीत्वः दानां परस्पर व्रिद्ध यमः ह) 
दरौ परस्पर विर्द्ध घर्म णएकरद्ी वस्तु में पाये नीं जा सकरे। 
परन्त्‌ "वन्ध्या का भाट" यदु मिथ्या न्दी | क्यांकि धवन्ध्यात्व 
श्मर शश्रावृव्रतीत्वः परम्पर चिगद्ध धम नीह | शंकर स्वामी 
दानां सम्बन्धो काषकष््ी क्रारिमेंर्खदेते द| उनके त्रिचार 
मं जिन्न प्रकार “वन्ध्या का पुत्र च्रसव्यदहं उसी प्रकार “वन्ध्या 
ऋ भाट, वन्ध्या की माः, "वन्ध्या का वाप भी श्रसत्य 
ह श्रीर इसी प्रकार ससार के सभी सम्बन्ध मिथ्या रहै। यद 
सम्भव टै फि भरी यष्ट पुस्तक है .यह वात श्रस्त्य दो -श्रथात 
यह पुस्तक मेर नहीं क्रिसी श्रन्य क्रीदा । परन्तु यदि भरी 
यह पुस्तक ह" यद भिध्यादहैताशक्रिस्री श्रौर करी यह “पुस्तक 
हं" यद टीक होगा । श्र यद्‌ कद्नाटीक नद्ौगा करि कराः 
न्क कीः द्वारा प्रकाशित सभी सम्बन्ध मिध्या-दह। जतम 
कहता ह क्रि“ मम इद्म्‌? रथात यद पुस्तक्र मेरी दहता मेरा 
यद व्यापार “नैस्रगिक ता छ्रवश्य हपरन्तुः““मत्यानृत मिनी 
करस्य श्रधरान्‌ सच श्रौर कठ को मिलाकर नहीं हं। श्री 
शंकराचायजी महाराज क्री पदलीव्रातदहौी दूसरी क्रा खण्डन 
करती हं | श्रथान नेसगिंक वाता क्रा मिध्या होना । चदि नस~ 
गिक वातत मिध्या होने लगीं ता सत्य कौन सी वतिः होंगी) 
म कवाटक मम हयं नासिका “यह मेरी नाक है" 
श्रीशकरगाचाय्यजी के मत के श्रनुसार ता सभो सम्बन्ध सत्य 
चौर श्रनृत कौ भिलाक्रर ( मिध्ुनी कृत्य ) होते दँ। परन्तु 
सुम केवल सचां ही मचाई ज्ञात दाती दहै । दाँ यदिमे श्रपनी 
नाक कौ श्रपनी न करद्‌ करर क्रिसी दृसरेकी नाक क्रा श्रपनी 
कट द“ तो श्रवक्यमेव सच श्रौर भृठ का मिक्सचर वन जायगा 
प्मौर बद नैस्गिक्भीन होगा] परन्तु प्रत्येक सस्वन्ध का 
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“सत्यः श्रौर (त्रचरतः का मिक्सचर बताना कभी भी युक्तियुक्त 
नहीं ठहराया जा सकता । 


वड़ा प्रश्न यह है कि यदिद वाते नैसगिक दो ता किसको 
सत्य कटे रौर किसकरा घ्रनृत । क्या इनकी केह कसौटी भी 
ै। खोटे साने के परखने की विधि यह है करि उसको खरे सोन 
से मिलाते है यदि वह्‌ खरेसानकंसमानरहैतो वरा है यदि 
भिन्नरहैतो खाट) खोटा साना नैसर्गिक नटीं है । यह सेनेमें 
अन्य वस्तुश्रों के मिलने से वनता है। जो नैसर्गिक है वह्‌ स्वयं 
सिद्धदहै। नैसर्गिकी सत्यकी क्रसौरोहै। जो व्यापार नैस- 
गिक दहै वह सत्यहै। जा उनसे भिन्न है वह सव्य भी नहीं। 
्रंख स देखना नैसर्भिक्र, कान से सुनना नैसर्गिक, नाक से 
सू.घना नैसर्गिक । इसलिये श्रा से देखी हुई, कान से सुनी हई 
यानाकसेसूघी हइ वस्तु निस्सन्देह सव्य ही मानी जानी 
चाहिये जब तक उसके रसस्य मानने में काद्‌ श्रन्य प्रव्त 
देतुनदहा। 


परन्तु वड बिलक्तए वात यह्‌ है कि रद्र तवादियों के जितने 
दष्टन्त हँ बे सब लाखों उद्‌ाहस्णों कं श्रपवाद्‌ माच एकदा 
उदाहरणों पर श्राधारित कर लिये गये है । जैसे श्रांख कभी रेत 
कोजल करके देखती है या रस्सीकासाँप करे देखतोरहै या 
सीपको चांदी करके दैखती है इस लिये श्रांख से जितनी वस्तये 
देखी जाती हे उनको भी अन्यथा ही समभा जाता है । यह क्यो? 
श्रांख ने जल काजल श्रौररेतकारेततो लाखों चार देखा । 
रेत को जल शायद्‌ कभी कभी ही । परन्तु उसके एकवार रेत 
कोजल समभ लेनेसेदही उसके समस्त नैसर्गिक सत्यता के 
साथ किये हुये व्यापारो पर पानी फेर दिया गया । यह्‌ क्यों ! 
न्याय तो यह थाकि इस एक व्यापार को श्रपवाद्‌ मोत्र समभ 


( २) 


कर उस श्रपवाद्‌ कं श्रपवादत्वः काकारण मालूम करने का 
यन किया जाता जस दमन दूसरे ध्याय मं करिया । परन्तु एेसा 
न करफं उस श्रपवाद्‌ कों साधारण व्यापार समम लना नितांत 
न्याय ह । इसी प्रकार श्राख लाखों वारतोा रस्सीकारस्सो 
टौीयार्सापिकोर्सँपही दैखती दहै । कभी र श्चंवेरमें एक रस्सी 
कोरसापि सप्रमवेठी ता उसक्रा इस भूल को श्रपवाद्‌ न सममः 
कर साधारण नंसगिक्र व्यापार समना युक्ति संगत प्रतीत नदीं 
हाता । साघार्णतय। यह्‌ सत्यं करि मनुप्यकदा ्राखं हती 
। लाखो करोड मयुप्याकदाद्ी श्राह । दां कटींर्‌ श्रप- 
वाद्‌ मात्र (85 €:८९[ (1०1९) कान मौर श्चंधे गी मिलते दता 
क्याप्कदौकरानया णक दा श्नन्धे मिल जातके कारण यह 
कह! जा सकगा कि नहीं “मनुष्य का दा श्नांखे रखना” यह 
प्रसव्य वांतदहं!? 
इसी प्रकार श्रन्य कद्‌ स्वयंसिद्धियां | जा वम्तुतः म्बयं- 
सिद्धियां नहो हँ । किंतु उनकी कल्पना करली गद्ह। यदि 
कल्पना करनं स पहले इनकी मीमांसा करली जायता बहुत 
कुद भ्रम दूरहो सक्ताहै। 


च्ृठा अध्याय 
दभ्वरेक्यवाद्‌ 


20 








म पूवं लिख चुके है कि अद्रौतवाद का 
थे है एकवाद्‌ । एकवाद्‌ के कहे रथं 
हो सकते है सौर उन च्र्थो की श्मपेत्ता 
से उसके प्रकार मी भिन्न भिन्न है। 
इनकी तीन मोटी कोटिया हो सकती है-- 


( १ ) ईश्वरेक्यवाद्‌ - -वरेक्य 
वादी कहते है किदश्वर एकहीहै। दाया 
र धिक इश्वर नहीं हो सकते ! पहले भी 
एक्‌. ही ईश्वर था, चव भी.एक ही ईश्वर है ओर फिर भी एक 
ही ईश्वर रहेगा । परन्तु इसका अथं यह नहीं कि केवल एक इधर 
ही है । उसके अतिरिक्तं न्य कोड वस्तु ष्ी नहीं । उनका 
कहना यह है कि जिस प्रकार एक देश्वर निस्य है अर्थात्‌ सदा 
सेहै श्नौर सदा रहेगी उसो प्रकार उसके साथ साथ अनन्त 
सत्तायं रौर भी है जो उसी कै समान नित्यैः सदासेरै। 
सदा रहेगी । उन सत्ताश्नों का परस्पर स्या सम्बन्ध है यद्‌ 
मौर बातहे। ५ ५ ५ । 

(२) कारणेक्यवाद-दूसरा मत है कारणैक्यवाद्‌ । इस मत के. 
लोगोका कहना है कि समस्त खृष्टि का कारण एकदै । सेष्टि के पूर्वं 
वरी एक था । उसके सिरिक्त श्न्य कोई पदाथे थाही नदीं ¦ 
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उसो एकि कारण म समस्त जगत उच्पन्नहा गया केवल्लणक दही 
पदार्थ निस्य) श्रन्य सवर पदाथ श्रनिस्यर्ह। चर्थाति वह इस 
समयतोर्ह परंत्‌ पहलनदी थ श्रौ प्रलय छ उपरन्त भी नही 
रेमे, केवल वही पदाथ सदरा रहता ह । व्हीसव्रकाकार्णदै। 
श््रन्य सवर वस्तय उसके कायं स्प । 


(३) चस्त्वेक्यवाद-- तीसरा मत यद द करि एकसे अधिक 
चस्तुनक्भीथी,नहै,नदोगी। जा संसार उस समय दिखाई 
पडता है बह सव मिध्या है, अवस्तु ई, वस्तु नहीं । वस्तु केवल 
क ही सत्ता ह जिसक्रा ध््रह्मः कहते हं | 


दन तीन कभी श्रनेक भेद दहो सक्ते दहें। 


टस पुस्तक के लेखक का सम्बन्ध पले मत सं टै इस 
अध्यायमें उसी का वणन सिद्धान्त रूप से कियो जातादहै) 

इक्त सिद्धान्त के माननेवालों काेसा मतदहैकि संसारकी 
सभी वसतये मिध्या नदी है । जो कदं हम देखते, सुनते, चते या 
संघते या चखते हें वह्‌ सव धोखा नहीं है । कभी कभौ धोवा 
भीष्टा जाता है। परन्तु यह कना कि हम सव एक देन्द्रजा- 
लिक टापू ( 10612760 15130 ) मं डल दिये गगरे हं जर्दा 
भरत्येक वस्तु अपने खूप मे नदीं कितु ऊद श्रौर ही रूप में दिखा 
पडती है, सर्वथा च्रयथार्थं है । यद मही कि हम नहो श्नौर मालुम 
पडते हों । यह नदीं कि हमारे शरीरन हों श्रौर मालूम पडते 
हों । यद नहीं छि हमारे शरोर में ददरिया नदं श्रौर मालूम पड़तीं 
हों । यह नहीं करि जिन पद्राथाः को हम श्रपनी इन्द्रियां दास 
-साक्तात्‌ करते हैँ बह नदं श्रौर केवल मालूम पडते हां । यह 
नदीं कि जिन पदार्था को हम यथार्थं प्रमाणो हारा तकं से सिद्ध 
-करके-मानते हैँ वह न हों श्रौर मालूम पडते हां । रोग या श्राति 
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कटी अवसा में कभी कभी कुं का कुलं भी दिखाई पड़ता है । 
जसे स्यन्त मृषो श्चाने पर हमको अपना होना भो अनुभव 
नहीं होता । सुषु मे हम यदह भी भूल जति ह करि हमारे शरीर 
है । रोगी शरीर होने पर कुं का कुदं देख या कुल का कु 
चख सकते है अर्थात्‌ भिध्या रूपया मिथ्यारसका ज्ञान हो 
जाता है 1 इन्द्रिय या बुद्धि के सुशिक्तितिन दहोनेकी अवदखामें 
श्रान्ति या ग्रलत नत्तीजे भो निकाल लेते हे । परन्तु यह्‌ क्रहना 
किहम निरन्तर मूर्छखाया सुपुप्तिमेहयानिरन्तर ही रोगी 
रहते है । या निरन्तर ही हमारी बुद्धि हमको ग्रलत रास्ते पर 
ले जाती है किसी प्रकार भो टीकर नहीं समाजा सकता। 
ग्रलत ततीजे पर पर्हवना ही सिद्ध करदा है करि सही नतीजा 
भी कोद चीजदहै। भ्रान्ति ही प्रकट करतीरहैक्रि शुद्ध ज्ञान भी 
होताहै। रोग हो वताता है कि खास्थ्यसी काई वस्तु दहै। 
सुपु्धि की पहचान ही जागृत द्वारा हाती है । बेहोशी की पहचान 
हीदोश सेदहेतीदहै। मिथ्या या श्रत भी सत्य के द्वारा 
ही जाना जाता । यदिसत्यन होताता मूठ भीनदहोतीः 
यदि जागत श्रवसा न दोती ता सुपुप्ति भी नदहोती, यदि 
दोशनद्ौता तोवेहोशी भी नदहोती। यदि स्वास्थ्य नदहोता 
तोरोगमभीन होतो | यदि सम्यक्‌ ज्ञानन होतातो भ्रान्तिभी 
न होती । क्योक्ति जागत का प्रमचदही सुपुप्तिदै। होश का 
अभावदहीवेहोशी है । स्वास्थ्य का च्रभाव ही रोगहै। सम्यक्‌ 
ज्ञान का अभावदही भ्रान्तिहै। सत्य छा श्रभमाव "ही अनृत 
है। हेतु का प्रभाव दही देतवाभासहै। इसीलिये हेत्वाभास से 
वचने के लिये नियस है । मूठ से वचने के लिये नियम दँ । रोग 
से चचने के लिये नियमरै सौर पेटोशी से वचनेकेलिये भी 
नियम है । यदि इन नियमो का यथोचितं पालन किया जाय 
तो कभी वेहोशीनटलहोयारोगनदहोयाअ्रन्तिनहोया मिष्या 
१० 


॥ -.4&. ) 
प्षननदहो | वैचेपिक दर्शनमें लिखा कि 


दन्छ्ि्रदोपात्संस्कारदोपाचाविया। 
^ ( चै ९।२। १०) 

रथात इन्द्रिय दोप या शित्ता केदोपसे विपरीत ज्ञान 
होता है। इसी प्रकार भाजन के दोप या भोजन करने कौ विधि 
केदौपसेरगदहोताह। इन्द्रियो से विपरीत देवे हुये, या सही 
देखे हुये द्वारा नियम विरुद्ध तकं करने से गराज्ञत नतीजा निकाल 
लेते दहै । च्रञुद्ध घी खनेसे रोग दहोगा या शुद्ध घौ के नियम- 
विरुद्ध खनेसेभीरोगदहयागा } इसी प्रकार श्रँख सेकु का 
कुं देखने से मिथ्या ज्ञान होगा } श्रौर श्रगर आंख से ठीक 
ठीकभी देखादहो परन्तु तकं करनेकीयोग्यतानदहो तोभी 


कुदं का कदं परिणाम निकलेगा । यदी कारण है कि चान्त 


वही होते हैँ परन्तु भिन्न भिन्न लोग उनसे भिन्न भिन्न नतीजे 
निकालते है । 
यदि मायावादियों के कथनानुसार सव संसार मिथ्या दी 
सं [ 
मिथ्या होता तो व्यवहार दशां भी ट्म किसी को 


सत्य न कद्‌ सकते-गरगदृष्िका की प्रतीति ही वतातौ है 
कि सचञुच का जल भी होता । जव हम दूर से सहरखो वार 
-जलाशय को देखकर उसके समीपजा कर जल की प्रापि कर लेते 
दतो कभी कभीरेत को देख कर भी जल का धोखा हौ जाता 
है। मिथ्या ज्ञान की भिन्न भिन्न श्रेणियां मी सत्य कौ अपेत्ता 
से हे । अर्थात सत्य का परिणाम किसी में कितना दीह नौर 
किसी में कितना ष्ठी । उसी छपेक्ता से हम कहते दै कि असुक 
चीज असक चीख की पेत्ता अधिक मिथ्या है। 

लोक मेँ हम देखते है कि सच को प्राप्त कणे श्रीर्‌ कूठ 
से बचने के लिये निरन्तर .यन्न श्चा करता है 1 रिन्न २ श्रेणिया 


--------~-------- 
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गे शित्ता ददी यह वतातीरहे करि कोनक्रितना कठ से वच सकता 
है, एक पञ्चको कठ प्रौर सत्य के निरकरण की उतनी योग्यता 
नहीं जितनी एक जंगली मनुष्य क्रा हं। जगली मनुष्य को. 
उतनी नहीं जितन द्धं-शिकित को है, अद्ध -शिक्तित्त का उतनी 
महीं जितनी सशिक्तित करा ह । सुशिक्षित का इतनी नहीं जितनी 
विम्येपज्ञ को है । यसया गायका बच्चासरजातादहैतो ग्बाले 
मरे हुये वच्चे कौ खाल म भुस सरवा करमाताक्ो चच्च का 
खा देत ह । किसी जंगली स जंगली सनुष्य की सत्तमो इस 
धोखेमेन स्रवेगी । चच्चाको निधेन सातायदूधकेस्थानसें 
नवांवल का पानी गमं करके पिलादेतीदहे याघीकेस्थानमें 
पानी ए़लमं डाल देती दहं । परन्तु बही वच्च वड़ हनि पर इस 
धोखे में नीं श्माते । चांद खिलौने का चाहने बाला बच्चा थाली 
मं पड़ती हइ परद्ादं स सन्त हा सक्ता है परंतु बड़ा श्नादमी 
कभी इस प्रकार स सन्त्र न होगा । वाजीगर श्रोता या दशको 
कं ध्यान को बाज गाज्या रपश्पमं लगाकर कष्टं स किसी 
चीज को निकाल क्र दिखादेताहै ओर लोग चकित रद जाते 
ह परन्त॒ इस पशे के विशेपज्ञ या सावधान लाग उसकी चालाकी 
को पकड ही लेतेहै। सायंसकी प्रयागशालाश्नों मे निरन्तर 
उन नियमो कौ खाज होती रहती हैः जिनक्र द्वारा वस्तुश्रांकी 
ठटोकर ठीक तोल या ठीक ठीक जांच हा सके। इससे सिद्ध 
होत्ता हैकिमायावादियों का सव चीजों क उपर एक डू 
फेर देना शौर कहना कि व्यवहार दशा की सभी वस्तयें मिथ्या 
है बड़ा श्रन्यायहै । यदि यदी बातद्दो तो मायावाद्‌ श्रौर 
मिथ्यावाद्‌ मे कोई सेद्‌ न रहे! 
जव यह सिद्ध हदो गया कि संसार मिथ्या नीह । तो यह 
देखना चाहिये कि संसार में हमको दो भरकार की वस्तयं मिलती 
है 1 एक कार्यं प्रौर दूसरा उसका कारण । जितनी चीजे हम 
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संसार गदरेखत दं वष्ट यनती श्रौर विगडती र्हं) जा बनने से 
पहल नदा प्रर विगदूनेक पीदं नरद्‌ कार्यं कहते 
कार्यकर लतियि कार्ण दोनिदैः। रोरी का्ंहै, घडा काय॑दै 
मे काय्यै, पुस्तक कार्य्यद | इस कार्य्य का कारण श्रवस्य 
वाहि | 

प्रस्यक्र काय्य के कडक्रारण दत ह। राटी कारक कार्ण 
राटा तथाजलर। यद्वि ्ाटा श्रौर जलन दृतातारटीन 
यन सक्ती । इसलिये श््राटा श्रौ जल का राटी क्रा उपादान 
कारण कते दँ । परन्तु श्राटाश्रौर जलके ेतिहये भी जव 
तक श्माटे कै भरने वाला शौर पकरनि बालान द्यो उस समय 
तक राटी नदीं चन सक्ती । इस्िय राटी पक्रनि वाले कारी 
का निमित्त क्रारण क्ते ह परन्तु उपादषन त्ौर निमित्त कारणों 
के यरत्तिरिक्तकदग्योर कारणा की भी च्वश्यकताहाती है जस 
देश या स्थन जहाँ बह क्रिया कौ जाय, समय जिसमें वह्‌ क्रिया 
हो, करण या सायन जिसके दवारा बह क्रियादो जैसे रोरीकत 
के लिये चकल्ला । प्रयोजन जिसके लिये बह क्रिया हू; इन सव 
कारणोांके हम साधारण कारण कह सकते है] 

जितनी क्रियाये' संसार मं देखी जाती हँ उनमे दो बातें 
शामिल द्येती है-- एक संयोग या सछछेपण श्रौ दूसरी चियेग 
या विश्लेपण । जैसे टे से राटी वनानी है । पहले पानी ओर 
रटे का मिलाया, यदह संयोग ह्या । फिरगुधे हये आटे म 
से\एक लोई तोड़ । यद्‌ वियोग हु्रा । 

संयोग च्मौर चियोग दोनों से पता चलता है कि केवल एक 
ही चस्तु नदीं किन्तुं कई वस्तुये है । इससे देय ` नही रिन्त 
तैक्य की सिद्धि होती दै । यदि आटे के अनेक कणन होत 
तो पानी डालकर भिलाने की क्या आवश्यकताः हती | यदि 
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श्राटा एक ही चस्तु दोत्ता तो छरनेक लोइयां उसकी न वन 
सकतीं । इसलिये जब तक कई चस्तुये न हो उस समय तक 
संयेाग प्नौर वियोग रूपी दोनों क्रियाये" नहीं हो सक्रतीं । इससे 
एक चात यह्‌ भिद्धदती है कि उपादान एक नदीं होता, किन्तु 
उपादान करई होते ह| किसी काय्यकालेला । घड़ामिदटरीके 
असंख्यों कणो श्यौर लज के अतेक कणौ से बना दह! यदि 
मिष ही मिह्ी एक वस्तु हठी या जल ही जल एकर वस्तु दोत्ता 
तो उससे घड़ा न चन सक्ता । यद्‌ दूसरी बाह कि बह सव 
उपादान एक जातिकेलोंयाभिन्न २ जातियों के । ससे कागज 
एकर प्रकार क्राखपादानहै। उसीमें से काट करदहम दृत्ताकर 
या त्रिभुजाकार शकले बना सक्ते है । परन्तु कागज काटा 
तभी जा सकता है जच यह्‌ मालुम दयो छि क।गजु च्यनेक कणो 
के संयोगसे वना । उन क्रों के एक प्रक्रार से श्यत्तग कर 
देने से दृ्ताक्रार शक्ल बनेगी श्ौर दृसरे प्रकार से लग करने 
से च्रि्ुजाकार । परन्तु यदि कागज एक चीज होती जिसको 
विभक्त न कर सकते दोतते तो क्या्सक्रारज समं से व्ृत्त या 
त्रिभुज वना सक्ते ? कदापि नदीं । इसलिये उस वृत्ताकार या 
चम त्रिभुजाक्रारकरा साध(रणवोली मे तो एक उपादान ह 
र्थात्‌ कागृज्‌ । परन्तु यदि चिचार-पूवेक देखा जाय ता कागज 
कं कणो का एकर समृह-है । रथात एक उपादान से के दयोदौ 
से छौरी चीज्‌-मी मदी चन सकती । उसके लिये अनेक उपादान 
चाहिये । साधारण वौलीमं वफ का उपादान एक टै श्रथति 
पानी । परन्तु यदि पानो पक चीज कानासष्टोत्ता स पनीकी 
चफ़्ं कभी बन दौ नहीं सक्ती थी । क्योकि पानी च्णोका 
धिशेप रोति से फैल जाना द्री वक कर्दलाता दै) फैलना चौर 
सिङकटना हो ही तत्र तकताहैजप वद्‌ वस्तु कदं चोजों से 
यनीदटो। 
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दृशंन-शाश्र के सम्मुख सद्‌ा स यह जटिल प्रन उपलि रहा 
ह फिक्र से वहुत्व कैम उत्पन्न दो गया { वस्ततः यह्‌ हैमी 
वटु जटिल प्रण्न । क्याकि णत्व स बहु कभी उत्वन्नदहादी 
नदीं सक्ता । हसक निराकरण के लिय विद्रानां न शनक 
साधन वताय परन्तु उन सव्रमंङ्ृद्यन कद्ध दापरह दही 
जाता ट । टसक। सव्र स श्रच्छु। समायानयदर है फि वस्ततः 
एकत्व कभी वहस्व के] उत्पन्न करटी नदीं सकता । वहुत्व नित्य 
हष्टसा वहुत्व स बहत्व उत्पन्न टात्ता हं । 


उपादान क्रारण॒ स काय्यं उत्पन्न करनके विपयमें तीनर्क 
वद्‌ यामतप्रचलितर्ह--एक श्चरम्भक्रवाद, दसस परिणामः 
वाद्‌ श्रौर तीसरा विचत्तवाद्‌ । कड्‌ चीजों से मिलक्रर कई चीज 
चन जानक) खारस्भक्र कहते है जैसे ईटों से घर बन जाना । एक 
चीज का चदल कर दृसरौ चीज द्‌! जाना, परिणाम कदलाता 
ह,जैतत पानो से वक्र जम जाना । ज्नौर फिसी चीज का विपरीत 
प्रतीत दान विवक्तं कलाता है चैसेरस्सी का साँप प्रतीतद्ीरा। 








छैदरष्वो पञ्च दृशी व्रहमानन्दे श्रद्तानन्द्‌ प्रकरण 

उपादानं चिधा भिन्न विवत्तिं परिणामि च। 
आआरभकं च त्र्य न निरंसेऽवकाशिनो ॥ ६॥ 
अआरंभवादिनोऽन्यस्मादन्यस्येत्पत्तिम्‌चिरे । 
तंतोः पटस्य निष्पत्तेभिंच्नौ तंतुपरौ खलु ॥७॥ 
अवस्याँतरतापत्तिरेकस्य परिणामिता। 

स्यात्‌ चीरं दधि खत्‌ कुमः सुवण कुःडल यथां ॥८ 
अवय्थोंतरभानं तु विवतोरज्सपंवत्‌ ॥६॥ ` 
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यारेत काजल प्रतीत होना । इनमें (आरम्भकः ओर शया 
तो चीजों में अपनी पेत्तासे होते है ओौर 'विवत्त" केव 
की परपेक्ता से । कार्य चनौर कारण शब्दों का तास्विक प्रयोगहम 
केवल आरम्भक श्रौर परिणाम की दशाम हीं कर सकते हैँ 
विवत्तः की दशः मे नहीं ।विवत्तः वस्त तः कायं नदीं है । ्ाटेकी 
रोटी यापानीकी वक्रं तो वस्ततः रोटीया वफ ही है। परन्त 
रेत उसी पुरुष के लिए जल है जो एक विशेष दूरी से विशेष 
अवस्थां में उसको देख रहा है या रस्सी उसके लिये सापटै जो 
पहले साँप को देख कर उर के मारेरस्सीकोभी साप समक 
लेता है । पानी की वकी वन गई। जो काम पानी से निकल 
सकता था वह्‌ वफ से नहीं निकलता। श्राटे की रोटी बन गईै। 
जा काम श्राटे से निकल सकता था वह रोटी से नहीं निकलता, 
परन्त्‌ रस्सी का सांप वना नहीं । उससे वही काम निकलता दै 
जा रस्सी से निकला करता है ओओौर बह काम नदीं निकल 
सक्ता जा सांप से निकलना चाहिये । इसलिये विवर्त एक 
प्रकारका भ्रम है जिसका कारण मौर कायं से कोई सम्बन्ध 
है ही नही । वेदान्त सार में परिणाम श्रौर विवक्तं के यह 
लक्षण दिये है 

यस्तात्विकोऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितः। 

अताच्तिकोऽन्यथाभावेा विवतः स उदीरितः॥।† 

( वेदान्तसार ५२) 
्रथौत्‌ विकार या परिणाम उसके कहते है कि एक वस्तु 

से सचमुच फे दूसरी चीज वन जाय । परन्त॒॒विवत्तं उसका 


¶† कष फ सा पार हैः-- 
सततस्वतोऽन्यथा प्रथा विक्रार इत्युदीरितः 


` अतत्वततोऽन्यथा प्रथा विवत्त इव्युदाद्तः ॥ 
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नाम कि चीज तो वटी रै परन्तु मालूम पदेश्रौर की श्रौर। 
हम कट स्थानां पर लिख चक दह श्रि संसार कौ समस्त क्रियाये 
या चीज्तं विवर्त नद्य ह । विवत्तं ता कभी कमी ही हुता करता 
है श्रौर सव का नदीं । यदि समस्त संसार विवत्तं दाता ते 
परिणाम श्रौर श्रारम्भक शब्दां का कद्ध भी श्रथ न होता। 
इसका पूरा विवर्ण हम यथाखान करगे ! 
परन्तु जो लोग श्रारम्भक्र श्रौर परिणाम को जुदा जदा 
समते ह वह भी गलती ही करते हे । क्योकि परिणाम श्रौर 
श्रारम्भक्र भी श्न्त में एक दही हो जाते हे । वस्तुतः एक चिेष 
प्रकार के ्ररस्भककानाम ही परिणाम हं । साधारणतया पानी 
से वक्रं वन जाने को परिणाम कते है शौर ईट, गारे श्रादि से 
मक्रान वन जाने को श्रारम्मक । इसके विपय में शायद लोगो का 
एेसा विचार है कि पानी एक चाज था! उसी का रूपान्तर वफ 
दो गया । परन्त॒ इट बहुत सी थो, उनको गारेसे जोड़कर मकान 
वन गया । परन्त॒ यदि गहरी दष्िसे देखा जाय तो दोनों वात्त 
समान हैँ । जिस प्रकार मकान के बनाने में वहत सी ईटा को 
्रावश्यकता होतो है उसी प्रकार वके को जमाने मे पानी के 
असंख्यो-कणो की च्रावश्यकता होती है 1 मोरी दृष्टि वालों केलिये 
तो भेद है.परन्तु सुच्म दृष्टि बालों को नियम करा भेद प्रतीत नहीं 
होता। तमणएकका श्रारंभक श्रौर दूसरे को परिणाम क्यों 
कहते हो ? यह माना कि जिन जल-कणों से वक्रं वनी है वह 
एक से ही है अर्थात्‌ उनकी. जाति श्रौर श्राकृति समान है पस्तु 
-एक नही, “समान” का वही अर्थं नही जो “एक का है । राम- 
दत्त मौर कृष्णदत्त समान हो सकते है । परन्त॒ एक नदीं । संसार 
मं एक भी उदाहरण इस वातत का नदीं मिलता कि एक हीं वस्तु 
में किसी प्रकारंकापरिणमदहो सकादहो। पिघलेहूयेघीकं 
जम्‌ जाने का उदाहरण वहुधा दिया जाता है परन्तु यह मी 
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वैसा ही उदाहरण है जैसा पानी से बकः वनने का । कहने का 
तात्पयं यद्‌ है कि यदि जल एक ्रखंड एक रस वस्त्‌. होती तो 
उससे कभी वकं बन ही नदीं सकती थी । जिस प्रकार ईट रौर 
गारे से मकान बनता है उसी प्रकार जल केभिन्नर कणोंमें 
ताप मेद करके विशेष अवकाश उत्पन्न करनेसेदी चकः वन 
जाती है फिर जिस प्रकार कहीं पत्थर श्रौर कहीं ईट जाड देने से 
मकान बनता है उसी प्रकार आ्माक्सीजन श्रौर हादैदोजन कोः 
विशेष परिमाण श्रौर विशेष रीति से भिलाने से जल वन. जाता 
है । इस प्रकार हम देखते हैँ कि चाहे उसको परिणाम केः चाहे 
प्रारम्भक, दोनों वादों के श्रनुसार एक कायं के लिये कड उपा- 
दानों की च्रावश्यकता होती है । 


. यदि च्रारंभक का श्र्थात्‌ सीधा-साधा संयोग (९०) ०२)). 
लिया जाय, जैसे चूना, ईंट श्रादि श्रौर (परिणामः का अर्थं 
रासायनिक संय्रोग (लात) लिया जायजञेसे वफ तोभी 
एकत्व श्रौर घनेकत्व के विषय में कोड भेद नदीं पडता । दोनों 
वान्नं में नेक उपादान चादिये । 


ई्वरेक्यवादी उपादानं के बहुत्व से इन्कार नदीं 
करते । चह मानते है कि शरसंहय परमाणु उपस्थित हं । परन्तु 
उनका कद्ना है कि इन सव परमागणुष्नों में व्यापक प्र उनकी 
अधिष्ठात्री एक मौर सत्ता है जा इनका संश्लेपण श्योर विश्लेषण 
किया करती है । परमाणु कारण वस्या मे नाना (नेक) हैं । 
यदि एक ही ्रखरुड श्रौर एक रस परमाणु होता तो उसका 
कुल नहीं चन सकता था । परन्तु श्रसंस्य परमाएाश्चां के होने से 
उनको प्रसंस्य प्रकार से संयुक्त या वियुक्त कियो जा सक्ताः हं । 


( १५ ) 


इसीको कार्यं कते द क 1 जलेवी रौर गुल्लावजामन दानां मिट 
मं वदी तीन वस्तुं हं श्र्थाति श्राटा, घी श्रौर चीनौ | श्राटा एक 
वस्तु नदी किन्तु णक प्रकार के श्रनेक कणोंकानाम दै, इसी 
गकार घी श्रौर चीनी भी । यद्वि श्रादा एकर, श्रखर्ड, श्रौर एक 
रस वस्तु हाती, श्रौर यद्वि वी चीनी भी इसो प्रकार एकः श्रखंड 
ध्रौर एक रस होते तो उनके एक ही परिमाण में मिलाया 
जा सक्ता था श्रौर उससे या तो जलेवी बनती या गुलावजामन, 
दोनों न वन सक्ते । परन्तु चकि यह्‌ वहूतसे कणो का समु- 
दाय रूप हं प्रतः उनसे एक परिमाण में जलेवी, दूसरे मे गलाव- 
जामन श्रौर तीसरी मे अन्य मिटादइययां वन सकती है । एक 
सहस्र सिपाहियों की सेना को हम चनक्र प्रकार के समुदायो में 
रख सक्ते हँ चाहे उनकी दौ दो चार चार पंक्त्यां वनाव" चाहे 
उनका वर्गाकार खूप में खड़ा करं श्रौर चाहे उनको वृत्ताक्रार 
में । परन्तु यद्वि सेना एक श्रखर्ड श्रौर एक रस वस्तु होती तो 
उसक्रा केवल एक ही रूप हो सकता था । 


इससे सिद्ध होता है कि संसार के नाना पदार्थो के उपादान 
भी नाना दै । एक नदीं । परन्तु उनके संयुक्त करने का प्रकार 
एक नहीं है । यह प्रकार परमागगुश्नों का गुण नदीं! जिस 
प्रकार जलेवी का श्राकार हलवदै का दिया हुश्रा है उसी प्रकार 





83 श्री शंकरा्चाय जी लिखते दै :-- 
| #3 [क्व सर्वो (५ 
यावान्‌ द्याकाशादिः प्रवि मक्तः स सर्वो विका 
स्तस्य चाकाशादेरुत्पत्तिः समधिगता । 
( शाँ कर वेदात भाष्य २।३। १७) 
शर्थात्‌ जो चीज विभक्त ष्टो सकती है वह सव विकाररै श्रौर 
-उछो उत्पन्न हुड वस्तु समनी चाहिये । 


( १५५ ) 


1 


चनाना चाहते हैँ । पहले सोचना चाहिये छि द्रवाज्ञा वननि.क 
 श्रथेक्याहै १ यहीनक्रिश्चाकाश के एक विशेष भाग कोश्षटु 
से ठकना चाहते है । श्माक्राशमें सभी ्माकृत्तियां उपरिथत दे 
वस्तुतः समस्त आअकृतियों ( शकलो ) का उपादान श्राकाश है । 
उसमें चौक्रोर, महरात्री, गोल, सभी प्रकार के दरवाजे मौजुद 
है । जिस आकार का दरवाजा वनाना है उसी आकार का चित्र 
वद्र अपने मन में बनाता है । श्नौर उसी चित्र के अनुकूल वह 
दरवाजा बना देता है । इस दरवाजे में इट श्रौर गारे के अरति- 
रिक्त अकारश्रौरहैः।दो द्रवाजों को ला, एक महरावी, 
दुसरा गोल । दोनों द्रवाजों मे क्या सेद्‌ है ? क्या वह्‌ दोनों एक 
एक हे १ नदीं । उनफे उपादान ईट, गारा या लकड़ी तो एक 
है । परन्तु फिर भी वह्‌ दरवाजे एक नहीं । क्योंकि उने 
कार मे मेद्‌ है। यह श्याकर कहाँ से श्राया? क्याङ्टश्रौर 
गारे मे वह्‌ श्राकार मौजूद था { नदीं । फिर वह ्राकर कदां 
था प्रव्यक्त दशा मे वह आकार श्राकाशक्मे मौजूद था। उसके 
व्यक्त करने का सामथ्यं थवई के मस्तिष्रमे थाउस थवदं ने 
प्राकाशके उसश्राकारका जो श्व्यक्तथा श्रौर किसीकेा 
दिखाई नटीं पडता था ईट श्रोर गारा रखकर पूरित कर दिया। 
महाराबी दरवाजा श्राकाश में पहले भौ था । केवल दिखाई नही 
पड़ता था । श्रौर थवडई फे मनाचक्तु तो उस समय भी उसको 





रूपयोनिः ¢ 
र आकाशो चै नाम वदिता 
( छार्रोग्य अध्याय € । प्रपाठक ८ खरड १४। १ ) 
प्ाफाश दही नाम श्मौरखू्पका निवांहिक है। 


( १५६ ) 
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देस रहे थे | परन्तु इट गारास्खदेनेमे 
प्रकार प्रतीत हानि लगा। 

श्व प्रश्न यह्‌ करि थवदका उस महरावी दरवाजे कै 
निर्माण में कितना भाग द {ईट उसने नी चना$ । वह पहले 
से उपस्थित थी । गारा उसने नदीं वनाया, वह पहले स उप- 
स्थित था | श्राकार उसने नही वनाया । वह भी श्राक्राशपें पहले 
से उपस्थित थाफर थवद्रे ने क्या काम क्रिया ? क्रिया श्रवश्य। 
यह तौ कह नद्यं सक्ते करि उसने कुद नहीं किया । यदि थव 
कयन करतोतो लोग सटां रुपये खचं करके वद्‌ का क्या 
रखते ? हां उसने एक काम करिया श्रौर वह वड़ा जरूरी काम 
था। वह यह करि पदलेतो थव ने श्रपने मन में वह चित्र 
खीचा जोरसे श्राकाश के समस्त चि्रोंमें सेंट कर व्यक्त 
करना था ] फिर उसने यद्‌.साचा किम किल भिस वस्तुक 
किस किस परिगाण से इस प्रकार भिलाङ् कि वह्‌ उसी रकार 
के चित्र को व्यक्त कर सकरे। 

क.टूसरा उदाहरण लोजिये | एक चित्रकार पसिज्ल हाथ 

में लेकर एकत सुन्दर युव्रती का चित्र एक क्रागनज्‌ परवनान चठता 
है । प्रश्न यह्‌ है करि उस चित्र में कितना माग चित्रकार काह! 
उस कागज मे समी प्रकारके चित्र उपलितदहै। यदि उपलित 
न होते तो चित्रकार कैसे पैदा कर देता) उसी कागज में युवती 
सुन्दरी का, ऽसौ में बुडटढी खूलट को, उसी में ङन्ते चिल्ली का 
उसी मे गधेया वृत्तता) कौनसा चिच्रहैजो कागज मं नदी 
है ? एक प्रकार से कागज सभी ाकारोंकाकाप या भण्डार 
है 1 परन्तु एकत उत्तम चिच्रकार उसो चित्र को पेंसिल् से सर्या- 
दित्तकरेगाजो उसे च्रभीष्टहै) चित्र का खीचना क्या है? 
केवल उस चित्र का पेंसिल हारा मर्यादित या सीमित कर देना, 
पंसिल क्या करती है ? वह एक सीमा खीच ` देती है च्सिको 


वह सव को भली 


( १५७ ) 


खाकां ००॥11€ या 0010४" कहते हे । जहाँ पसि से सीमा 
बनी चित्र खिच गया । यह सीमा खींचने का काम साधारण 
नहीं है । वस्ततः यही कामहै जा चिच्रकरार अपने मस्तिष्क से 
निकालता हे । यही काम उसका साधारण मनुष्यां से उच्च 
ठहराता है । इतो क्राम पर उसकी योग्यता निभेरहै। यही काम 
है जिसको ज्ञान कहते है । यही कामहै जो चेतनता का चिशेष 
चिह है! उसी कागज के वचं कोदेदै रौर वह्‌ उट पटांग 
लकीरे' बना देगा । वह उट पटांँग लकीरे भो उसी कागज में 
मौज है जिखमं उत्तम से उत्तम चित्र है । परन्तु वह कौन सी 
वस्त॒ है जिसने चित्रकार के विशेष लकीर" छांटने के लिये प्र॑रित 
किया श्रौर वह फस वस्त का रभाव है जिसने चच्चेकेा वह 
लकीरे न सुभां? इसौ का नामतो बुद्धिदहै। इसी का नाम 
प्रज्ञाया च्चान दहै । कागज के प्रर पर श्रनेक श्चक्ञर लिखेजा रहे 
ह । यह सव श्रत्तर कागज्‌ मे मौजूद है । परन्त्‌ उन श्रक्तरो का 
इस प्रकार व्यक्त करना कि उनसे र्थं निकल सके ज्ञान श्रौ 
बुद्धि का कामहै । प्रेस में कम्पोजौटर ने जिन अक्रो का जोड़- 
कर वेद्‌ का पुस्तक छापा उन्हीं श्रक्तरों का जोड़कर ्टीरारांभेः 
की कहानी छापी । प्रक्र वही हे परन्त्‌ पुस्तकों मे कितना भद्‌ 
है १ जिन श्यक्तरों से &०१ वनता है उन्हीं से ००६ बनता है 
जिनसे "रामः वनता है उन्हीं से मार बनता है। परन्त &०५ 
श्रौर (१०६ ) एक नही । न राम प्मौर मार ही एक है । प्राखिर 
कौन सी बातटजो इनमें मेद्‌ करती है? वही बुद्धि! वही 
ग्रज्ञा । हसी परज्ञा ने श्रत्तरो के एक समुद्राय कौ नाम प्रशंसा 
रख दिया श्रौर दूसरे का गाली । 
चस यही हाल समस्त जगत्‌ का है। जगत्‌ निर्माण की 
सभ्री वही हं । परन्त्‌ मिन्नर्स्थानामे सिल श्याकारकी 
वस्त्‌ये' वनी हुड ह । यद्‌ कार ठ नदीः धौखा नही, छल 


( ५८ ) 


नदीं | सी श्राक्रारसेतो निर्माता करी श्प बुद्धि का परिचय 
हाता ह्‌ । इसीलिय वेद्‌ मं कटा हेः- 


इन्द्रो मायाभिः पुर-रूप ईयते (° ६1 ४०।१८) 
द्रथा परमात्मा ८ मायाभिः ) प्रज्ञा या वुद्धि दरार (पुर- 
खूप ) जगत्‌ स्पहो जाता च्र्थात्‌ जगत्‌ का निर्माण कररता 
है | ध्मायाः का श्रथ यहाँ लावा याधोखाया अविद्या नहीं 
है । इसकी मीमांसा हम चौथे च्रध्यष्यमे कर चुके छेद 
के समय भमायाः को ्वोखाः या श्रविः के च्रथं मेलने की 
रथान थी । यांरक ने दसकरा अर्थं प्रज्ञादही कियाद । वस्ततः 
जगत्‌ क्यार ? नादि श्रौर श्रनन्त परमाशगुश्रोंकेो इश्वरने 
्रपनी प्रज्ञाद्रासय इस प्रकार संयुक्तकरद्ियाकरि भिन्नर्नाम 
च्रौर रूप की चीजें वन गईं अर्थात्‌ श्रव्यक्त जगत्‌ च्व व्यक्त हो 
गया । अव्यक्त को व्यक्त तक पर्हुचाने के लिये महती वुद्धि की 
श्रावश्यकता है । इसी बुद्धि द्वारा ईश्वर यह सव कुच करता है । 
दसीलिये उसको सवज्ञ, कवि, मनीपी आदि शब्दों द्राय वेदा मं 
कथित किया गया है । उपर दिये हये मंत्र का यह्‌ त्थं नहीं कि 
ईश्वर धोखा या इन्द्रजाल के समान जगत्‌-रूप प्रतीत होता हे । 
सच पूलछिये तो “इन्द्रः शब्द्‌ के साय जालः लगाने की प्रथा 
ही उस समय से चली जव "मायाः जैसे उच्च शब्द्‌ को धोखे 
के श्रथं मे प्रयुक्त किया जाने लगा या मायावाद्‌ श्रौर विवत्तंवादं 
का च्राधिपत्यहुन्ना। 
सायावादियों ने परमाणुं के विरोध में वहुत कुलं लिखा 
` है । यदपि परमाणु की सिद्धि स्पषटदहीहै। 
जव कोड वस्तु सामने आती है तो पहली प्रञत्ति मनुष्य को 
यही होती है कि वह्‌ यह्‌ देखने की कोशिश करे कि यद्‌ किन 
किन चीजों से वनी है । संसार में जितनी वस्तुये हम देखते दँ 
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वह सब की सव संयुक्त है । अर्थात्‌ वह नेक वस्तुश्नों के संयोग. 
से वनी दै ¦ जिस घरमे मै वैठा हू उसमे एफ लाख से अधिक 
रटे लगी है । यदि इनमं से प्रत्येक इंट का विचार किया जाय 
तो एक एक इट मे लाखों या करोड़ों क्ण होगे । यदि प्रत्येक 
कण का हम विश्लेषण कर सके तो दर एक कण बहुत से दौरे 
छोटे कणो का समुदाय होगा । यह्‌ तो एक छौरेसे घर का हाल 
है! यदि इस प्रकार हम संसार की प्रत्येक वस्त॒ का विचार 
करे तो।जिस वस्तु को हम एक कह कर पुकरारते है वह ्रसंख्यों 
कणोंकाएक समुदायदहै। साधारण टृषटि से सूएक हे। 
परन्तु यदि समुदाय का विचार द्धोड्‌ दें तो क्या वस्तुतः वह्‌ एक 
ही ठहस्ता है। कदापि नही, उसकी ही एक एक किरण के 
असंख्यों टुकडे हो सक्ते है मौर फिर किस की सासर्थ्यहैकरि 
सूयं की किरणों को गिन सके । कल्पना कीजिये इस ब्रह्माण्ड 
के रनेको सूर्यो की । फिर कल्पना कीजिये उस बहुत्व की जो 
हम को संसार मे दिखाई पड़ रहा है । जिस प्रभ्वी पर हम रहते 
हे बह एक है । परन्तु इस एक कां क्या यह श्रथ है कि वह 
खंड मोर एक रस ह 1 यदि प्रभ्वी अखण्ड रौर एक रस 
होती तो उसकोन तो रल-गर्भा दही कद्‌ सक्ते श्रौरन प्रथ्वी 
ही । क्योकि प्रथ्वी नाम इसका इसलिये है कि उसमे विस्तार 
है नौर रल-गभां इसलिये कि उसके गर्म में असंख्या रल षि्य- 
मान है । वस्तुतः प्रध्वी एक नहीं किन्तु फिसी किसी घंश सें 
समानता रखने चाले सअसंख्यो फणों का समुदाय है । 

समुद्र को लीजिये । हम गणना के लिये कदा करते कि 
सात समुद्र है परन्तु स्या वस्तुतः यदह सात समुद्र सात ही चीजे 
है जो अखंड श्मौर एकरस ष्टो १ स्या शान्त महासागर एकः 
वस्तु है १ अरे शान्त महासागर तो हारो मील लंबा, हासो 
सील चोडा है, छीरीसी गंगा या यसुना को ष्टी स्यों नहीं देखते 
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जिसगंगाकौ धाया काम एक कहते वह भी एक धाया 
नष्ट कित धाराश्रां की सनाद, जिसक्री प्रस्यकर धाराम श्रसंख्यां 
जलककशणद्ं । गंगाया यमनतो द्र रही । एक गिलास भरे 
पानीकाष्ठी देख ला, इसमं श्रक््यां जल विन्दुं मिलती दहं। 


छ्मपने शरीर की श्रार दृष्टिपात कीञचिये । पला प्रिश्लेपण 
तो यदौ वताता हैकरिदसमें दौ वस्तयें हँ] एक्र चतन जीव 
श्मौर दूसरा प्रचेतन या जड शरीर | पद्रले जीव का हम फिर 
विश्लेप्रण नदीं कर सकन । परन्तु दूसरे जड़ शरीर का संयुक्त 
मान लना ता एकर स्वय सिद्धिदौ ह । जिसको विद्वान्‌ से विद्वान्‌ 
श्रौर छषद से कुषद्‌ भी मानतादहै। कौन पेसादहौगाजा यह 
कह दे किमेरा शरीर एक श्रखंड, शौर एक रसक्स्त॒द!? 
यह एक स्वयं -सिद्धि दं जिसका मनगित या करपौल-कलिपित 
नदीं कह सक्तं । यह ता एेसौ वात ह जा सवतन्त्र सिद्धान्त 
दी कटीजा सक्रतीदे। इसश्तरीरके न केवल पिर, धड़ च्ादि 
छ्मवयव ही अलग ्रलगदहं चरिन्त प्रत्यक श्रवयव मं फिर 
श्रसंख्यो अवयव । रक्तकीएकवृष्द्‌ का क्णो में विभाजित 
कर सक्तं । दद्ाक एके एके दकडकां लौटद्युरे भागाम 
चांट सक्ते ह । इसी लिये वेशेपिक मं कदा हं | :' 
कारण वहुत्वात्‌ कारण महत्वात्‌ प्रचय 
चिरषाच मदत्‌ (वै ८। {। ९०) 
इन सव द्रान्तों स केवल यदी नतीजा निकालना पड़ता है 
करि इस जगत्‌ के वनाने के क्लिये श्रसंख्यों चेतन जीव रौर 
श्रसंख्यों जड़ परमाशगुच्यों की उपादान कारण रूप से श्रावल्य- 
ऋता हई होगी । 
इसमे सन्देह नदीं कि इन परमागगुश्रों का हम ्ंखसे देल . 
नद्यं सकते, हाथ से छु नहीं सकते.। परन्तु जिस प्रकार: किसी 
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मनुष्य के पेट की ्ंतों को चिनाशरीर की चीड फाडक्यिन 
देख न छू सकते है परन्तु जानते अवश्य है कि श्रांतेः पि्यमान 
हँ इसी प्रकार समस्त वस्त्रो के गभे मजो परमाणु विद्यमान 
है उनको न देखते न्नौर न दूते हये भी बुद्धि उनको मानने के 
लिये मजवूर हो जाती है 1 कल्पना कीजिये कि सनुष्य के पास 
एक शरीर को चीड़ने फाडने के साधन न होते तो क्या वह 
उसको अखंड ऋ्मौर एक रस मानने लगता ¢ कदापि नहीं । 
रे .जा वस्तु वनीरै, संयुक्त है वह विभक्तभीहो सकती 
है ्नौरविभागक्ाश्र्थंही यद्‌ दहैकिजिन दो याश्रनेक वस्तुश्रों 
से यदह वनी हौ उसको श्रलग श्रलग कर दिया जाय } यह माना 
कि हमारे पास कोई ेसा साधन नदीं है जिससे हम किसी 
वस्तु के एेसे ुकड्‌ कर सकं कि फिर उनके दटुक्डेन दा सकरे। 
परन्त क्था इसका यह प्रथं है कि बह ठक्डेहै ही नहीं? यदि 
न होते तो संयुक्त वस्तु दी कैसे बनती ? रही विभाजक साधन 
के द्मभावकी बातसो वहभी स्पष्ट है! क्योकि जितने साधन 
हम इस शरोर दवाय प्रयोग मेला सक्ते है वह सव के सघ 
संयुक्तं या मोटे ह । सुम वस्तु स्थूल को काट डालती है । स्थूल 
सृतम को नदीं काट सकती । पत्थर को काटने फे किये उससे 
पत्तला लोहा चाहिये । जिक्त लोहे से पत्थर कट सक्ता है उसी 
से लोहा नहीं । क्योकि लोहा पत्थर से पत्तला है श्रौर उसके 
लिये न्य पत्तले साधन चाहिये । सुह की नोक फे इकडे करते 
केलिये सुद की नोक से भी पतले साधन की प्नावक््यकता होगी। 
हसे प्रकार जो साधन हमारे पास दै वह सवकेसव कायं 
चखा या संयुक्त श्रषस्था मे है अतः वह्‌ मोटे । इन मोटे 
साधनों से सुरम कणां के विभाजन का कामन्हीं लियाजा 
सकता । फिर इन परमारगुश्रो का प्रव्यक्त करना भो हमासे 
` सामथ्यं से बाहर है। ्मोंख संयुक्त है, बह उस वस्तु को कैसे 
१९ 
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देख सकती द नोर्श्रखसेभी .सृच्मष्ो.? दाथरसव्स्तु का 
कंस नच्यु सकता ष््जोदहाथसर भी बारीक दा ? 


कुदं लोग शायद कटं रि जव तुम परमारगुश्ां तक क्रिसी 
चीज का विभाजन कर टी न्दी सकते, जव तुम ने परमात्र 
कोनदेखाश्रौरनद्ु्रातो तुम इस नतीज पर कैसे पर्ुचकि 
श्रसंख्यां परमागगुश्रां स यट जगत वना है १ परन्तु हमारा उत्तर 
सीधाटै। यातो तुम यद इनकार करदा करि. संसार की वस्त॒यं 
संयुक्त याय मानोंकिवह एक से श्रधिक्र वस्त्रां से 
मिलक्रर वनीर्ह। इन दनां के वीच का का उत्तरहाही नदीं 
सकता । जिस पुरुप में बुद्धि है बह भी श्रौर जिसमें वुद्धि नदीं 
है वह्‌ भी ( उन्मत्तको द्योड़्‌ कर) यही कदेगा किडहम इस 
जगत्‌ मं एक भी वस्तु रेसी नदीं देखते जो संयुक्तन दो या 
स्मखंड श्मौर एक रस दा । फिर जव यह्‌ वस्तुं संयुक्त 
वह्‌ एकर से प्रधिकसे दी संयुक्तो सकती हैँ] एकर वस्तुसे 
मी संयोग कभी होता युना १ क्या एक सिपाही की मी फौज 
टोती है । क्या एक पुस्तक की भी पुस्तकमाला होती द? क्या 
एक ही ्रादमी हो तो वह यह कह सकता है करि च्न्य कों 
मनुष्य नदीं था परन्त्‌ मेँ भेट कर -प्राया ¢ यदि तुम को 
एक भी एेसा दृश्रान्त नहीं मिलता किएक वस्त॒ सेसयागया 
वियोग दो सके श्रोर तुम संसारम चारों ओर संयोग आर 
वियोग के दृष्टान्त देखते हो तो त॒म्हारे पास इस वातत से इनकौर 
करने का कौन सा हेतु है फि यद्‌ सव वस्तुचें वहु संख्यक परमा- 
र्नो के मेल से वनी है? 

कुच लोग कटा करते हँ कि यदि किसी वस्त का विश्लेपण 


करते जादये तो अन्तमं एेसी अवा आ्राजायगो कि कु 
भी.नदीं रहेगा । परन्तु ठेसा -कटने वाले थोडा भो सोचने 
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को कोशिश नहीं करते । कल्पना कीजिए किएक वस्तुके दो 
इकडे कर दिये फिर ट॒कडे करने वैठोगेतोदो के चार होगे। 
दोसेकम नदीं हौ सक्ते । जव चार टुकड़ा के दुकडे करोगे 
तोशओ्राठदहोगे । चारसे कमकदापिन होगि। श्याठके दुकडे 
सोलह होगे, श्राठ सेकम कदापिन होगि। सोलह दुकडं के 
फर दुकडे करोगे तो सोलह से कमन होगे! बत्तीस होगे। 
इस प्रकार जितना अधिक परिश्रम करोगे उतना ही वहुख 
प्रकट दोत्ता जायगा । बहुत्व से हु कव मिल सकेगी ? कल्पना 
कीजिये कि श्रापने ्रन्त तक टुकड़े कर डले तो बहुत्व वहेगा 
ही । घट किसी प्रकार नहीं सकता । रौर रेसी श्मवस्था तो 
किसी प्रकार नदीं आ सकती किङ भीनरहै। यदि ऊद 
न रहता तो उससे “कुष्ट” कैसे बन सकता ? “कुल से 
कु कद्‌।पि नहीं बन सकता । इसलिये यह कहना सवथा वे- 
ठीक है कि दुकडे करते करते हम शून्य तक पर्व सक्ते हे । 
एक चमर प्रकार से विचार कीजिये । कल्पना कीजिये कि 
प्मापकरा कना ठीक दहै रौर एक च्रवखा णेसी श्न सकती 
है जव केवल शून्य ही शून्य रह जाय । उस श्रवश्ासे इस 
पार की पहली स्वसा का विचर कौजिये। उस श्रवा में 
तो श्मापके फथनानुसार भो शून्य न होगा । क्योकि भौ शून्य 
की वसा नदीं श्राई । यह्‌ वस्था शूल्य को चअरवस्थाके इस 
पारं की पहली सवस्था है 1 इस श्रवस्था में कणो या श्रगुष्मों 
की एक नियत संख्या उपस्थित है । एक शौर विभाजन करने 
से हम शूल्य की श्रवस्था तक पर्हुव सकेगे । ्मभी नहीं पहुचे । 
छव में पृष्ठता हूँ कि गलो विभाजन क्रिया उस नियत संख्या 
को बदायेगी या घषटायेगी १ साप यदी क सक्ते ह कि वदा. 
येगी स्योकि विभाग कहते हौ हे संख्या कवटा देने को । संयोग 
संस्याफो कम करता है सनौर वियोग वदाता है! इसोह्िये जव 
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श्राप शल्य का श्रवस्या तक पर्टुचगे ता इस पारकी पहली 
वस्था की श्चप्ता कटु गन शुन्य पायेगे । परन्तु इससे श्रधिक 
युक्तिण॒ल्य या भंडी वातत क्याद्ा सक्ताहं १ साधारण वुद्धि 
का पुरुप भो जानता हं कि वचस्तुच्रां की गणनाती काजा 
सक्ती हं परन्तु शल्यकी गणना करनाया करनेकौ चरा 
करना ही उन्मत्तां के सिवाय श्नौर किसी काकाम नहीं 
सकता । यदि फ़ कटे किइस यवर मे कोड नदीं परन्तु गिनन 
जार्हार्ह। उस टापूमं कराई नदीं रहता परन्तु मदुंमञ्चमारी 
दोग । उसके पास पैसा भौ नहीं परन्तु गिन रहा है । तो एस 
पुरुप का उसके इष्र-मित्र शीघ्र ही डाक्टर को दिखाने की चेष्टा 
करेगे, इसलिये यद कहना कि विभाजन करते करते हम शून्य 
तक पर्हुच सक्ते हैँ कभी समम मे नदीं चा सक्रता । 


ऊच लोगों का श्राकतेपदै क्रि जिस परमाशुको तुम श्वि 
भाज्य कहते हो उसके टुकडे टो सक्ते है । वैशेपिक दशन के 
परमवा चुटेः 


सूत्र को व नहीं मानते । उनक्रा कहना है कि कोई एेसा 
परमागुदा दी नहीं सक्ता जिसकाफिर विभागन दहो सक 
श्री शंकराचय जी 


अपरिग्रहाचात्यन्तमनपेत्ता ८ वेदांत २।२। १७) 
सूक्त पर भाष्य करते हये लिखते हँ :-- 
१4 4 ( ¢ 
परमाणूनां परिच्छन्नत्वाद्‌ यावत्यो दिशः 
षडष्टौ दश्च वा तावद्धिरवयवैः सावयवास्ते स्युः । 
सावयवत्वादनित्याश्चेति नित्यत्वनिरवथवत्वा- 
भ्युपगमो वाध्येत । 


( १६५ ) 


अथात्‌ परमार परिच्छिन्न (एकदेशी) ह। इसील्िये 
जितनी हुः श्राठ या दस दिशायें हो सक्रती है इतने ही उनके 
द्रवयव भी हो सक्ते है स्नौर जच उनके श्रवयव हये ता चह 
नित्य नदी किन्त॒॒श्मनित्य. होगे कयोक्रि निव्य वही वस्तु दती 
है जो निरवयव हो। 

यहाँ शंकराचायं जी दो बाते कहते है । एक यदह कि जिसका 
परमार दोना उनकी समक में श्राता है उसक्रा प्रवयव वाला 
होना भी समम मेश्राता है श्रौर जो च्रवयव वाला है यदहश्मनित्य 
होतार । यहतो सवंथादीटीकहै कि जौ श्रवयव वाला है 
चह निस्य नदीं । नित्य बही होता जिसके अवयवन हों 
परन्त शंकराचायं जौ की उपरदी हृ युक्तिसे यह सिद्ध नहीं 
होता फि चीं के चिश्लेपण करते > एेसी श्रवस्थाद्ीन श्रव 
जो श्चविभाज्य टो । जटं तक श्रवयवां क्रासंमवदहे वटं तक 
हम परमारगु करेगे ही नष्टीं । परमाणु उस होरे से दोर टकडे 
करानाम होगा जिसके श्रागे श्वय मानने की सम्माचना ही 
नहो! शंकर स्वामी ने पहले एक पेसी चत्त की कल्पना कर 
डाली जो परमाणु से दहस पारकी है भ्रौर इसी कल्पना फे सहारे 
उन्दने श्रवथच सम्बन्धी श्मा्तेप जड़ दिया । प्रागे चलकर इसी 
सम्बन्ध मे चह लिखते हैः-- 


यांस्त्वं दिग्येदमेदिनोऽवयवान्‌ कल्पयसि त 
एव परमाणव दति चेत्‌, न । स्थूल सुद्मतारतम्य- 
क्रमेणापरमक्ारणद्िनासापपत्तेः। यथा पृथ्वी द्य 
खएकाश्यपेन्तया स्धूलतसा वस्तुमूनापि विनस्यति, 
तततः सदम सुप्तमतरं च एथित्येक जातीयकं दिन- 
स्यति, ततो हइयणुकं तथा परमाणएयोऽपि पुथि- 


“क ॥,। 


( १६६ ) 
व्येक्र जानीयकत्वाद्िनरयेत्रः | (२।२। १७) 
“्रगर तुम कषा रि जिसका दिशामद्री श्रवयव कहा जाती 
६वप्र परगागुद्ताभी टीकर नटी क्याक्रिज्या ज्यां स्थृलस 
सृच्म्ीना जति दहुसव्यास्यां उसस्थृल कराना दाता जाता द। 
जस प्रथ्वी द्र.वरुक कौ च्रपेक्ञासेभ्थृलती ह्‌ परन्त॒ उसका नाश 
दो जता । उसो प्रकार श्रन्य सरम वस्तुयंभी जा प्रवा 
समानि स्रूत्मया सृत्मतरदह नाशदा जाता । उसी प्रकार 
दवरुकक्राभानाशद्धातादहं। इसी प्रकार परमाणएुकामः नाश 
द्मवसश्यदागा क्याकिवद्भीतेा प्रध्वी के समान उसो जाति 
का चस्तुदहं। 


यह्‌ युक्ति इतनी प्रवल नहीं है जितनी प्रतीत होती ह । शक 
राचायजी द्ववगुक्र को उसरी जाति में रखते जिसमें प्रथ्वौ। 
क्योकि जिस प्रकार पृथ्वी सावयव रहं इसी प्रकार दयक भी 
स।वयव हति दँ श्रौर जिस प्रकार प्रथ्वी के कड कड़े दा सकते 


हेवैतेदी द्रयणुक के भौ । परन्तु श्रागे चलक्रर वह परमाणुको 


भीप्रश्वौक्रादो .तिमेरख देते दै! यह्‌ उनकी -धीगा-्ीगा 
हे । परमाणु प्रध्वी कौ जाति कं उस समय दहति जव वहा 
प्रथ््री क्रो भांति सवयम द्‌ते। पहल उनको सावयव सिद्ध 
करके तव उनका प्रश्वी की जात्तीयता में रक्खाजा सक्रता₹। 
परन्त्‌ पहल उनका प्र्वी का सजातीय मान लेना पिर कना 
कि वह सावयव रै अन्योन्याश्रय दोप है} जव यह मानते हि 
प्रवी सावयवहै ता अवश्य उसके कोई न कोई अवयव दमे। 

यहाँ तक फि द्र वण्एुक तकर सावयव पदार्थं हँ इदलिये उनके 
स्रवयव दह सक्ते है । परन्तु इनका सावयव होना ही प्रकट 
करता क्रि इसमे शन्त के रेमे अवयव होगे जिनके फिर 


मागे अवयत्रन दहो सके परमत्र के नाश दहोनेकी युक्ति 


( १६७ ) 


भी विचि ही है। नाश बह चीज होतीरहैजा सावयव -हा।. 
जब तक एक चीज सावयव न सिद्ध दह उस.समय तक उसका 
नाश ही कैसे होगा ? हम उपर कह चुके है फ जि तने सावयव 
पदाथ €ेगे उनसे उनके अवयवो की संख्या ्रधिक ही होगी । 
कम नहीं । इस प्रकार प्रथ्वी के दुकडे परथ्वी से श्रधिक;, उनके 
टकडे उन टकडों से अधिकं, उनके टकडं उन टकडां से श्रधिक 
यहां तक कि द्रधरुक सब अनन्य स्थूल टुकड़ं से अधिक श्रौर 
परमाणं दवशुकों की श्पेत्ता श्रधिकं होगे । पृथ्वी के टुकड़े 
करने से प्रथ्वी का केवल इस ्थमेंनाशदहो गयाकि उसके 
वयव ्रलग अलग हो गये । इस प्रकार दथणाको का नाश भी 
केवल इसी रथ मे हयो सकता है कि उनके अवयव श्रलग अलग 
होकर परमाएुहो जाय परन्तु जिस प्रकार प्र्वी के टुकडे 
करने से उसके प्रवयवों का सवथा श्रत्यन्ताभाव नदीं होता 
उसी प्रकार द्रधरुकों के शअवयवों का भी सवथा सत्यन्ताभाव 
नही होगा। श्नौर जव एेसी अवस्था ध्रा जायी कि फिर 
छपवयवन रह्‌ तो उनका विश्लेषण भीन दहो सकेगा | 


रागे चलकर शंकर स्वामी इससे भी अनूटी वात कहते हे- 


विनर्यन्तोऽप्यवयववि भागेनेव विनस्यन्तीति 
चेत्‌, नायं दोषः; यतो घतकाटिन्यविलयनवदपि 
विनोशोपपत्तिमवोचाम । यथा हि घृततस्ुवणादी 
नाम विभाज्यमानावयवानामप्यञिसंयोगाद्द्रवभा- 
वाप्या कारिन्य विनाशोभवत्ति, एदं परमाणनासपि 
परमकारणएभावापत््या मदयांदिषिनाशो भविष्यत्ति। 
तथा कार्थारस्भोऽपि नावयवसंयोगेनेवं केवलेन 


( १६८ ) 


भवति; नीरजलादीनामन्तरेणाप्यवयवसंयोगा- 
तरं दधिदिमादि का्यारम्भदर्नात्‌ । 

सकरा श्रथ यह है कि शंकराचायं के मत मं किसी ची 
का विनाश केवल इसके श्रवयवों को श्रलग करदेनसेद्ी नदीं 
होता । श्रर्थात विना प्रवयवों के विभाग केभी माश दौ सक्ता 
है । इसके लिये वष्टदा दृष्टान्त देतह एक घी के पिघलनेका 
च्रौर दुसरा सेने श्रादि धावुश्मों के पिघलने करा | इससे वह्‌ 
यद्‌ नतीजा निकालते हँ कि विना श्रवयरवों के संयोगके भी 
कार्यारम्भ टो सकताहै जसे दृधसे दही श्रौर पानी के वफ 
वन जाती ह। 

द्ीयाव्गं के वननेका दृष्टान्त बहुथा द्विया जाताहै। 
इसीलिये दम ने इस श्रध्याय के श्रामुभ में भली प्रकार इस वात 
को दिखलाने का प्रयन्न किया है कि जिसको तुम परिणाम 
कदते दो बह भी एकर प्रकार का श्रारम्भक ही दहै । यह शंकर 
स्वामी की वड़ो भारी मूल है कि वह जल से वक्ष वननेया वक्र 
से जल वनने को श्रवयवों का संयोग श्रौर वियोग नहीं कहते । 
जव सोना पिघलाया जाताहैता क्यादाताह?यहीन कि 
सेने के जा श्रवयव श्रधिक निकटस्य ये वेश्रवदृरदहौ गये।जो 
सोना ठोस था बह द्रवभूत हो गया । यदह सच श्वयो के 
वियोगकेष्टी कारणतो हृश्रा। इसी प्रकार जवदूधका ददी 
वनताहैयाजलकावफ़.वनतारहैतो दूध श्रौ जल के श्रव 
यव जोदूर दूर दहते है अधिक निकटस्थय हो जाते टै अथातः 
द्रवीभूत जल या द्रवौभूत दूध जमकर ठोस हो जाता है । यह 
श्रवयवों के संयोग का एक अच्छा दृष्टान्त है | श्राव्य है कि 
इतना स्पष्ट दृष्टान्त हेति हये शंकर स्वामी इससे वह नतीजा 
निकालते. जो किसी को कभी निकालना नही चाहिये । 


( १६९ ) 


फिर शंकर स्वामी के एक शच्द्‌ पर विचार रुरनेसे तो 
[न्‌ [५ 
उनके मत का सवथा खर्डन हो जाता है । चह कहते टै :- 


कार्यारम्मोऽपि नावयष संयेगेनेव केदलेन भगवति । 


र्था कायं केवल अवयव के संयोगसेदही नहीं होता । 
पाठक बुन्द शंकर खासी फे “केवलः” शब्द्‌ की मोर ध्यान दे। 
केवल शब्द्‌ का यहो श्रथ हो सक्ता है कि कुहं कार्यं तो व. 
यवों के संयोग से होते है रोर ऊह विना अवयवो के संयोग ऊे। 
यदि हम शंकर स्वामी की खातिर यह बात स्वीकार भीकरले 
तोदो बातें स्पष्ट होंगी श्रथौत्‌ एक तो यह कि कुह॑ कायं स्व- 
यवो के संयोग से होते हैँ नौर दूसरी यह कि कमं कायं श्रव- 
यवो के संयोग के चिना भी होते ह । यदिदोनों वाते ठीकरहैतो 
एक नियम के शअरनुसार कु कार्यो के श्रवयत श्र्थांत परमा- 
श्रो का सवेथा खण्डन न हो सकेगा । यदिघी याचक्रका 
दृष्टान्त ठोक भी दोतातो इन दो एक दृ्रान्तों की उन सैकड़ों 
. दृष्टान्तो फे सन्मुख क्य! चलतीं जिसमे समस्त काय अवयवा फे 
ही संयोग या चियोग हारा होते है जैसे मकान का चनना, वृत्त 
का उगना, शरीर की क्षय श्रौर वृद्धि, घडे का वनना विग्ना, 
कपडे का बुना जाना यो फट जना इत्यादि इत्यादि, क्योकि जिन 
चृ्टान्तो को चारम्भकवादौ देता है उनसे दो शकर स्वामी को 
कोड इनकार हो नहीं सकता 1 हां जिनको शंकर स्वामी परिणाम 
वाद्‌ के पक्तमे देते है बह प्रवश्य संदिग्ध ही नहीं किन्तु समस्त 
भोतिक विज्ञान जानने वालों को श्रस्वीरृत होगे । प्नौर यदि घी 
कं जमने; पिघलनेया दष्ट के चने विगडने मे ्रषयवों के 
संयोग सौर वियोग के विना काम नहीं चलता तो ्तंकरस्वामो 
फे यह्‌ दौ तीन टे हुये दृष्टान्त भी उनके सत के पोपक निके 
यजाय खंडक ही सिद्ध होगे । 


( ८८ ) 


प्रच हम यष्टा एक बात की मीमांसा करते हं । कद लोग 
-कह सक्ते हफिकोर श्रवस्था हो देसी नीं श्रा सकती जव कि 
प्रचयव निरवयव हौ जाय । श्र्थात्‌ हम कभी पेसी श्रवसा को 
ध्यान में नदीं ला सक्रतै जव परमाणु देस ्टोगे जिनके फिर टके 
नहो सके। यदि यह बातटीकदटैतो प्रथम तो अनवसा दोप 
्मायेगा जो समस्त दार्शनिक जगत्‌ मे एक दोप सममा जाता 
है । दूसरे यदह कि प्रभयह्‌ हैकििक्या प्रत्येक अर्वस्थामें हम 
इकडे कर सकगे । सच पृष्टो तौ हमरे पास तो एेसे भी साधन 
नहीं है क्रि हम द्ेवरयुक तक ही पर्हैच सके } सेकड़ं सावयव 
सदम पदाथ रेसे हें जिनके श्रौर वयव करना मनुष्य फी शक्ति 
से बाहर है । परन्त्‌ इसक्रा यह अथं नहीं कि उनके अवयव नीं 
दो सफते 1 रही कत्पना की वातत । सो जिस प्रकार तुम प्रत्येक 
परमाु को सावयव मान कर उसे विभाजन की कल्पना कर 
लेते हो उसी प्रकार उसक्रो सूददमतम मान कर उसके अविभाज्य 
होने की कल्पना क्यों नहीं कर सकते ? क्योकि संसार में हम 
दोनों चातो की श्रपेक्ता देखते है' । एक हार मियाँ द्वारा वना 
है । उसको अलग लग मरियों में विभक्त कर देते हं । फिर उन 
मरियों को नहीं तोडते । क्योकि हार कौ पेक्ञा से मणि सूदम- 
तम हँ । इसी प्रकार घर की अपेक्ञा से इंट सुरमतम हैँ । इस 
भांति प्रत्येक विश्लेपर क्रिया ( 4०219६५ 27००९७5 ) में 
यहो होता है कि उस पदाथं के उन सच ्रवयवों को अलग 
अलग कर दिया -जाय जिनसे बह वनौ हैँ । जव वहं श्रवयव प्राप्न 
हो गये तो श्राये विश्लेपण करने की शआमावश्यकता नदीं रहती । 
इसलिये यह कल्पना करना कि परमाणुं की एक रसौ 
अवस्था श्रा गई.जिसके श्रागे फिर विभागनही हो सकता किसी 
अकार मी ्रस्वाभाविक नहीं है। हँ यह वात अवश्य -अखवा- 
भाविकसीदैकिेसी अवसथा कुभीदोदी नहीं 
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जो लोग यह्‌ कते है कि हम कल्पना हारा परमाणुं के 
भी इकडे कर सक्ते ह उनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी कल्पना 
काक्या कहना तुम जो चाहो सो कल्पना करली! दखरे प्रसद्ध 
मे इसी सूत्र के भाष्य में शंकर स्वामी को खयं लिखना 
पड़ा करि :- 


अवियमानाथकल्पनायां सर्वाथसिद्धिपरसंगात्‌। 
इयानेवाविदयमानो विरुद्धोऽविरुद्धो वाः कल्प- 
नोयी नातोऽधिक इति नियम हेत्वभावात्‌ । कल्प- 
नायाश्च स्वायत्तत्वात्‌ प्रभूतत्वसंभवाच । 


र्थात्‌ “जो वस्तु विद्यमान नदीं उसकी कल्पना कर लने स 
तो हर एकर वातत को सिद्धि हो जायगी । यह्‌ श्रविदयमान वस्तु 
विरुद्ध है श्रौर यदह अविरुद्ध । इतनी कल्पना करो इससे श्रधिक 
न करो । इसका ता कई नियम रहेगा नहीं । यों ताजा चादेगा 
वह उसी वात्त की कल्पना कर लिया करेगा । हममभी ठीक 
येही वात कहत हे । हमारा कहना है करि केवल परमागुश्रों के 
इकडे होन की कल्पना सेदो ता परमागुश्मों के डकडेया नाश 
नहे जायगा । तुमजा चाहा कल्पना करो । जा मसुष्य प्रत्येक 
वस्तु के नाश या डुकडे दुकडे होने की कल्पना कर सकता है वह 
न्रहाकेभी टकडे दुकडे या नाशद्टोने की कल्पनाक्यो न करेगा? 
हमने त! सेकडो मनुष्यों को यह प्रभ्न करते सुना है कि जव 
इश्वर सव्र चीलों का वनाताहैता ईश्वर को कौन वनाताह। 
मौर जव उनसे का जाताहै करि ईश्वर एेसा है जिसको कोई 
नहीं बनाता तो वह्‌ यह कहने लगते हे “यला णेखा कैसे हो 
सकता टै) जो चीलहै उसका वनने वाला कादं हनातो 
चाहिये हौ 1: अब उनसे स्या कहा जाय ? लाख समाद्य 


( १५२ ) 


उनकी बुद्धि टी तनी सृच्म नदीं कि वह श्रकारण कास्णको 
ध्याने मं ला सके । हसी प्रकारजो ज्ञोग निरय श्रौर श्रवि 
भाग्य परमागगु को ध्यान में नदीं ला सकते श्रौर प्रत्येक च्रवि- 
भाज्य वस्तु कोभी श्रपनी कल्पना द्रारादो भागों मं विभक्त कर 
्रेठते हैँ उनकी कल्पना का क्या इल ? परन्तु यदि वुद्धि-पू्वक 
विचार कियाजायतो परमाणुश्रांकी श्रविभाज्यता में को 
सन्दे नहीं रहता । यह याद्‌ रखना चादिये कि मनुष्य सदा 
ठीक ठीक कल्पना ही नहीं करता । चहुधा भटी कल्पनायें भी 
किया करतार) आकाश में फूल, चन्ध्याके पुत्र श्रादि की 
कल्पनाये' प्रसिद्धदहीर्ह) तुमवचादोतो गधेके सीं्गोकी भी 
कल्पना कर सकते हो । कई रोकने वाला न्दी । परन्तु तुम्हारी 
कल्पना से चिचारा गधा सींगों से सम्पन्न नदीं हो सक्रता । इसी 
प्रकार केवल तुम्हारी कल्पनासे परमागु के भी वास्तविक 
इकडेन दा सकेगे। 

रही शंकर खामी की (नाश की वात । वह्‌ कहते दै कि 
जिस प्रकार वफ कानाश होकर पानोहौ गयारेसे ही। 


परमाणुनामपिः` विनाशोभविष्यति । 


परमागरणुश्रों का मी विनाश दहे जायगा” सो इतना कहना 
ही पर्याप गा किं जिस प्रकार शंकर स्वामी श्रन्य कड विपम- 
रष्ान्तो के पेश करके कुदं का कुदं नतीजा निकाला करते है 
वैसे ही यदह भी वातत है। श्रव तक्तो परमाशुत्मों के ढकदे 
होने काही प्रसद्धः था। श्रव कुदं श्रागे वदृकर उनके नाश 
काभी प्रसङ्ग श्रा गया। यह्‌ कैसे ? इस नाशका शंकर सामी 
ने कौनसा दृषान्त दिया ? क्या घो के पिवलने से उसका नाश 
हो जातां है ? क्या सेनि का पिघलाना उसक्रा नाशकरनाहै१. 
यदि घी के पिघलने से उसका नाश हृश्चा करता तो कौन 


( १७३ ) 


गृहस्थिनी है जो रुपया खच करके पहले घी संगाती श्रौर फिर 
पना ई'धन खच करके नाश करती ? कौन पेसा पुरुपरै जो 
शछ्मपनी गादी कमाई का रुपया खच करफे सोना खरीदता श्रौर 
फिर मजदृरी देकर सुनार से नाश करने के लिये पिघलवाता ! 


नाखतोऽदष्टत्वात्‌ (वेदान्त २।२।२६ ) 
का भाष्य करते हये शंकर खामी लिखते हैः-- 
नाभावाद्धाव उत्पदयते । यद्मभावद्भाव उत्प- 
यरेता भावत्वाचिशचेषात्‌ कारणएविशेषाभ्युपगमेऽ 
न्थकः स्यात्‌ । 


(प्रभावसे भाव उत्पन्न नदीं होता । यदि प्रभाव सभाव 
उत्पन्न होता तो रभाव सव वस्तुश्रों मे एक सादहदोनके कारण 
विरोषकारण की श्रावश्यकत। न पड़ती?” । तास्पयं य्ह फि 
यदि ्भावसे भाव की उत्पत्ति हुश्रा करती तो मकान के 
लिये ई टो, घडेके तिये भिह्री, जेवर के लिये स्वरणं की श्राव- 
श्यकता न होती । क्योकि भिषटरौ काच्रभाव, इटो का श्रभाव 
मोर स्वणं का च्रभाव सब एकसे। उनमे एक दूसरे से 
केर विशेपता नहीं । 


यदि शङ्कर स्वामी के इसी सिद्धान्त श्मौर इसी युक्ति फा 
( जिसके हम भी सवथा स्वोकार करते दें) प्रयागहम स 
प्रसङ्ग मे करने लगे तो जिस प्रकार भाव से भाव नदी 
उत्पन्न होना उसी प्रकार भावसेश्चभव भीन हो सकेगा। 
फिर परमागणुश्नो का नाश वद्‌ किस प्रकार सिद्धकर सकेगे? 
मौर यदि अभाव से भाव नहीं उत्पन्न षोता तो धिना परमा- 
रणु्यों के यह्‌ खष्टि को उत्पत्ति ही कैप कर्‌ सकेगे १ यदि कहा 
कि शद्ुर खामो यद्यं त्रप से जगत्‌ ङी उत्पत्ति मानते हे 


{( १५४ ) 


इसकी मीमांसा श्रगले श्रध्यायां ( ्राटवं श्चध्याच) में करेगे। 

र्हा शद्भुर स्वामी शा पक्र श्रा्तेपरहा जातादै उसक्राभी 
समास खूप से समाधान करना श्रावश्यक ह। वह यह क्रि 
परमागामंद्धःचत्राटयादृस दिशायर'दोती ह शरोर इस लिये 
उसके भाग दां सकते हं । यह श्रात्तेप परमारावादियों के विरु 
सवसेवड़ीतोप समी जातीदहं। ओरौर बहत से परमार 
चादियों कामी विचारहकरि यद्यपि परमाशुश्मों के अस्तित्व 
के श्रनेकां च्रटूट्य प्रमाण दं तथापि एक इस श्याक्तप का उत्तर 
नहींहे। श्री डाक्टर गङ्धानाथ शा अपनी पुस्तिका न्याय 
प्रकाशः में लिखते हैः-- 

“परमाणु सृच्म हे-स्थृल नहीं । तव दो परमाशगुद्यां का 
संयोग केसे द्यो सक्रताहै या इनक्रे मिलनेसे इनसे मोटा स्थूल 
द्रयरणुक कंसे होगा क्योकि एक एक सरके दो कड़ा के मिलने 
सेए दो सेर का वस्तु वनता है । परन्तु जव परमाणु सूच 
है--उसके श्यंश.या हिस्से नदीं है-तोफेसेदो के मिलने से 


भ्व 


मोटी चीज्‌ कैसे उत्पन्न ष्टोगी ? इस वात का शंकराचायं ने 
[= 
। 


शारीरिक भाष्य मे अच्छी तरह उपपाद्न क्रिया है 
इसका समाधान टीक टीक सदं भिलता। 
वार्तिक ४-३-२५ में श्रौर तात्पयंटीका १--४६० में इतना 
ही कहा है कि जिनका संयोग होता है उनके अंश या टुकडे होगे 
एेसा च्रावश््यक नहीं ह । केवल उनक्रा मूतं अर्थात क्रियावोन्‌ 
होना चाददिये अ्थातु वे इधर उधर चलने वाले हां इतना दी 
श्रावश्यक है । जव दो चीजें मत होगी तो उनका संयोग 
अवश्य होगा श्योर उनके संयोग से एक उ्यादे मोटा मूत वस्तु 
उत्पन्न दोगा अस्तु यह्‌ ता ठीक है- दा परमाशणु जव इधर 
उधर चलेगे तो उनका.संयोाग अवश्य होगा, ।परन्तु यद्‌ संयोग. 
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जव दो देलों में होता है-तवणएकका एक अंश दूसरेके एक 
यंश से सिलतादहैःदो आदमी जव मिलते है तव एक का 
दाहिना हाथ दृसरे के वाये हाथ से मिलता है परन्तु परमा- 
णुश्रो मे णेसाश्रंग ही नहीं है फिर इनका संयोग कैसे होता है! 
इस परश्च का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता । 

"परमा के संयोग के विषय मे नैय्यायिकों की सम्मति 
यह्‌ है कि इश्वर की चिकीर्षां से परमाणु मे क्रिया उत्पन्न हाती 
है। क्रिया से संयोग हाता हि | सयोग दैनेसे दी परमाणु श्ननित्य 
दोजायगा, यह बात नदीं है । एक जगदहं सावयवसंयाग 
तथा सावयव होने से सवच दी वैसा है यह दात 
नदीं है । अप्राप्त वस्तु सी प्राधिक्ानाम संयान दहै 
सो परमाणमेभीहै। यद्यपि शांकर भाष्यमे लिखा है कि एक 
परमाण का परमार्वन्तर के साथ संयोग सर्वात्मना हैया एक 
देशेन, यह्‌ विकल्प करके देनं पत्त का खंडन किया ह्‌ । पर 
नेय्यायिक ने संयोग प्रादेशिक माना है श्रोर मानकर भी 
शात्मनः सयोगमभी मानाहै। श्रात्मामी जनिप्प्रदेश मन भी 
निष्प्रदेश, लेकिन सयोग होता है । उसी चाल का परमाणु का 
भी सयागरहोनेमेभी वाधा नहींह।" 

( न्याय प्रकाश, पृ० १०३, १०४) 

हमारे विचार से आक्तेप इतना प्रवल नदीं है जितना 
प्रतीत होता है } हम पहले शंकराचार्य जी के उसी वाक्य का 
उद्धत करते है जिसका डाक्टर गंगानाथभा के कथन में स'केत 
है । शंकर स्वाम के शब्द यह्‌ हैः-- 


संयोगस्वाणोरण्वन्तरेणए स्वात्मना वा स्याद. 
कदेशेन वा ० भाष्य २।२) १) 


( १७६ ) 


श्रथात्‌ एक परमाण कादृसरपरमणस संयोग याता 
समस्तपरमाणकसथरदगाया एकर पस्मण केणएकभागका 
दुसरं परमाण. कं एक भागक साथ 


दूसरी दशा के लिये ध्माक्तेप करते हैः क्रि 
एक देन चेत्‌ खावयदन्वप्रसंगः 
( वदान्तभाप्य २।२।१२) 

पर्थात्‌ यदि एक परमाण का! एक भाग दुसरे परमाणु के 
एक भाग से मिलता हृश्रा माना जाय ता परमाणुश्रो का साव 
यव श्र्थाति कई भागों वाला मानना पड़ेगा । परमाणु निरवयव 
मने जाते है' इसलिये इस प्रकार का सयोग नहीं है सकता 1 

रव रही पहली दशा श्रथांत्‌ कुल परमागु ऊल परमाणु के 
साथ मिले । इस पर शङ्कर स्वामी का श्राक्तेप यद है किः-- 


` सवातमना वचेदुपचयानुपपल्लेरणएुमाच्रत्व प्रसंगो 
दृष्टविपयेय पसंगस्चः प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता 


दव्यान्तरेण संयागस्य टदश्टत्वात्‌ । 
( वेदान्त भाष्य २।२। १२). 
र्था्त्‌ पहला आाक्तेप तो इस पर यह है किं अगर कुल 
परमाण कुल परमाण से मिलेगा तो उपचय अर्थात्‌ वद्धि नदी 
।दोने कौ, ओौर दो चरु मिलकर भी परिमाण में एक रुके 
चरावर ही रदेगे । कई परमाणुश्नो के मिलने से जो लम्बी चौडी 
रौर वड़ो चीजें दिखाई पड़ती हैँ वह न वन सकेगी । दूसरा 
च्माक्तेप यह दै फिकेवल् प्रदेश अर्थात भागों बालो चीजे तो 
्मापस में मिलती देखी जातीं ह । विना भागां बाली नहीं। 
जब विना भागों वाली चीजें भिलती देखी दी. नही. गड, जव 
दष्टान्तकादही अभावहैतो फिर कैसे माना जाय कि कुल 


(९ 


परमाणु कल परमण करे साथ मिल्ल जता है । 

दूसरी दशा का ््तेपतो परमाणश्मों केसाथ लागू ही 
नहीं होगा क्यो जव परसाणश्रों के चिभागया अवयवह ही 
नहीं तो यह्‌ कहना फ एक परमाण का एकर भाग दूसरे परमाण 
के एक भाग से मिहता है सवथा ्रसम्मव्र है । हां परमाणवादी 
यह मानते है शि कुल परमाण का कुल परमाणु के साथ संयोग 
होता है । वस्तुतः हम कुलः शब्द्‌ का प्रयोग भी नहीं कर सक्ते 
कयो करि कुलः शब्द भो सावयव पदार्थो के लिये राता है जिनके 
धा, चौथाई श्रादिकी सम्भावनादहो सङ्गे । जिसके टुक्डेदी 
नहीं उसकं लिये यह्‌ कना कि कुत्ल परमाण कुल परमाण के 
साथभिलतारहै परमाण शब्द्‌ के प्रथं का न समभना या 
समम कर उसफे साथ मखौल करना है । इसलिये हम शंकर 
स्वामी की भत्ति “स्वासमना" तो नहीं कह सक्ते | हां 
““्ारमनाः? श्रवश्य कह सक्ते है । श्र्थात्‌ एक परमाण स्वयं 
दृसरे परमाण से मिलता है | भागोंया च्रवयवों द्वारा नष्ीं। 

इस पर शंकर स्वामी का श्तेपहै करि यदि परमार स्वयं 
दुसरे परमाण से मिलेगा तो (उपचय! अथात्‌ परिमाण वृद्धि 
न हागी 1 परन्त्‌ यदह केसे १ यदि परिमाण काद्‌ सखुखली वस्तु 
रोती जैसे दाल होता है तो एक परमाण दूसरे परमाण के भीतर 
समा जातो श्नौर संयुक्त थक का परिमाण भी चौ दाता ज 
परमाण फाहै) परन्तु जव परमाण भिन्न र्‌ याकाश को वेरते 
ह तो उनके मिलनेसे भी दुगना श्ाकाश धिरगा श्वर 
प्रफार परिमाण का उपचय भी अवश्य होगा। फहने फा 
तासं यह है भि जिस स्थानम एक परमाणु है उसी स्थान में 
दूसरा परमाणु नहीं रा सकता 1 जव संयुक्त होते समयभीदा 
परमाणु सिन्य भिन्नश्राकाश कोाषेरे हुये ह तो उपचय में 
सम्देह टौ क्या रहता है! 

१२ 
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यदि कटो कि श्राकाश एक दी है. उसमें भिन्नता का विचार 
नहीं किया जा सकता तो हम कते हैँ कि हम तुम्दारे दी शब्दो 
का दहरा देगेकि- 

चषटवविपग्रयप्रसगः 

श्रथात्‌ एसा देखने में नहीं राता कि भिन्न २ वस्तु एक 
ही श्राकाल का घेरे हों। ्र्थात्‌. जहाँ मेज रक्खी हं वरदा रखी 
नदीं प्रौर जहां कर्सी है वहां मेज नदीं । शङ्कर स्वामी स्वयं 

द्ाक्तान्चे चाशरेषात्‌ ( वेद २।२।२४) 
सूत्र पर भाष्य करते हुये लिखते ै-- 
© 

एकस्मिन्सुपणे पतत्यावरणस्य विद्यमानत्वात्‌ 
सुप्णान्तरस्योत्पित्सतोऽनवकाश्वत्वप्रसंग । 

पर्थान्‌ एक पकती के उड़ने से श्राकाश के ठक जनि पर 
द्सरे पत्ती के उड़ने के लिये शरवकाश न रहेगा । इससे स्पष्ट 
सिद्धदहै कि जिस श्रवकाश का एक परमारणु पेरेगा उससे भिन्त 
्रवकाश को ही दूसरा परमार घेर सकेगा अतः शङ्कराचार्य 
जी का यह्‌ कना सर्वथा श्रसङ्गत है किं दा परमाणुनां के 
स्वयं मिलने से परिमाण उपचय न होगा । शायद्‌ शंकर स्वामी 
यदह समभते हे किं एक परमाणु के दुसरे परमारगु के भीतर घुस 
जाने का नाम संयोग है । परन्तु यह बातत नदीं है। जव एक 
्राद्मी दृसरे श्रद्मी से मिलतादहैतो एक दूसरे के भीतर घुस 
नदीं जाता [वस्तुतः निकटस्थ श्राने का नाम ही सथेग है। 
संयुक्त वस्तयेः एक ही श्राकाश को नहीं वेरतीं। कवल 
निकट श्रा जाती है । एक ईट जव दूसरे से सयुक्त होती दै त 
इसका यह्‌ श्रथ नदीं कि वह एक दही श्रवकाशकोधेर ल। 
पाणिनि युनि ने भी अष्टाध्यायी मे कहा हैः-- 


(५. 


परः सद्चिकषेः संहिता 

अर्थात्‌ निकटतम अ जने कानमदही सयोग है। इसलिये 
एकत परमाणु के स्वयं दूसरे परमाणु के सन्निकपं हाने से उपचय 
्मचश्य होगा । 

यदि जिस प्रकार चीर संसार मे संयुक्तं या विभक्त दोती 
है उस पर दृष्टि डाली जाय तो पता लगताहै करि एकं परमाणु 
दूसर से भिलकर न केवल दुगना ही किन्तु कमी कभी कड गुणा 
उपचय उरपन्न करता है ! यह वात.उनके वीच की दूरी पर निभर 
है । ठोस पदार्थो के अरु अधिक निकट होते है। द्रव्य के कु 
दुर श्रार चायन्य फे धिक दूर । अररु बही हे परन्तु सिन भिन्न 
द्रीके कारण भिन्न भिन्न परिमाण रख सस्तेहे । एक इश्च 
रबरमे षहीश्रणुदहे जो वदी हुदे२ इश्च रवर में। केवलमेद्‌ 
इतना है कि पहली दशा मे असा निकट है चौर दृसरी मे वही 
णु फैल गये है 

यहा एक बात का स्मौर विचार करना चाहिये । चदि पर- 
सारग्मो मे वयव दोतेतो उनका संयोग शंकर स्वामोभी 
मान लेते । क्योंकि वह स्वयं लिखते है 1 


प्रदेशवतो द्रच्यस्य प्रदेशवता द्रर्यान्तरेण 
संयोगस्य दृष्टत्वात्‌ (२।२। २) 


स्थात्‌ देखने मे यही त्ता ह कि अवयवो बाली चीज 
वयवो वाली चीत के साथ मिलती है । अच्छादो ्रवबयवों 
चाली चीक्तोकोदही संयुक्त कर । लकड़ीकेदेाटुक्ड़ाकोलेा। 
उनको मिला्सो । शङ्धुर स्वामी कते हे कि एक लकड़ी का 
एक भाग दूसरी लकड़ी के एक भाग से मिलेगा १ चहु टीक्‌ 1 
परन्तु हस पूते ह कि यह्‌ दोनों मिलने बाले भाग एक हौ 
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छअवक्राशाकोचेरोया भिन्न मित्र त्रवका्णोका | यद्वि षकदही 
च्रवकाश कावरेरमेता दा कुट लम्बं दुक्डेस दा फुट लम्बा 
दकड़ा प्रिलक्रर चार फुट कभीनदहोमे किन्त % फट सं उतने 
कम गे जितना उसभागकापरमाणहं जा मिल रदादहं। 
कल्पना कीजिये कि मिलने वाला भागय इंच लम्बाहं तान्प 
गरहा पुदट-यदहच। ध्य दंचः भागभ्य ङ्व" भाग 
मिलकर ्यद्ंचण"हीहुश्रार्‌य इंचन हुश्रा । इसलिय (र 
कुट--य उच्छ) +य इच्च ~+ (२ कुट--य इच्च) ~+यडइंच= 
% कुट -य इंच । परन्त्‌ एसा देखने मे नदीं याता । इसस स्पष्ट हं 
कि दानां भाग मिलकर एक नदीं दया जाते । श्रौर दसरा प्रस यह , 
हागा कि कुल वस्त॒ काक्ौनसा भाग संवाग कं लिये पर्यात् 
समभा जाय श्यौर कौन सा नदीं १हम राज देखते है किदोफट 
लम्बा धागा दो फुट लम्ब-धमगे स भिल कर ठोक चार कुट हाता 
है काम नदीं । यद्वि कहौ कि दनो लकडिर्यांक दौ मिलने वाले 
भग भिन्न भिन्नश्यवक्राश क्रा चेरते हँ । इसलिये उपचय या परिमाण 
बृद्धि होती ता उसी प्रकार दा परमाणयुश्मोंकमी भिन्न भिन्न 
वकारा घेरने से उपचय में कोई हानि न्हींदोगी। 
छत्र एकर वातरह जाती) शेकर स्वामी कहते हं कि 
सावयन वस्तु ही सावयव वस्तु के साथ संयुक्त होती हई देखी 
जाती हे, निरवयव वस्त॒ नहीं । “ध्रष्टत्वात्त" या “देखा जाना" 
च्दभीशंकरस्वामी कं ददाथ मं कटपुतली हं । इससजव चा 
तवच वैसा काम ले ज्लिया, अभी पिद्यल अध्यायमें स्वप्न के प्रसंग 
मे दिखा चुके हैँ कि जगत्‌ को मिथ्या सिद्ध करने के लिये भो 
“पट्श्यमानस्वात्तः, अर्थात्‌ देखा जाना ही एक हेतु था । परन्तु 
व सावयव पद्ार्थोँके दही संयोग का सच्चा सिद्ध करने के 
लिये भी “द्रतवातः" ही यक्ति दी। शच्रच्छु तमाशा है कि 
सत्यत्व" सिद्ध करो तेव भी कह दा कि हम ता एेसा ही “देखते 
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ह च्रौर “मठ'' सिद्ध करो तवर भो बही युक्तिद कि हम 
"देखते" है, । धीगाधींगी ता इसी का नाम है, चित्त 
भीमेरी श्र प्ट्रभी मेरी | दूसरा कदे करि श्चमुक वस्तु ठीक 
वयोर दिखाई देती हैते तुम कहते हो करि नदीं । दिखा देना 
सत्यता की दलील नदी, किन्तु मटकी दृलील है रौर यदि 
दसय करै किश्यवुक् वप्त यद्यपि दिखाहइ्‌ नीं देतीतोमो खनु 
मानद्रारा टीकदह॑ता त॒म कदा कि गृलत, टीकर तभी हती 
जव दिखाई देती । यह काड मोमांसादहं१? 


यह ठीक दै कि निरवयव वस्त से मिलन का संसार में 
काद दृष्टान्त नहीं मिलता । परन्तु क्या १ इसलिये करि प्रस्यक्त 
राता ददी स्थत श्रौर काय्यं रूप जगत्‌ काद सृद्मतम का नहीं। 
परन्तु प्मनुमान प्रौरतकीकीतो यष्टी श्यावश्यकता हाती हे 
यदविशाड्ीसा मी तक्र दुद्धिसे काम लिया जाय तो पता चलता 
ह्‌ कि जिस प्रकार दा सावयव वस्तुं क एक एकर श्रवयव 
मिल सकते श्रौर बह श्मवयव यद्धि स्वयं सावयव टां तो 
उनफ़े भौ एकर एक श्मवय्रव मिन सक्ते श्रीर्‌ यदि वद्‌ श्रवयव 
भी सावग्रयदां तो उनके भी एक एकर वयव मित्त सक्ते है 
इसी प्रकार वह्‌ परमाणु भौ भिल्ल सक्ते द जिनके काड प्रवयव्र 
सष | 


एक प्रकारसेप्रौर विचार कीलिनि। यदि द्रापक्रा य॒ 
सिद्धान्त ठीक पि सावयव पदार्थाः के ही घ्रवयव मिला 
करते तो मानना ग्रहै कि मिलने फे लिये श्रवयव चाये 
य वयव ? यदि कहा कि प्रवयवी खयं सिलतें टं प्रर श्रवः 
चवोंकद्ठायानषरीतोा. फिर श्वयो की घ्वावश्यक्रना नदी 
रती च्ौर तुग्ारा यद्‌ कटना द्रि मिलनेके निय परमृद्य 


(1. 2 


मे श्रवववों की श्रावश्यकताहै नि्थक ह जाता है। यद्वि 
कदो करि श्चत्रयवी श्रवयरवों द्वारा मिलते ता मिलने वाले श्रव- 
यच हूय ¡न क्रि श्रवयवी । श्वयो क मिलनेकरादही यह श्रथ 
हश्रा क्रि श्रव्रयवौ मिल गय, जसे यदिद मेः कर कामेभिलल 
गाये ता समभ लिग्रा करि मेज भी मिल गड", यदिद ्दृभिर्यो 
कंद्ाधमिल गवतो सममफल्ियाक्रि वह्‌ श्राद्मी भी मिल 
गये ! यदि श्यव्य्ंकाद्ौएक दृसरेत मिलना रै ता उन 
रषये के सावग्रव या निरवयव हाने काप्रण्न नदीं रहता । 
यदि उन अचयवें के सावयव होने की श्राव्रश्यकता तताश्रोगे 
ता परनवस्था दाप च्राव्रगा नौर इस त्रनवस्था दप का शृद्कुर 
स्वाम नपेरमर्‌ क्र दुसरा क खण्डन मं प्रयक्त क्रिया दह ।जघ 
अवयां के सावयव या निरवयव क्रा प्रषून जातारहा ताजा 
वस्तु स्वयं दूसरी चीज, क्रा ्वयवहा सक्तौ ह चाहे स्वयं निरव 
यव) क्योंनदोवह्‌ च्बश्य परस्पर मिल सक्ती द) “परमार” 
एेसीद्ी वस्त ह॑ । वह स्त्रयं त्ता निरवयवं परन्तु सरी वस्तुश्रा 
का रचयव हा सक्ततां) श्र्थात्‌ परमाण तो दृसरी चीजों का 
कड़ा समभा जा सकता ह परन्तु परमाण क सयं भागनदीदा 
सकेत ) इस य॒क्ति पर थोड़ा साभ विचार कियाज।यते ज्ञात 
हैगाक्रिन केचल एक परमा दी दूसरे पग्मारु से भिल 
सकता ह श्रधिकन्तु जितनी वस्तये' इस कास्यं जगत्‌ मे भी 
एकर दुसर्‌ से मिलती, वह परमाणुच्रां के मिललापकंद्रारादही 
मिलतीदह्‌। यदि परमाणु न मिलतंदहेते त्ाकाड्‌ चक्तु मीन 
मिल सक्तो । श्रापज्ञ (द्रष्टत्वात्‌ की सांग करतं ह वह 
माँग आपकी उसी प्रकार कीरै जैस कड्‌ कहे छि त॒म्दारे 
क्रान की घुनियाद्‌ ही नही । अगर हत्त दिखा दे | अगर 
दिखाते द ते घर बरवाद्‌ हाता है नगर नीं दिखाते तता चिपक्ती 
आनता नदी । प्रत्यक्तवादि्याीं की समि भी इषसी प्रकार 


५९) 
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की हुमा करती है । यदि तुम युकसे कहो कि तुम्हारे शरीर में 
फेकडे है ही नहीं क्योक्रि दिखाई नदीं पडते तो मे यही करहरगा 
कि यद्वि तुम प्रत्येक चीज को देख कर ही जानना चादते दो तो 
घर चैठो । एसे हदियों के लिये मँ श्रपने फेफडे नदीं चीर सकता । 
प्रव एक वात रह्‌ गई। क्या परमाणश्रों मेः श्राठया 
दश दिशाये' है ! थोडी देरके लिये (दिशाश्रो" के ज्ञान की 
मीमांसा कीजिये | हम छः दिशाच्रों से क्या सममते ह १ यदी 
न किजिस वस्तुमे लम्बाई, चौडाई, या टाई हो उसकी एक 
श्रोर पृ, दृसरी श्मोर पश्चिम इत्यादि । गणितज्ञ जानते कि 
ठोस चीजों में लः दिशाये' होती है । परन्तु धरातलों मे मुटाई 
नदीं होती इसलिये पूवं पश्चिम दोनों वँ पर मिल जाते हें । 
वस्तुतः धरातलों की दो दिशायेः नहीं किन्तु एक ही होती है । 
धतत्तलों के भाव का विश्लेषण करने से रेखाश्रों का भाव उत्पन्न 
होता है । रेखा मे लम्बाई होती है चौड़ाई नही होती । श्रौर चिन्दु 
मे न लम्बा है न चौड़ाई। कई विन्दु मिलकर रेखा वनाते है, 
करई रेषाये' धरातल श्नौर कर धरातल ठोस पना ! यहाँ विन्दु 
शून्य नष्टं है । इसका ्रवकाशमे स्थान हि । यष्ट वस्तु है । जिस 
प्रकार विन्दु से रेखाये' धरातल श्रौर घनत्व उत्पन्न ्टौते ह उसी 
प्रकार परमाणु से हरक होकर रेखा, त्रसरेणु होकर धरातल 
च्मरोर चतसरेणु होकर घनत्व उत्पन्न होता है । उसका मोटा 
उदाहरण नीचे के चिन्नरसेदे सक्ते हैं। 
परमारगु = विन्दु फे समान 

-- या .* दथुकन=रेखा के समान 

^ या ,*. त्रसरेणु = धरातल के समान 

1 या पतसखरणु = घन के समान 

स प्रकार परमाणु षह सूदमतम पदाथ ह जिसमे लम्बाई 

पपौदार्‌ या मोटार्‌ नष्टौ । कल्पना केलिये टः दिशाप्नो षो 
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कल्पना कर लीजिये परन्तु परमाणु की छ्रां दिशाये मिली है, 
एकदं) छः नहीं] द्विशाश्रों कावोध द्यो दी नदीं सकता, जव 
तक श्राकाशशका ध्यानन किया जाय । श्राकाश का विचार 
करनेसे हीदिशा करा विचार होतारह। इसलिये जव तक 
परमागणुके भीतर श्राकाशन माना जाय उस समय तक यह 
कहा नदीं जा सकता करि परमाणठुमें दः दिशाय है। परमाणु 
छ्रवकाश फो घेरता ह परन्तु परमाणु के भीतर श्रवकाश नहीं 
है । श्रवकाश उन्हीं वस्तुश्चों के भीतर होता है जा परमाणुं से 
यनी ह| 

शांकर-भाप्य में परमागगुत्रों के खण्डन में जो च्युत्‌ सिद्धि, 
संयोग श्रौर समवाय श्रादि की मीमांसा करके युक्तियाँं दी गह 
ह उनका शंकर स्वामी को उस समय तक श्रधिकार ही नदींथा 
जव. तकर वह्‌ न्याय की युक्तियों काप्रमाणत्व स्वीकारन कर 
लेते । परन्तु उन्दने उसका प्रमात्व स्वीकार न करते हुये भी 
उन्हीं के द्वारा च्रपने मतकेपोपणकरनेकी चेष्टाकीरहै) ` 


हमने यहां केरल इतना^सिद्ध किया है क्रि ईश्वरैक्यवादी 
जगत्‌ के उपादान कारण के वहुत्व से इनकार नहीं करते । वह 
मानते है करि संसारम जा वहुत्व देखा जता है वह एक ही वस्तु, 
का परिणाम नहीं किन्तु अ्रसंख्यों जड परमागणुश्रां ओर चेतन- 
जीवों के संयोग का फल है । ईश्वरेक्यवादी केवल इतना मानते 
कि ईश्वर एकही है । ईश्वरदो या च्रधिक् नदीं। 
अव थोड़ा सा इस वातकाभी विचार करना चादहियेकि 
ईश्वर के एक मानने से क्या प्रयोजन है. 


नोट भीतर बाहर शब्दों के श्रौचित्य श्रादि के विपयर्मे देवो 
न्यायदृशंन २ 1 {७-२५ 
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संसार में देखते है करि केवल उपादान कारण सेद्ी काय्यं 
नदीं हो जाता । केवल म्द सेह्ी घडा नहं वनता, कुम्हार भी 
तो चाहिये। केवल श्रारे से रोटी नदीं चनती। रसोदयः 
चाद्ये । जिन परमागुुश्रोको हमने उपर वणन किया है वह जड़ 
हैस्वयं न मिल सक्ते हैन श्रल्लग दहा सक्ते दे। यदि परमाणश्रों 
मे चेतनता हाती तो उनसे वने हये मेज कुर्सी श्रादिमं भी 
चेतनता होनी चाददिये थी । शतः श्रावश्यकता है कि परमा- 
णश्राको परस्पर मिलने वाली एक सत्ताहो। उसी कानाम 
देवर दै । संसार मे जीव श्राद्ध चेतन सत्तायं भो पाई जाती 
ह । परन्त्‌ उनकी शक्ति श्रल्प है । वह खयं एक श्रत्यन्त श्रल्प 
सीमा कैमीतरदही काम कर सक्रतोदै श्रौर उनके सीमा के 
भीतर रखने कं लिये भी पक्र बड़ी सन्ता की प्राव्यकरता ६। 
हसी को व्रह्म या इष्वर कहते है । उपनिषद्‌ मं कटा है । 


एकमेवाद्वितीयं रह्म 


#भ ह [च ॥ (न ५५ (सि 
रथात्‌ व्रह्एकरहटीहं | दूसरा नहीं श्रौरवेदममी णसा 
ही श्राया हः-- 


कीतिंश्व यशश्चास्मस्चव नभद्व च्राद्यण- 
वचखं चान्नचान्नाद्यं च ॥ १४ 
य पतं देवमेकय्रतं वेद ॥ 

न द्वितीये न तृतीयर्चतुधो नाप्युच्यते । 

न पश्चमो न षष्टः सप्तसा नाप्य॒च्यते । 

नामा न नवमो दस्मो नाप्युच्यते । 

स सवरस {विपश्यति यच प्राणति यच न। 

तमिदं निगतं सदः ख एष एकः एकवृदेक शव । 
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सवे श्चस्मिन्‌ देवा एक्रतो भवन्ति। 

८ श्रथवः वेद कारढ १३, सूक्त , प्याय २, मंत्र १४.२१ ) 

प्र्थात्त चर, चरचर, जड़, चेतन सभौ का नियन्ता एक 
इष्वर हं । पकस श्रधिक्र नदीं । वेद मं बहत से ठेसे मन्व 
पाये जते ह जो इैश्वरैक्यवाद्‌ की पुष्टिकरते है, श्नौर खण्डि 
का दृखनसमभी एसाद्ी पतता चलता दह । क्योकि जितने जीव 
शरीर परमाण श्रो के, मिलने से संसार की जितनी भिन्न २ वस्तु 
या क्रियायः दखी जाती ह उन सवम एक रेसा नियम काम 
कर रदा हं जिस संसार की एक मात्र अधिष्ठात्री शक्ति या 
सत्ता की सिद्धि हाती है । इसक्रा निराकरण हम श्रपनी पुत्र 
श्रास्तिकवाद्‌ के प्रथम संस्करण के प्र १७०-१७५ मे कर 
चुकरर। यहाँ दुहरने की श्रावश्यकता नहीं । 


8 द्वितीय संस्करण ८ १० १४४-४८ ) 


सातवां अध्याय 
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कारणेक्यवाद 


रणैक्यवादी यह ता मानते हैं क्रि जिस 
संसार को हम प्रव्य्च श्रादि प्रमाणो 
द्वारा देखते है बहदै। वह का्यैरूप 
है। वनता ह विगडता है। लावा 
नही है, मिथ्या नहीं हं । परन्तु उनका 
कहना है क्रि इस सवका कारण एक 

हे । 
काररेक्यवादकी कड शाखायं हो 

सकती हैँ :- 

(१) जड कारणवाद -श्र्थात दस समस्त सखिका 
उपादान कारणं एकर जड़ वस्तु है जिसके हारा संसार फी सभी 
चस्तुये चनती हे । 

(२) चेतन निमित्त कारणवाद--प्र्थात्‌ इस समसत 

, जगत का एक निमित्त कारण हैजोा चेतन है । इसका उपादान 
कारण युद्धं भीनदीं। वह्‌ चेतन द्री स्वय श्षपनी चेननतामे 
सष्टिरा रचता, पालताश्रौरनष्र करता ह) 

(३) चेतनोपादान कारणवाद -श्वर्थान्‌ इस 

फा उपादान कारण एक चेतन सत्तार, उसी स यह्‌ दष्ट उत्प 


रोतीहै। 





५1 
ध 
| 
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पेसा काह सम्परद्‌।य नदीं मिलता जो एक जड धस्तुसे 
समस्त चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति मानता हो ! दाँ कृ लोग जैसे 
चारवाक्र याहकिलश्रादि यह मानते हरि जड़ परमाणही 
स्वभावतः शननेकर प्रकारके जड यां चेतन कार्य्या क्रो उतरत्र 
करतें | यहभौ एक प्रकार से वहत्ववाद्री हीर्है। क्योकि 
के मतमें कोद एक जड़ पदार्थं संसार का कारणनदींहै। यद 
जड़ परमाणु स्वयं ही संसार की उत्पत्ति केसे करदेतहं यह्‌ 
रात मानना कठिन है क्योकि किसी वम्तु की जइता स्वयं इस 
व्रातक्रादेतुहं कि वद्‌ स्वयं न हिल सक्ती हन क्रिसी दूसरी 
वस्तु का उत्पन्न कर सक्ती दहै । यही तो वारण हैकि 
श्रास्तिकयादी एक ेसी चेतन श्यौर सवंशक्ति-सूम्पन्ना सत्ता 
कोमानतेर्ह जोइन परमाशगुश्मोंको श्पनी वुद्धिफे श्रनुसार 
संयुक्त श्रौर वियुक्त कर सक्रे। हम यदं स्वभाववादियों के मत 
की विस्तृत मीमांसा करना नदीं चाहते । हमारी वनाई हई 
प्रास्तिकवाद्‌ नामी पुस्तक मे धसका पर्याप उल्लेख श्रा चुका 
हे । कल नव्य सांख्यमत बाले यद्यपि क(रशौव्रयवादौी तो नही 
हैः अर्थान्‌ पुरुष शरोर प्रकृति दो वस्तुं को अनादि मोनतेरहै 
परन्तु वह ईश्वर को नदीं मानते ्रौर पुरुप को भी कर्तां नदीं 
मानते । प्रकृति से ही संसार की उत्पत्ति मानते टै । उस शरश 
में नौर केवल संकुचित अथं मे हम इनको कारणैक्यवादी कह 
सकते है । परन्तु केवल प्रकृति संसारके निर्माण में सर्वा 
शक्त है । उस चात का शंकर श्रौ रामानुन दोनों ने भली 
म्रकार चअ्रपने वेदान्त भण्योंमे खण्डन भिप्रा है । शंकष्स्वामी :- 


रचनाचपपत्तश्च नादचुमानम्‌ (वदान्त २।२। १) 
पर भाप्य करते हये लिखते देँ 
नाचेतनं लोके चेतनान धिष्ठितं खतन्वं किंचिद्‌ 
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(~ 6८ £ 
विशिष्टपुरुषाथनिर्वर्तनसमर्थान्‌ विकारान्‌ चिर 
पदूट्म्‌। गेदप्रासादशयनाखनविदटारम्‌स्या- 
दयो हि लोकते प्रज्ञावद्भिः शिल्पिभियधाकालं सुख 
द्‌ःख प्रा्िपरिदारयोग्या रचिता दृश्यन्ते । तथेदं 
जगदखिलं परथिव्यादि नानाकमफलोपमोग्पयेाग्यं 
दम्‌, आध्यात्मिकं च शरीरादि नानाजायन्वितं 
(~ € [क 
प्रतिनियताचयवविन्प्ाखमनेक्रकमसलानुखदाधि- 
छानं दश्यमानं प्रज्ञावद्भिः संभावित्ततमैः शिल्ि- 
भिमनसाप्या त्ाचयितुमशक्यं सत्‌ कथमचेननं 
प्रधानं रचयेत्‌ । ज्ञाटपापाणादिष्वदरष्टत्वात्‌ । खदा- 
दिष्वपि कुञ्मकाराचधिषितेष विशि्टाक्ारा रचना 
श्यते । तद्‌वत प्रधानस्यापि चतनान्तराधिष्ितत्व 
पसंगः। 
एसक्रा प्रथं यहद शि ससारम हसक फर्‌ णसा रद्ान्त 
नदीं भिलता जिसमे केवल जद पदरथ ही चिनाचेतन की 
सहायता फे णु भीवनासकर) घरश््रादि को शिल्पि लागान 
ही बनायादह। एसी प्रकार प्रध्वी श्ादि बाहरी पदाथ श्रौर 
शसीर शादि भीतरी सभी केली एक रस श्मौर श्य 
जट प्रकृति से नीं यन सक्ते जघतकः कि शसमें एफ दतन 
सत्ता फी सष्ायता न मिले। 
श्रो रामान्ञुजायेजा दस सूत्र पर श्रोमाप्य में लिखते हं :- 
न भवदुक्तं पधानं चिचिच्रगद्‌ रचना सखमधम्‌ । 
प्पथांत्‌ धघ्रकली प्रति स विचित्र संसार फी रदयनान्टी 
रौ सक्तो । यद्‌ प्रतिप्त। हर्‌ । पयतु देतेष्ट 


( १९० )} 

खचेतनत्वे सति तत्‌ खभावायिन्नानधिष्टित- 
त्वात्‌ । 
क्योकि प्रकृति जड़ ह्‌ | श्रौर उसको चलाने वाली कोई 
सी सत्ता नहीं जा उसके स्वभाव्र स परिचित दा । 

इस पर दृष्टान्त दिया :- 

तदैवं तत्तथा रधा रथ पासादादिनिमणो 
केव लदावादि क्‌ । 

जैसे रथयाधर श्रादि कंवल लकड शमादि स दी नहीं 
घन सक्ते ह्‌। द्सक आग क खत्रम इसा वात क्रा द्मधिक 
स्पष्ट क्रिया ह्‌ । 

पयोम्नुचच्‌ चेत्‌ तचापि ( वेदान्त २।२।३) 

पर शकर स्वाम लिखत हे - 

ज (० 

स्पादेतत्‌-- यथा सीरमचेतनं खभावेनेव वत्स- 
विचृद्ध.यथं पवते, यथा च जलसचेतनं खभावेनेव 
लाकोपकाराय स्यन्दते, एवं पृधानमचेतनं खभावे- 
नेव पुरुषार्थसिद्धये पुवत्तिष्यत इति । नेत्तत्साधू 
चयते । यतस्तच्चापि पयोम्बुनेश्चेतनाधिष्टितयेरेव 
पृच्रत्तिरित्यसुभिमीमहे । 

अथात्‌ यदि स्वभाववादी कहं कि स्तनामं दूध आनाया 
जल का वहना विना चेतन की सहायता के कवल स्वभाव सं 
ही होवा है तो यह दश्टान्त ठीक नदीं क्योकि दोनों दश्ान्नो मं 
चेतन की सदायत। से काम होता है । 

` श्री माघ्यमेंभी लिखा है :- 
तत्रापि पूज्ञानधिष्ठाने पचत्तिर्नोपपव्यते । 


( १९१ ) 


रथात्‌ इन दोनों दृष्टान्तो में विना चेतन के प्रवृत्ति नदीं 
होती । हमने शद्कुर रौर रामानुज के भाप्यों के उपयुक्त उदाहरण 
इस लिये दिये हैँ क्रि वह हमरे वह-कारणवाद्‌ की पुष्टि करते 
ह । न केवल व्यास मुनि के सूत्र से दी किन्तु शंकर मौर 
रामानुज के भाप्योसेभी प्रकटदहोतादहै कि प्रव्येक रचनाके 
लिये दो कारण चादहिये--एक उपादान जो जड है श्रौर दूसरा 
निमित्त जो चेतन है । शंकर का "घर का दृष्टान्त श्रौर रामानुज 
काभ्थः काद्रषरान्त प्रकट करते ेँकि भर के लिये उपादान 
मिदर श्रौर निमित्त थव चाहिये । इसी प्रकार “र्थः के लिये 
उपादान लकड़ी नोर निमित्त "वद्र चाहिये । यहां “केवल 
शब्द्‌ ध्यान देने योग्य हं :- 

(* (~ (~. 
यथः रथपूासादादिनिमांणे केवल दावांदिकम्‌ । 
(श्रीभाष्य २।२।१९) 

श्री शद्घुराचायंजी > उसी भाव को 'कवलः के स्थानम 
"एवं शब्द्‌ से प्रकट किया है :- 

न च शदायुपादानस्वरूपन्यपाश्रयेणेव धमेण 
सूलकारणमवधारिणीयं न वाद्य कुस्कारादिव्यापा- 


श्रयेणेति किविन्नियासकमस्ति । 
(र्शोकररभाप्यर।९। १) 
एसी छध्यायफेदो सूत्ांके भष्यरष्रव्यहः 
"यतिरेकानवस्थितेस्चानपेक्तत्वात्‌ वेदांत २।२।४) 
यह्‌ बेदान्त दर्शन के दृ खरे अध्याय, दृसरेषादष्ाष्टे या 
सूत्र है । एस पर शष्ुर स्वासो लिखते ष्ट: 
नपेरत्वाच कदायित्‌ प्रधानं मददादयाकारेण 
परिणमते कदाचिन्न परिणमत दत्येतद्‌ ्ययुक्तम्‌ । 


( १९२ ) 
शानि विना (चतन की) सहायता के प्रकृति कभी महत्तत्व 

नैन जात) ह, कभी नष्टं । यह्‌ ठीक नदीं । 

षमी पर श्री रामानुजाचायं जी लिखते द-- 

इतश्च सत्यसंकल्पेश्वराधिष्टानानपे्न परिणा 
नित्पे ४७ ~ = भ (~ 
सित्वे सगत्यतिरेकेण प्रति सगविस्थाया अनव- 
स्थिति पेखगाचन प्राज्नानधिष्टितं पधानं कारणम्‌ । 

ध्र्थान्‌ यदि ईश्वर के संकल्प के धिना केवल प्रकृति दयी 
संसार वना स्केतो सखष्ि-निर्माण से उलटा प्रलयका व्यापार 
भी नहीं हो सफ़गा । ्र्थात्‌ जिस प्रकार खृष्ि निर्माण केलिये 
निमित्त कार्ण की जरूरत है उसी प्रकार प्रलय श्चर्थात्‌ सखष्टिके 
-विगडन के लिये भी । 

इससे श्रगला सूत्र यह्‌ है :- 

अन्यत्र भावाच न तृणादिवत्‌ (तरेदान २।२९।५) 

इस पर शंकराचायं लिखते हँ :-- 

स्यादेतत्‌-यथा तृणपल्लवोदकादि निमित्ता- 
-तरनिरपेन्तं स्व भावादेव चीराद्याकारेणएपरिणएमते, 
[क क (> 9 = ~ 
रवं प्रधानसपि महदा याकारण पारेणस्यत इत... 
अच्रोच्यते-भवेत्‌ तृष्णादिवत्‌ स्वाभाविकः प्रधान- 
स्यापिपरिणएामो, यदि तृएादेरपि स्वाभाविकःपरे 
व [कडा # नामनत्तान्त 

णामोऽम्युपगम्येत नत्वम्युपगम्यते, निमित्तान 
रोपलज्येः। कथं निमित्तान्तरोपलन्धिः? अन्यच्ाना- 
चात्‌ । घेन्वैवद्यपयुक्त तृणादि कीरीभवति, न 
श्रहीएमनड़दादयुपयुक्त. वा.। ` । 


( १९३ ) 


श्र्थात्‌ घास खनेसेगौीही दूध दे सकतीहं वलया वमि 
गौ नदीं | इसते सिद्ध है कि घास से स्वभावतः दूध नीं उत्पन्न 
होता है किन्तु चदा भी निमित्त की श्रपेक्ता है । 

श्री भाष्य में हे :-- 

अतो घेन्वाद्यपञचुक्तं परान्न एव स्तीरीकरोति । 
(२।२।४) 

प्मर्थात्‌ गाय जो चारा श्रादि खाती टै उसका चेतन की श्रपेक्ता 
से ष्टी दूध वनता है । श्रन्यथा नीं | 

ट्सलिये केवल जड पदार्थो से चाहे वह एक श्रखण्ड हा 
चह कदे, न सष्डि वनद सक्ती है, न विगड। 

काररौक्यवादियों का प्रयलन है करि येन केन प्रकारेण उपादान 
मौर निमित्त केष्टित्व फो मिटा दिया जाय श्रौर केवलएकष्टी 
कारण से फाम निक्रालाजाय । हम पिद्धले श्ध्याय में वता चुके 
है फि जगत्‌ का कारण केवल एक ही नीं किन्तु बहुत सेह। 
उपादान के वहस्व श्रौर निमित्तके श्रतिरिकत देश, फाल श्ादि 
भीतो नेको साधारण कार्ण । इन सवके मेद्‌ फोभिराफर 
एक किस प्रकार कर सकगे । परन्तु भौर सवके एकीकरण क 
चिपयमे प्यमगले श्ष्याय मे बरणन फरगे, एस समय केवलद्ा 
ष्मथौत निमित्त प्नौर उपादान फा षी निपराराष्् जाना चाद्ये । 

दूस ध्याय में प्रव तक मने यद्‌ दिखलाया ट्‌ कि जट 
पादन फाररौक्यवादकेन तो पत्तमे कोट श्यौरन जड उपा- 
दानसेषी स्ष्टि वन सफतीहे। जड निमित्त स्ारसे््ययाद्‌ फ 
तो प्रभ्रष्ट संसारमनफभीउठा प्यौर न उठन दीश्चास्ना 
क्योफि चेतनता पपौर निमित्त फारण यष दानो ऊट ध्ंलोमे 
पर्याय समभे जाते है! यष भाव फि घटक षस्तु जड टै शौर 
फिर भी निसिच कारणेन सममे ्ायाद्रोरनश्यां सका 

९३ 


( १९४ ) 


ह श्न्नभदरने श्रपनी तकं संग्रह की तकदीपिक्रामें निभि 
फ़ारणा फा ग्रह लक्तय कियाद 
उपादानगो चरापरालक्ानचिक्रीषक्रितिमन्तवं 
कर्तृत्वम्‌ । 
( 1301707४ 527. 5€7165 0६० प० १३) 

प्र्थात्‌ जिसमें उपादान गोचर श्रपरोक्तक्ञान हो, श्रथात्‌ जो 
उपादूनि कारण को मली भांति पूणंतया जानता हो, जिसमं 
चिकीर्षया काम करने की इच्छा हो, कृति च्र्थात्‌ क्रिया या 
प्रयत्ने टौ वद कर्तां था निमित्त कारण है । जैसे वदद लकड़ी से 
परिचित है उस में रथ वनाने कौ इच्छा है प्रौर वह्‌ उस इच्छा 
को कायं-खप मे परिवक्तित कर सकता है इसलिये बद्ईं को 
कर्तां य निमित्त कारण कहते है । जिस निमित्त के लिये ज्ञान, 
द्च्छा श्रौर प्रयत्न चाहिये उसको जडे कैसे कट यह समभ मं 
नही शाता । इसलिये जहां जड़ोपादान काररैक्य असम्भव है 
वरहा जङ्‌ निमित्तकारणैक्य उससे भी ्रधिक श्रसम्भव है अव 
चैतन को लेतेहे | 

पटले चेतन निमित्त कारणस्य को लीजिये अर्थात्‌ क्या यह 
सम्भव है कि केवल एक चेतन सत्ता हीदहो श्रौर निमित्त 
कारण हो शौर उसके ्रतिरिक्त जगत्‌ का उपादान कारण कोई 
नहो । 

सम्भव है या नहीं । यह्‌ एक दूसरा प्रश्न है । परन्तु इसमे 
सन्देह नहीं कि संसार का एक बहुत बड़ा भाग इस मत का पोषक 
है । समस्त ईसाई जगत्‌, समस्त युहूदौ जगत्‌ श्रौर समस्त यस- 
लमान जगत्‌ इस्र बात को मानता है कि पहले खुदा था; खुदा 
के सिवायङ्चछनथा, खुदानेद्ी छष्टि बनाहै, खुदा उसका 
निमित्त कारण है, खुदा उसका उपादान कारण नही । खुदा को 


( १९५ ) 


उपादान कास्ण की प्राचश्यकता नहीं] इस प्रकार चह लोग 
यह मानते हे करि एकर चेतन निमित्त क्रारण से ही सरष्डि वन 
जाती है। वह खदा की तारीफ करते हये कहते करि खदा चह 
ह॑जो हमको श्रदमसे वुजृद् मेंलाया श्रा जिसने हमको 
मभाव या शल्य से उपपन्न क्रिया । 


कुरान शरी में श्राताहं कि खुदा ने कदा कुनः “फयच्रुनः 
वाईइविलमं लिखादहैकि खदाने कहा ष््हा जा श्रीरवसष्ा 
गया! उपनिषदे मी कहती ह इश्वर नत इच्छा की शरीर 
स्रष्ि उत्पन्न हो गह । परन्तु इनमे मे क्रिसी स यद पतता नहीं 
चलता कि सृष्टि का उपादान कारण क्याथा। खुदाने "कुन 
किस्से कहायाष्होजा की श्राज्ञा किसकादी। यदि यदह 
कहा जाय कि इससे केवल ईश्वर की सृष्टि निर्माण की इच्छा 
ग्रकरष्ठोतीदहंतो्भा तो उपादान कारण सम्बन्धी प्रश्न वदी 


का चदं सहा जाता । उसके सुलकानेमं कोड्‌ सहायता नदी 
मिलती । 


जव हम द्रष्टि के भिन्न र्‌ पदार्थो पर टृष्टि डालते सो 
पक्र घात हमारी समम मे नहीं प्रात्ती । वद यह कि विना उपा- 
दान कारणे कायष्टोजनेका भावी सतुप्य कटद्र्यमं 
केसे उत्पन्न हुषा ? चाहे फो माव टीकष्टौो याटीकन दो। 
परन्तु उसकी उत्पत्ति फा कोर कारण प्रवश्य हाता । ससार 
मं तलाश फरनेसेभी दमफो फोर्‌ पेमा दष्टान्त नीं मिलता 
जे शून्य या पदम से सषि या वुजूद कौ उत्पत्ति का उदृा्रया 
देता । एम जिस जिस फायंकेादेखतेष्े उस सभीषा म 
फा उपादान फारण भिलतादटं। यहता सम्भव हं करि निमित्त 
फारण हमारी दणि से सोहल हो ओर उस तवः पैन फे 
लिये किसी तफ या चतुमान फी सावध्यक्ता ह पन्यं उपा 


( 945) 


दानत द्मां श्रो सप्रक्त मौ नहीं हाता । जिस घडा 
साने यरद बनाई वद हमार सामने नहीं परन्तु जिस्रलोदेस 
चटु वनाद ग वह श्रवभी घड़ी केलूपमें विद्यमान है । जिस 
मेन्‌ परमशु उपनकरा वनते मन नहीं देखा श्रौर न सुमे उस 
बरद का पता । परन्तु विना वहत कुच विद्या प्राप्त श्रि हुये 
भी यष्ट गान लेना किन नहीं करि मेज का उपदान कारण 
लकटु दै कयोफिज। गुण या स्वभाव लकड़ी के होने च्य 
वह्‌ सव्रके सव मौजुद है । जिस सुनार ने कनि की वाली 
वनाई उका मुभे कद्र पता नष्टं परन्तु जिस सेने से बद्‌ वाली 
यना गई थी वह प्रव्यक्त हो रहा है । वही रग, वही रूप, वही 
घनस्य वदी श्रन्थ गुर, फिर संसार में कौन सी वस्तु है जिससे 
हस सिद्धान्त की पुष्टिहो सके? कु लेग शायद्‌ जादृ के 
हसक द्रष्टान्त सपमे है | उनकी कल्पना दहै कि जाद्‌ दारा 
हुत सी चौं विना उपादान के वन जाती है । हम भाय के 
श्रध्यायमे वता चुके किजादू वस्तु तः गाई एेसो विद्या नदर 
हैजेा श्रभावसे माव उन्पन्न करद । गीता मे एक स्थान पर 
यार कि 
नासते वि्यते भावे नाभावो वियते सतः। 
। 0 ( गीता२। २१६) = 
र्थात्‌ न शून्य से केई वस्तु उत्पन्न हेती है रौर न कोई 
वस्तु शून्य हयो सकती दै । इसी को वेदान्तद्शेन केः 
नासताऽदष्टत्वात्‌ ।। ( वेदान्त दशन २।२। २६॥ 
के माप्यमे श्रो शङ्कर स्वामी ने अलो प्रकार स्पष्ट करियाहै। 
वह पदले पूव पत्त लिखते हैः- 
, दशशंयन्ति चाभावाद्‌ भावेत्पत्तिम्‌--“नादुप 
श््यप्रादुर्भावात्‌ः इति । विनष्टाद्धि किंल वीजा- 


( १९५ ) 


दङ्कुर उत्पयते, तधा विनघ्ात्तीराद्‌ दधि; त्पि- 
र्डाच घटः ट स्थाचत्कारणात्‌ कयसुत्पर्तः 
रिन्चेषात्‌ स सनतः उत्पय्येत । तस्मादभाक्य- 
स्तेभ्या वीजादिभ्येाऽड्रादोनासुत्पव्य मानत्वादभा- 
न ~ (^ र मन्यन 

वाद्‌ भावात्प्तारात मन्यन्त । 

जा लाग मभाव से माव की उत्पत्ति मानते हं उनकी दलील 
यह ष्टे कि जवततक् वीज का उपमदन नहीं हा जाता उस समय 
तक्र छक्र उगता ही नहीं । जवतकदृधका नाश नहीं होता 
उस समय तक दही नहीं वत्ता श्रौरन मिह क पिण्ड से 

[= [अ र ड्‌ 
घडा । यदि एक कुटस्य कारण से कायं उत्पन्न हाता ता कूटस्थ 
कारण सामान्य रोत्तिसे हर स्थान पर उपस्थित टं एटि सव 
चीजां से सभी चीं वन जानी चाहिये थीं । इससे सिद्ध दाता 
हिकिश्रभावमेप्रस्तजावीजटेञउसो से अक्र निकलता है 
प्मर्थात्‌ ्यभाव से भाव की उत्पत्ति हाती है। इस पर शद्रुर 
1 
स्वामी उत्तर पक्त सिखते दंः- 
तचचेदसु च्यते -(नासतेाऽ्ट्रत्वात्‌ः इनि । 

नाभादात्‌ भाव उत्पयते। 

पपरथात इसके उत्तरमें सूत्रफार कते ह पि प्रसत स 
उत्पत्ति नटीं हाती क्योकि एेसा कार्‌ चष्टान्त नां सिलना। 
रसगे खष्ट फरने फः लिये प्पाप्त्षों का उत्तर द्विया ६! पटला 
प्माप्तपतोयहयाफरियरि दूरस्थ फारणसे फा फी उपति 
मानी जायतां सभी चीजांस सभी यौ उतपन्न या नप्त्यी 
पयोसि कूटस्य फारणतोसव जगद्‌ एक सा ह्यो! ट्खद्ा 
उत्तर साफरस्वामामे यष्‌ दियाहसि 


॥ ) 


यश्मभावादुभाव उत्पद्यताभाकवत्वाविगरेपात्‌ 
कारणविशेषाम्युपगमोऽनथकः स्यात्‌ । 


९ 


६५ 


^> 3 


धात्‌ यदि श्रभाव स भाव करो उत्पत्ति हाती ता श्रभावत्व 
कहर र्थानपरष्रसादहोानमे विश्तप करण के सम्पादन की 
स्रावश्यकता न षएद़ा करती । जव मेज वनति तो लकड़ी 
तेह । जव मिठाई वनतेर्है तावी, मैदा श्नौर शक्रस्की 
तलाश दादी षह, जव श्राभृपण वनतेर्ह तोसरोनेयाचदीका 
सम्पादन क्रतं) यदिश्रमःव सदी चीं वन जाया कररता 
तो लक्रडौ काश्रभाव, प्रौरयीौमेदा शक्तएका श्रभाव त्रौ 
सानेर्चादर का श्रभाव सवएकरसेहं] फिर क्या जरूरत 
कि भिन्न कारणा करौ सम्पादन करमेकरा यन्न करिया जाय। 


पृः पन्ननेद्रष्टन्तद्धिय्रा करि वौजश्रीरदृधकनष्ट दान 
पर क्र या दही वनते (ह रथात्‌ जव तक्र वज कानाश 
नदीं हाता उस समय तक श्र्कुप नहीं उगत्ता । जव तू दृधका 
अभाव नदींद्ा जाता उस समय तक दही नहीं वनता । इसकर 
उत्तर मं शंकर स्वामोनलिखार्हः 


नदि बीजादीनासुपर्छ्ा. तानां योऽमावस्तस्पाः 
भावस्य शशविपाणादिनां च निःस्व भावत्वाविदोषाद 
भावत्वे धिद्धिरेषोऽस्ति, येनवीजादेवाङ्कुरो जायते 
च्ीरादेव दध्ीत्येवंजातीयकः कारण्विदोषाभ्युष- 
गमोऽथवान्‌ स्यात्‌ । निचिश्चेषस्य त्वभावस्यकारण- 
त्वाभ्युपगमे शशविषाणादिभ्याऽप्यङकुरादया 
जायेरन्‌ । न चेवं दृश्यते | 


( १९९ ) 


“जसे चीज के नष्ट होने पर वीज का अभाव), उसी प्रकार 
खरगोश सींग काश्रभाव | प्रभाव दोनों एक से! फिर णेखा 
क्योँहैकिवीजसे ही श््कुर उे च्रौर दृघसेद्ी दही चने। 
यदि रभाव रभाव दोनों एफसेर्हतो खरगोश फे सीगसेभी 
्द्कुर उपजना चाष्िये । परन्तु एेसा देखने मे नहीं श्राताः । 

[क्प म्पेतो 
यदि पुनरभावस्पापि विशेषोऽम्युपगस्येतो- 
त्पलादीनाभिव नीलत्वादिस्ततो विश्चेषवत्वादेवा 
भावस्य भावत्वखुत्पलादिवत्‌ प्रसज्येत । 

च्रगर कटो करि प्रभाव श्रभावमेभेददह जैसे कमलमें 
नीलापन एक विशेपता है सी प्रकार भिन्न २ वसतुश्मों के घभाव 
भी भिन्नरप्रकारकेटंतोजिस प्रकार कमलकाभाव है उसी 
प्रकार वष्ट विशेष प्रकार फा श्रभाव प्रभाव नद्ागा किन्तु भाव 
ही होगा ।" 

` नाप्यभाचः कस्यचिदुत्पत्तिदेतु; स्यात्‌, 
अभावत्वादेव, शशविषाणादिवत्‌ । 

श्रभाव फेवले शरभाव होने फे कारण किसी की उत्पत्ति 
कादैतु नौं होता। जैसे खरगोश केसींग सेक भोनदो 
सुन सफ) 

व्मभावाच भादोत्पतावभावान्विान्वितिमेव 

€ [व 

सवका स्यात्‌ । न व दस्यते; सव स्य च वस्तुनः स्वेन 
भावात्मरेषापलमः 

स्वेन रूपेण त्मनेदपलम्यसमानत्वात्‌ । न च 

मन्विताः शरावादयो भावास्तन्त्वादिपिच्छाराः 

केनचिदभ्युपगस्यन्ते 1 सुद्धिकारानेच तु खदन्विना- 
न्‌भार्लोकः प्रयेति 1 


# 1 


५ न= 
श्यगर रभाव सृ भाव उत्पन्न हाता तो कायम सी श्रमावके 
गुण्‌ हति । परन्तु णसा नष्टी हता। भित्र २ कार्य्यो कं भिन्न 
भने गुणद्टातिटह । सत्त मिदर स घडा वनताहं ता उसमं म्री 
गुर ति 1 धागो के गुण नष्टं हते । श्रौर धागां से कपड़ा 
व्रनतादटैता उसमें धागों कं गुण तिदह भिही के नदीं दति इससे 
मालूम हाता हं कि श्रभाव स भाव नटीं उत्पन्न हाता । 
यत्त्‌क्त' स्वरूपोपमदं मन्तरेण कस्यचित्‌ ज्रुट- 
स्थस्य वस्तुनःकारणएत्वादपपत्तेरभावाद्‌ भावेत्पत्ति- 
भेवितुमटेतीति, तद्‌ रक्तम्‌ । 
छरीर जा यह्‌ दलील दी गहं क्रिजव तकक्रिसी वस्तुक 
नाश नदा हौ जाता उस समय तक कोड्‌ वस्त्‌ उत्पन्न हा नहा 
होती । यद्‌ भीं ठीक नदींहं। 
सेथरखभानानामेव सखुनणएदीने रयभिन्ञा- 
यमानानां रुचकादि. कायं कारणभाव दशनात्‌ । 
देखने मे प्राता है फि सिथर स्वभाव वाले सेने चांदी श्रादि 
ही ्राभुपण श्रादिके कारण दहो सक्तह्‌ । 
येष्वपि बीजादिषु खरूपोपम्ोलच््यते, तेष पिं 
नासावुपश्ड यमाना पूलांवस्थोत्तरातास्थायाः कारण- 
मभ्युपगम्यते; अलुपशयमानानामेजा जयायनां 


ब्रीजायन्नयवानामङ्क रादिकारणभावाभ्यु पगमात्‌। 


वीजश्यादिके नाशकाजे टष्टन्त दिया वह भी ठीक 


नहीं क्योकि बीज काजेश्ंशा नाश दहो . जाता है उससे शङ्कर 


उत्पन्न नदीं होता किन्तु वीजके उस च्रंश से अङ्कुर उत्पन्न 


( २०१ ) 
होताहैजा नाश होने के पी शेपरह जाता है] इसलिये घ्र 
काकारणयीजकानष्टहुन्ना श्ंश नहीं किन्तु चचा हु्ना 
प्श दे। 
उसी की पुष्टिमें णक च्रौर हृतु दिया ैः-- 
उदासीनानामपि चनंसिद्धिः। 
(वे २२२७) 


यदि चाभावाद्‌ भावेत्पत्तिरभ्युगम्ये्त, एवः 
सदयदासीनानामनीदमानानामपि जनानामनिमत- 
सिद्धिः स्यात्‌; चभावस्य सखुलभत्वात्‌। करूपीव- 
लस्य क्ते कमेख्यप्रयतमानस्यापि सस्यनिष्पत्तिः 
स्यात्‌ । कुलालस्य च पत्संस्क्रियायामप्रयतमान 
स्पाप्यच्नोत्पन्तिः। तन्तुदायस्यापि तन्तृनतन्ना- 
नस्यापि तन्तानस्येव्र वख्रलानः | (र्रर माप्य) 


प्रथत श्रगर श्मभाव सर भाव की उसत्ति तातो श्नालमी 
लेभे का भो श्रपनी चाही हर चीजे उसी प्रकार मिल जाया 
फरती जैस पुरूपार्थो मनुष्यां का । स्यांकि यमाप ता सभाद्ा 
सुगमतास प्राप्यटै। किसान वीज न वाता प्रर च्य्न उग 
ष्माता । पुमार मिदर न सानता स्वर पडा चन जाता) जलाय 
ताना षानान षनादा न्नर फपपटा वन लाता! पिरिना दाह 
फिसीफामरंलियेपरिश्मद्टान दरना। एस सवच्यादारमे 
यही सिद्ध दौता ह फि समाद से भाव उत्पन्न नटी हाता श्प 
सयका षस्त्‌, पः लिय सपा उपादान परस ना द्द 
ष्वादिये | 


(८ -९ ‰। 


शायद कु लोग कटेगे कि ससार के मनुष्य अवश्य उपा- 
दान कारण के चिना कुद नष्ट वना सकते । परन्तु यह उनकी - 
्मल्पता का कारण ह । ईश्वर सव॑शक्तिमान्‌ होने से सभो कु 
कर सक्ता है रौर इस प्रकार ्रद्म से बुजृद श्र्थात शून्य 
से वस्त्रों कानिर्म्माणि भो कर सकताहै। इनका कना है 
फ्रि यदि ईश्वरको भी वदृई की तरह लकड़ी या उपादान 
कारण की च्रपेत्ताहोतो इश्वर भी वदृ के समान दहो जाय। 
उसमें ईश्वरत्व ही फस बात का रदे । परन्तु यह्‌ उन लोगों 
की नितान्त भूल है । वद यदह समते कि ईश्वर एक देसी 
विचित्र सत्ता है जिसका व्यापार संसार के व्यापार से ङ 
भी नहीं मिलता । यदि मिल गया तो ईश्वर के ईश्वरत्व मे 
मेद्‌ श्रा गया यद्वि विचारपूर्वक देखा जाय तो ससार के 
प्रत्येक कायं से ईश्वर के इश्वरत्व का परिचय तथा उदाहरण 
मिलता है । ईश्वर ने धिना उपादान कारण के न कभी ङ 
चनाया न श्रव छुं बनाता है । अ्राजकल इस काय जगत्‌ में 
भोतोहम रात दिनि पेसे कार्यं देखा करते दँ जिनको किसी 
म्य ने नहीं बनाया करन्तु उसका निमित्त कारण अथात 
कर्ता ईश्वर ही है । पिर क्या वह कार्यं विना उपादान के दही 
चन जाते है । माना कि मनुष्य श्रल्प है श्रतः जव उसे वप्र 
चनानी होती है तो उपादान अर्थात पानी की आवश्यकता 
होती है । परन्तु जव इश्वर हिमालय पव॑त की चोटी पर फ़ 
चनाता है तो उसको भी पानी की जरूरत पडती ही दै। उस 
समय उसकी शवंशक्तिमत्ता कहां जाती है १ एक वाप्पयान 
(भापकी कल ) चलाने वाला पुरूष भाप बनाने के लिये 
पानी गमं करताहै। तुंम कहते हो कि उसको अल्पता के 
कारण पानी की आवश्यकता हेतीहै। यदि वह ईश्वर के 
समान सव॑शक्तिसम्पन्न होता तो कदापि पानी से भाप घनने 


( २०३ ) 


का कष्ट न उठाता । परन्तु यह्‌ वातनहींहै। हम इश्वर्कोभी 
पानो सही भाप बनाता हश्ना देखते । जत्र गर्मी षड़्तीदं 
तो सूय्यं की किरणे उसी प्रकार सभुद्रकं जल कौ भाप वना 
देती हैँ जैसे इंजन के बोयलर (भ्रौ) की श्राग इंजन के पानी 
की मापवनातीरै) काम समानदहीहै परिमाण का मेद्‌रह। 
दि दष्वर विना उपदानक सष्टि चना सकता या चनाना 
चाहता ता संसार कं श्रनेक श्रमानुपौ घटनाश्रों के लिये उस 
-साप्रग्री की जरूरत न होती जिसका हम निस्य प्रति प्रयुक्त 
दृश्ा पाते । हम एकभी घटना त्ता नदीं देखते जिसमें सामग्री 
की जस्त नदहा। सांस क परीक्तसालयां (1107101) 
मेक्याद्ारहाषह ? दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी खाजमे ले 
रहते हे फरि देखें ईश्वर ने किस सामग्री से क्या चनाया । जिसम 
उसका श्यरनुकरण हम भी फर सके । रासायनिक चिस्लेपण 
, (6१160) 71215515) स्या है यदह जानने की कोरिशकिः 
फिस प्रकार प्मार क्रिनिकिन वस्तुश्रां सदश्वर ने ध्रयुश वस्त्‌ 
चनादी | संसार क डाक्टर स््रौरव॑यां काक्या कामदहं? वा 
पहल यह जानने की कोशिश करतें कि टुश्वर नहमार शरोर 
के भिन्न २श्रवयवाफो किस किस सामप्रीस चनाया शौर 
फिस फिसवस्तुकास्याक्या परिमाणे या प्यरनुषात था | जव 
उनको यह मालमष्ो जावादहैताजोनसा शरंयकम पराताटै 
उसी ष्पंशा फा प्रवेश फरफे राग नियत्तिफरतेष्टं। जिस प्रकार 
यदृर्‌ लफट से मेल घनता उसौ प्रसार स्श्ररसम्टरिक फणा 
से प्रत्त बनाता । जिस प्रकार फत्ता वद्‌ फा उपादान क्ट 
पे प्राप्यता हाती है उसो प्रकार टृश्वर पन्ताफामभी उपादान 
मिरी फी अवश्यकता हाती है! यदि लेष्रार का दपियार दननि 
फेलियेल्लदिकीसस्स्तदटै वारृस्वर पाम लोद्या वनने देः 
लिये श्वस्य सुषम पदार्धोषी उरूरत प्तः ह सिने सहः 


( २०४ )} 


वनता दहं । यद्विद्म की राटी वनाने केलिये गहर क्री जशरत 
दतोदृश्वर्नेर्गरट्रूकरो भीतो शून्य से उत्पन्न नहीं कर दिया? 
गहूं का उपादान वह सव श्रंशर्हें जाचेत क्री मिद्री मं मौजूद 
थे इस लिये यह कटना क्रि इश्वर करा इश्वर सिद्ध करनेके लिये 
यह भी जख्री है करि वह्‌ विना उपादान कारण के चीज वनाया 
कर, सवरा भूल कररनाद। 
कुं लोग-शायद्‌ श्राक्तेप करे क्रि चाहे युक्तिसे संसारका 
उपादान कारण श्रावश्यक्र भो प्रतीत होता हा तव भी यद वैदिक 
सिद्धान्त नहीं है । श्र्थान्‌ वेदों मेँ यसत्‌ से दही सत्‌ की उत्पत्ति 
मानीदहै। हम उपर वदान्त का एक सूत्र दे चुके है जिसमें 
प्रसत्‌ स सरष्टि की छत्पत्ति मानने का खण्डन क्रिया है । यथात्‌ 
व्यास मुनि जौ वेदां के श्रनवायीयथे संसार के उपादान की 
्राश्यक्रता समते थे। परन्तु कु वेद्‌ मन्ररेसेरह जिनक्री 
इस विपरय में छ्रवश्य मीमांसा दौनी चाहिये आस्पथा भ्रमकरा 
स्थान र्‌ ही जाता हैः- 
व्रह्मणएस्पतिरेता स कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानां प्रये यगेऽसतः सदाजयतं ॥ 
( ऋग्वेद्‌ १०।५७२। ३) 
देवानां युगे प्रथसेऽसतः सदजायत । 
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ 
( ऋम्बेद्‌ १०।५२।३ ) 
इन दोनों म्रा में स्पष्ट है फि “असत्‌, से "सतः उत्पन्न 
हश्रा । बृहदारण्यक उपनिपत्‌ मं लिखा हैः- 
नवेद किंचनाग्र आसीन्‌ शल्युनेदेदमाचरत- 
मासीत्‌ । (१।२।१) 


( २०५ ) 
पहले कुद भी न था, यह्‌ मघ्युसद्ीदकाद्ुश्रायथा। 
आत्मेवेदमय्र आसीत्‌ पुरुषविधः सोज्ल॒वीदय 
नात्यदात्मनोऽपश्यत्‌ । (१। ४1 १) 
प्रात्मा ही पहले था पुरुप के समान, उसने श्रपते सिवाय 
किसीकोन देखा। 


व्रह्म चा इदमग्र आसीदेकसेवे । ( १।४। ११) 

बरह्म ही पहले था श्रकेला । 

्ात्मेवेदमग्र आसीदेक एव । ( १।४। १८) 

पहले श्रात्मा टी थां श्रकेला 1 

यहाँ च्रहटदारण्यक मेदौ वातेदी्ह। एक स्धानपरती 
का कि पहल कुष न था । इसने प्रतीत होता कि ' प्रसत 
छर्याति श॒न्यसेष्टी खष्टि घनी} दृसरे स्थान पर कष्टा कि शरद्य 
या" चास्मा ' ही पहलेथा। इससे प्रतीत टता टैक केवल 
निमित्त फार्ण धा, उपादान नष्ट । टस निमित्त कारण ने धिना 
उपादानकेषीस्रष्टिवनाली। 


[न्दोग्योपनिपत मे रसत से सते हनि का ग्यरटन 
किया :- 

सदेव सोम्येदमग्र मसीदेकमेवाहितीयस्‌ । 
तद्धे श्महरसदेवेदमय असीदेकमेवाद्िनीयं 
तस्मादसतः सञनायेत ! कुतस्तुखलू सोम्यः" 
स्यादिति टो बान कथमसतः सस्नायेतेलि 1 सत्त्वेव 
सोम्यदमग्र ्आसीदेक्मेषाद्धितीयम्‌ ॥ गदततत 
अहुरपां प जस्येति 4 { क्दोभ् ७८८२! }. <. : 


धि 
9) 


( २०६ ) 


« हे सौम्य पले ' सत्‌ ' दी था एक श्रद्रितीय । कु कहते 
कि पले ‹ श्रसत्‌ "टी था एक श्रद्धितीय। श्रौर श्रसतसे 
सत्‌ उत्पन्न हृश्रा । दै सौम्य! भला रसा कैसे हो सक्ता 
^ श्र सत्‌ ' से “ सन्‌ › केसे उत्पन्न हो सकता है । इसलिये पले 
एक) श्रद्धितीय, सत्य ही था । उसने इच्छा की कि मै वहत 
हो जाँ 1" 


छान्दोग्य के इस युक्कियुक्त वाक्य से भी उलमन नीं 
सलमती । इसमे दो वाते विचारणीय ह । पहले तो कट्‌ दिया 
किसत्‌सेही सत्‌ उत्पन्न हो सक्रताहै श्रसत्‌ से नहीं। दुसरी 
यह कि जिस सत से उत्पत्ति वताद्‌ गड है वद चेतन सन्ताहै 
जड नदीं । क्योकि उसने बहुत होने की इच्छा की । 

इससे उपादान कारण कातो श्रभावद्ी प्रतीत होता है। 
परन्तु जव युक्ति पर विचार करते्है। तो शंकरा ज्यों कीर्त्यो 
रह जाती है। क्योकि जव कहा कि भला यद्‌ कैसे दो सकता 
है कि ्रसत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हो जाय तो इससे स्पष्ट पता चलता 
ट कि लौकिक श्रचुभव से सहायता ली गद है। "कथमसतः 
सन्नायेत ?, असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न ही कैसे हो सकता है ? 

युक्ति को यदि अवयवो सित रक्खे तो इस प्रकार होगीः-- 

प्ले सत्‌ था । ( प्रतिज्ञा ) 

क्योकि श्रसत्‌ से सत्‌ उत्पन्न नदीं दो सकता । ( हेतु ) 

उदादरण यदय नय दिया । श्रथांत्‌ उदाहरण, उपनय श्रौर 
निगमन सव लुप्त है । उदाहरण के लिये शरलौकिक नदीं किन्तु 
लोक व्यवहार की श्योर ही संकेत है। हा इससे पहले खण्ड 
मे लोहे रौर मिदर का उदाहरण श्रवश्य दिया गया है जैसे । ` 


यथा सोम्येकेन सृतपिर्डेनसर्व शृन्मयं विज्ञात 


( २०७ ) 


स्थाद्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मर्तिकेलये- 
च सत्यम्‌ । 
यथा सोम्येकेन लोदमणिना स्वं लोदमयं 
विज्ञात स्याद्‌ वाचारम्भणं विकारोनामधेयं लोद- 
भियेव सत्यम्‌ ॥ ( छान्दोग्य ६।१।३। ४) 


५ हे सोम्य, जैसे एकमिष केदेले सेसव भिष्रीकी चनी 
हर चीजों फाक्लानष्टो जाताह। वाणी से वताया हृत्रा विक्रार 
नाम मात्रहै। भिहटरीद्ी सस्य 1 

५ हे सोम्य, चैते एकलेे फे टुकटसे सव्र लोकौ वनी 
हई चीजों का न्लान हो जाताहे । वाणो से वताया हृश्रा विकारः 
नाम मान्दे । लोदाष्ी सन्ाटह।' 


परन्तु यहाँ मिदर रौर लोहा उपादान कारण है निमित्त 
फारण नष्ठीं । श्रौरन नामप्रौरसू्प फा फारण यदं मिद्री 
श्रौर लोदा होता है। नाम श्रौर स्पदोनों फ़म्हार यालोटार 
फी प्मरोरसे श्यते । एससे पता चलता टै कि छान्दोग्य कै 
पूर्वा प्रमाण से एफ स्थान पर्‌ उपादान श्रौर दृसरे पर निमित्त 
दोनों फारणों फी श्योर सेत टै । ““्रसततसेसन्‌ कसो मकना 
६? षस पाक्यसेभी पता चलता कि लोकः च्यवष्टारमें 
पिना उपादान प्मौर निमित फार फे फिसी फा्म्यं पती एत्पजि 
देखने मे नदीं छाती टै। 


परन्तु इान्दोग्य फा यह बाक्य वेद्‌ प्यौर दृदुरण्यपःफे 

कच # क, [१ 

ऊपर दिये ये उद्धरण फी सफर नी करता। रटदातनोा 
५ ्, 


हमारी समभ मे नपीं खाती पि ्ान्दोरय फे श्स षाकयमे रौर 
सं 


पेद पथा ष्हद्रश्यफ फे षाय भे परर्पर धिरीसष्ा ) स्वयदेद्‌ 


( २०८ ) 


मेभीडइस प्रकार के वाक्य मिलते दँ जिनस पपादानश्रौर 
निमित्त दानो की पुष्टि होती है। दसवं मण्डल ( ऋग्वेद ) के 
«र्वे सृक्त का परा मंत्र जो हमने उपर द्विया है वहभांइसी 
पक्तमें है । श्र्थात 


व्रह्मणस्पतिरेता सं कमार इवाधमत्‌ 


ब्रह्मणस्पति ( ईश्वर ) ने इनका लोहार के समान योक । 

यां “इनको ८ एता )” शब्द कर्म्मकारक है, श्रौर लोदार 
का उदाहरण है । यदि वस्तुतः कोई उपादान कास्णनदहोतातो 
किंसक्रो धोका जाता ? 


इसलिये वहम को दस उलभन के सुलमाने का यन्न 
करना चाहिये । छान्दोग्य कती है कि असत रेसत्दोद्यी 
नहीं सकता, श्रौर वेद्‌ कहता है कि असत्‌ से सत्‌ उतपन्न हुमा । 
इनमें किसकी वात ठीक हैएवेद्‌कीया छान्दोग्य की ? शायद 
कु लोग कहं फि वेद्‌ कं खामने हान्दोग्य की वातत माननीय 
नदीं है । परन्तु जव वेद्‌ के कईं स्थलों से छान्दोग्य की पुष्टि 
होती हितो फिर कयाक्रिया जाय? हमारी समभ मेतोवेद 
च्रौर छान्दोग्य दोनां की बात ठीक्र है । इन दो वाक्यों सें परस्पर 
विरोध इसलिये. प्रतीत हेता है कि “ सत्‌ ' रौर“ असत्‌ ` 
शब्दो को भिन्न भिन्न खानों में भिन्न भिन्न. अर्थों में अयुक्त करिया 
गया है । नीचे का मंत्र इस बात के प्रकट करता है :- 
नासदासीत्‌ नो सदासीत्‌ ( छग्बेद १०। १२९। १) 
- “नन रसत थान सत्‌ था। 
क्यों कहा है किन सत्‌ थान असत्‌ ?यदि सत्‌ श्नौर श्रसत 
को यर्दा साधारण भाव श्नौर अरभावकेच्र्थो मे मानाजायतो 
एक का दोना,अवश्य सिद्ध हैगा । दोनों के होने का निपेध नहीं 


( २०९ ) 


कर सक्ते। यातो कं सत्‌थायाश्रसत्‌। यदि सतथातो 
सत्‌ नथा मौर यदि श्रसत्‌ यातो सतन था। इसलिये स्पष्र 
रै करि यर्हां सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ का वह श्रथ नहीं, जो छान्दोग्यमें 
रै किन्तु, कृच प्रौर ही है । इसो सृक्त का तीसरा मंत्र ह - 
तम आसीत्तमसा ग्रढदमग्र ऽप्रकेनं सलिलं 
© 
सवमा इदम्‌ । 
~ (५ 
तुच्छयेनाभ्वपिदहितं सदासीत्‌ तपरखस्तन. 
मिना जायतेकम्‌ ॥ ( ऋ० १०। १२६ ।३) 
यां कहा है कि र्घैयेराथा | च्रैपेरसेदटकाद्श्नाया। च्रौर 
न दिखाई देने वाला “सलिलः था । 
दसी सूक्त में एक स्थान पर कहना कि न सत शान श्रसत्‌ 
थाः" श्रौर दृसरे स्थल पर कहना फि “श्रप्रकेतं सलिलं, धा, 


प्रकट करता हु फि सत्‌ श्चौर श्रसत्‌ के मर्था पर विचार करना 
प्वाददिये । यद्‌ “'सल्िलः? शब्द्‌ ७२ चं सृक्त मभौ श्राया ह 


यद्‌ देवा शरदः सलिले छुखंरज्धा श्रति्टत । 
(~ [= 
सच्रा वा दत्यतामिव तीग्रोरेणरपायत ॥ 
( ऋऋ १० 1 ५२। ६) 

पर्थात्त उस 'सलिल' मे देव मिलहूये स्थितये । यपां 
तुग्र नाच के समान तेज “गु उट खड दुय । 

एन दानो सृकों मे सणि -उत्पत्ति का पन टै ष्मीर दनम 
सलिल शब्द्‌ प्रायाद्‌ । निषरटुके पटल ्नप्याय {र्द र्द 
मे "सलिल, शब्द्‌ “उद्व, याल कापयायवायी टह नौर 
सीसर ध्यायं पटल टमं "दहु सादत फा पया 
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वाची । “सलिलः रच्दर "सल्‌ धातु से निकला है जिसका श्र्थ॑हं 
लना या बहना ( सल्‌ इलवच्‌-उणादि-१-५४ ) "सलिलः पानी 
को 'सलिलः इसलिये कहते दँ फि उसके कण लोहे के कणां के 
समान जुड़े नीं रदते । उपर के,मन्त्र में सलिलः श्रौर रेणु 
दोनों शब्दां का दोना स्पष्ट करता है कि य्य परमाशुश्रों की 
उस दशा से तात्पयं है जिसमें वद्‌ अलग श्रलग रहते है। 
इसको “प्रकेत” इसलिये कदा है कि उस श्रवस्थामें वह 
श्रदश्यमान रहते हे । इस प्रकार इन दोना सृक्तो मे उपादान 
कारण दिया हुमा है। 


सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ का भिन्न भिन्न स्थानों मे क्या अथं 
इसकी विवेचना वालगंगाधर तिलक ने श्रपनी गीताःरहस्य नामी 
पुस्तक मेकी है । दम उसको व्यो का त्यों यां उद्धत करते है 

“इस एक दी सत्‌ या सत्य शब्द्‌ के दो भिन्नमिन्न अथं होते 
हं इसी कारण यह गडा मचा हृच्रा है । श्रौर यदि ध्यान से 
देखा जावे कि प्रत्येक पुरुप इस "सत्‌ ' शब्द्‌ का किस अर्थं में 
उपयोग करना है तो ऊद भी गववड़ नहीं रह जाती । क्योंकि 
यह मेद तो सभी को एक सा मंजूर हं कि ब्रह्म अदृश्य होने पर 
भी नित्य है, रौर नाम-रूपात्मक जगत. दृश्य होने पर भी पल- 
पल में चदलने वाला है । इस सत. या सत्य शब्द्‌ का व्यावहा- 
रिक अथं दहै (१) आंखों के रगे अभी प्रस्यत्त देख पड्ने वाला 
श्र्थात्त्‌ व्यक्त ( फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे बदले, चाहे 
न बदले ) श्रौर दूसरा श्रथ है (२) वह अन्यक्त स्वरूप कि जो 
सदैव एक सा रहता है ्ांखों से भलेहीन देख पडे, जो कमी 
न वदले । इनमें से पहला अथं जिनको सम्मत है, वे आंखों से 
दिखाई देने बाले नाम-रूपात्मक जगत के सत्य कहते है, र परब्रह्म 
को इस के विरुद्ध अर्थात्‌ आंखों से न देख पड़ने वाला अतएव 


८ ११.) 
श््रसत्‌ थवा श्रसत्य कते दं । उदाहरणाथ तन्तिरीय उपनिषद्‌ 
म दृश्य सृष्टिक लियं सत्‌ श्रौरजो द्रश्च सृष्टि षर द; उसके 
लिये व्यत्‌" ( श्र्थांत्‌ जोक्रिपरे दहे) अधवा च्रनृतः ( श्वांखों 
चमन देख पड़ने वाला ) शब्दं का उपयाग करक त्र्य क्वणन 
दय प्रकार फियादहैकरिजाकुद मृलललमेया च्रारभ्मेयावही 
द्रञ्य सच्चा रयच्चाभवत्‌ | निरुक्त चानिरुक्त' च, निलेयनच।निल 
यनं च विज्ञानं च।चिनज्ञानं च सत्वं चानूतत च' (तै २९) 
सत्‌ ( श्रांखों से देख पड़ने वाला ) समीर वह्‌ (जापर); 
चन््य ्ौर्‌ निर्वाच्य, साधार आओरनिराधार, ्लातिश्चार श्रवि- 
ज्ञात ( श्रज्ञय ) सत्य श्रौरः श्चनृत--इस प्रकार द्विधा वना हुश्रा 
हे । परन्त॒ इस प्रकार द्रघ्यको यनः करने से चदन 
का रथं सूठ या सत्य नहीं हे क्योकि ध्याने चल 
कर तेतिरीय उपनिपद् मे हों कहा ह क्रि "यह श्यनृते त्रच जगन्‌ 
की (प्रतिष्ठाः प्रथय ्मरधारहु। इमश्प्रौर दृसर श्रधाग्‌ पी 
पक्ता नीं ₹--ण्वं जिसने रस शा जान लिया वह श्भा 
गया । इसषणनसेस्पप्टहाजताटैकि शद्‌ मद क 
कारण भावाथ सें कु अन्तर नदीं द्योना रहे । रने 
ग न्तम काह कि ""न्रसद्रा एदमद्र श्रासोत्‌" यष्टसागि 
जगत पडले श्रसत्‌ ( त्रमि ) या च्ौर ग्वेद से ( {८ १२५ । ) 
वणन के पमुसार मागे चलषर उमी से सन्‌ यानी नाम-स्पा- 
तमक व्य निकलादट्‌। (से०।२।५७) सस मीारम्पष्ट द्र 
हो जाह करिया पर "चसन सा्द्‌ ए प्रयाग द्धव्यः 
प्पयोत्‌ प्मांसोंसेम देख पट्नेवलि फष्वपमेषो टश्च. ष्ठीर 
पेदान्त सुघ्रों मे (२, ९, २७ } में चादृरायण ने उक वना षा 

६ वेदान्त २। १1 ६ स्थानि 

खद्‌ त्यपदेगानेति देक्रपसान्नरेण दद पसाप्यन ॥ 





( ११५ ) 


पेसादी श्रथंकियादहै। जन्तुं जिन लोगों का "सत. अथवा 
"सस्य" श्ट क्रा यह्‌ श्रथ ( उपर वतलाय हूयंश्रथा मस 
दूसरा श्रथं ) सम्मतहं-श्रांखासन देख पड़ने षर भी सदैव 





के भाव्यमं श्री शङ म्बामी निन्वतेर्द :- 
[ न € 
श्रलप-- ननु कचिदसच्वमपि परायुत्पत्तेःकाय्येस्य 
व्यपदिग्यति भरुत्तिः--असदेवेदमग्र आसीत्‌ 
(घछा० ३।१६। १) इति। 
प्रथ्‌ कही कीं पेम मीश्रति द क्रि श्रसत्‌ हौ पहले था) इसमे 
सिद्ध दै कि उष्पत्तिके धूं काय्य का श्रस्तिर्व नदं होता | 
दन पर शंकर म्बाकी उत्तर ठेते द :-- 
[श प [३ ¢ 
नद्यश्रमत्यन्ताक्षत्वाानप्रयण प्रागत्पत्तः कस्य- 
स्पस्द्‌ त्यपदश्चः 
श्र्थात्‌ यहां कास्थ के श्रत्यस्त श्रस्तस्व सेतात्य नदां 
रिनिद्वि-- किरि क्या? 
च्याक्रत नामरूपत्वाद्‌ धमांदव्याक्रतनाम- 
रूपत्वं धर्नन्तिरं तेन ध्मन्तिरे-णायमसद्‌ व्यपदेशः 
प्रायुत्पत्तः सत्त एवं कायस्य कारणरूपेणानन्यस्य | 
शर्थात्‌ श्र्तत्‌ इसलिये कडा कि पटले नाम १ पष्ट नये श्रव 
स्पष्टो गये) 
अतः प्राङ्नाम रूपव्रयाकरणादसदिवासीदि- 
च्युपचय॑ते ॥ 
ध्र्थात्‌ नामस्पके स्पष्टनदहोने से प्रह्त्‌के समान (इव) था 
फेला मानना चाष्िये। 
यहा शंकर स्वामी के कथन से उषादरान की नित्यता सिद्ध होती है | श्रौर 
यष्ट उपादान ब्रह्य नदीं किन्तु प्रकृति ठी दो सक्ती है । 


रहने चाला श्रथवा टिकाड-वे उसश्रदृश्य परन्रद्यको दी सत 
या सव्य कहत दहं जो कभी भी नदीं वदता श्रौर नाम-ल्पा- 
त्मकं माया को श्रसत यानी च्रसव्य श्रधान्‌ विनाशी कतं द्‌। 
उद्रादर्णाशर, छान्दोग्यमे वणन क्रिया गया है कि “सदेव 
गौम्येदरमथ श्रासीत्‌ कथमतः सज्जायेत" --पदले यद्‌ सारा जगत 
सत्‌ ( तरह) धा, जो श्रसतत है यानी नहीं है उससे सन्‌. यानौ जो 
पिद्यमान है- मौजूद हकत उत्पन्न होगा (द्वा०९।२। १७२ ) ! 
फिर भी हान्दीग्य उपनिषद्‌ मेदी इस्र परन्रद्म के लिये एकर स्थान 
पर प्रव्यक्त श्रथ में प्रसत्त शब्द्‌ प्रयुक्त टृश्रा ह्‌ (्छा३, ६९) 
१) । एक दही परन्रष्मकोा भिन्न २ समयो प्रौ श्रथ मं एकर बरार 
सतः तो एक बार "सततः या परस्पर-विरुद्ध नाम देनकफी यह 
गद्वड्‌ -श्र्थात्‌ वाच्य श्रथंके पकी ष्टनि पर भी निरा शब्द्‌ 
वाद्‌ मचवानि मे सदायक-परणाली ्ागे चलकर सुयागडं रौर 
न्त मं द्तनी ष्टी एक परिभापा लित दा गड कत्रघ्सन 

नो सदेव सित रहन बाला, श्नौर च्य सषि प्सन्‌ शयान 
नाशवान है । भगवद्गीता में यष्टी श्नन्तिम परिभाषा सनी गह 
ह्‌ । प्रर सी कं श्रनुसार दूसरे प्रध्याय (२। ६१६९-८) मं 
प द्विया कि परन्नरघ्र सत्त प्रर श्विनानी ह, ण्व नाम-स 
खसेत्त पातत नाश्लवान्‌ ह: शरोर चदरान्तमृत्रों फानापम्दष्ा 
मतद । किर मील्य सधि का" सन) य वर परत्य 
' ष्यसन. "या ' त्यत! (वद्‌ परे) का पृ्ट्ने पया तैजियया- 
पनिपर्‌ बाली उस पुरानी परिभापा सा मामानिदान पयय) 
वित्मुस जाता नटो रहा । पुरानी दरिभ्यपा २ दसद सनदी 
भोति सलसा साता क्िमोताकेष्म्‌ न्येोदम्‌ एन्यसनु एह्- 
निद ( सीता १५.२३) पा मून चस चद सो कमः 1 
( मनीषा र्स्य प्रद्ु ८५.. २९५) 


( २१४ ) 


हमारा श्रन्तिम मतवदीनद्ींहैजा तिलक महादयकाद) 
परन्तु यदजा लम्बा उद्धरण दमन द्विया वह्‌ यद सिद्ध करन 
कंलियंदहंकििवदिक साद्ित्य मं सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ भिन्न र स्थलीं 
पर भिन्न २श्रथाः म प्रयुक्त दय ह । जा पुरुप प्रसङ्कक्ान 
सम करर कवल "सत्‌, या यसत्‌" शव्द काटी देखकर काट 
नतीजा निकाल वेटतदह वेद नता श्रपनसाथ न्यायक्ररतेंदह्‌ 
न अ्रन्थकत्ता के साथ । रसत शब्द्‌ चार्‌ र्था मं त्राता हः- 

(१) ` भटा, श्रर्थात्‌ जिसदा सवथा भाव हा जैन 
वन्ध्या का पुत्रया गधे क सींग] । 

(२) जो वस्तुतः कृुश्रौर हा पर प्रतीत कृच्श्रौर्‌ हो । 
जैसे रस्सी सांप मालूम दती है। ररस्सीमें सापि काज्ञान 
< श्रसत्‌ ` ह । 

& भ [+ भ रि 

{३)जाव्स्तुद्ी ता परन्तु नयन दो । पारः 
वत्तनशील दो, जेते मेज, कर्मी, वा जगन्‌ कौ अन्य 
वस्तुयं । 

(४) वद वस्तुजो अव्यक्तो रथान जा दमारी इन्द्रियां 
सेपरेद्ा । देख नहीं पड़ सक्ती । जस परमार । 

ऋगवेद मर्डल ४० के ७२ वें सृक्तके दृसरे शौर तीसरे मंच 
मे “श्रसत' शब्द का यह चाथा श्रथ दह्‌] च्रथात्‌ षिका 
उपाद्रान कारणर्हे तां अचर्य, परन्तु इतना घूुद्म हे करि 
इन्द्रिषासर जाना नद्ाजा खञता | १२९ बे सृक्तक 
पहले मंत्र में जो रसत ' श्नौर ‹ सत्‌ ' दोनों शब्द श्रायेरहं 
चह परस्पर चिरोधी नदीं दँ। जव कहा कि “नासदासीत 
रसत नदीं था) तो इस ' श्रसत्‌ "का अथं था “परिवत्तेन 
शील काय्य जगत्‌" जो हैतो अवश्य परन्तु नित्य श्रौर एक 


५८ 
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रस नट है । यह्‌ जगत्‌ इस सषटिके निर्माण से पृवंनथा। 
संसार की समस्त क्रियाय तथो उन क्रियायों रास प्राभृत नाम 
शरोर रूप इसी ध्रागभावः या 'च्रनिव्यः वस्तुश्रों की काटिमें 
होते दै । इनका यह तात्प्यं॑नीं करि वह वस्तुव टँ नदी । है 
च्मवश्य, उनका श्रभाव नहीं हे! परन्तु उनका प्रागभावः" 
छ्मवश्य है सर्थात्‌ बह वननेसे पहलेनथीं। जोषडाम्ट्रीनत 
चनाया गया है वह्‌ वनने से पूवं न था, परन्तु इस समय श्वश्च 
हे । कामदेरहाहै, पानी उसमे भराटेया श्चन्य वरतुयं रक्खी 
है । इस प्रकारका घड़ाया घडे के समान श्नन्य वनी हुई वस्तुये 
(प्रसत, नाम से पुकारी गहै रौर वेद्‌ कहता है “नासदासीतः 
र्था शस प्रकार की “श्रसत' बस्तयें न थीं । वस्ततः यदि यह 
रसत वस्तुय होतों तो निर्माण की क्या श्रावश्यक्ता होती । 
पिरन्रहकरता हीक्या¶ त्र का तो क्तत्व हीनष्टह। 
जाता । फिर वह्‌ त्र्य चत्रघ्मही नहीं रहता। यदि मड, युःमीं 
मादि पदार्थं सदासे वने टोति तो वद्र लादार श्रादि का 
प्मस्तितषघ भी न होता परन्तु जव उसी संत्रम कट्या 

“नोसदासीत' ( ्मर्धात्‌ सत्‌ भीनहीधा) तो यदं "सनःषा 
मेदि एन्द्रियांसे प्रहण रेने योग्य पदाय । नष्टि रस्य 
पाद्‌, मेस, कुर्षा यादि पदाथं यह सय दृन्व्रियं से प्राद्र | 
एसलिये यह्‌ "सत्‌! है । कारण च्ववस्धा में यहर्‌स प्रकारपेः 
नये । फारणसे काल्यंस्पमेलनेफाश्यथ यट किरम 
से स्थूल या प्मव्य्सेव्य्तफोद्लाका प्रात्र सके नाम 
रूपफाभी यष्मश्यंटै। नासस््पदाले पद्याः पा गमद 
नदीह! वेषं उदस्य. कारण शवस्धामे नारष्टारस््पषा 
भाष या, काय्यं ष्यदस्पामें एना मादो गदा । सर्गः 
से प्राह्यहैष्यौर नाम फानसे। रूरषारपटं हर मास दारण 
माम सस्र श्रः स्र च्यर्‌, वासीष्ीर दश निर श्य 
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रते है । कालिदासने प्थुवंश कफो दसी “वागर्थाविव संपर्तीः 
चाक्यसे श्रारम्भ कियाद । 

श्मव प्रन यह होता टैकि जव ^श्रसत्रः मे भी काय्यं 
जगत का तात्पर्य है श्रौर ।'सत! से भी वदी कार्यं जगत 
च्मभिप्रेतट तो वेद मंत्र मे इन दोनो शब्दों का एक ही स्थल पर 
क्यों प्रयोग किया? यदरिएकष्टी शब्द्‌ का प्रयोग करिया जाता 
तो श्चर्थोः का मेला न पड़ता श्रौर श्रान्तिभी न होती । 


इसका स्पष्ट उत्तर यह ह क्रि वेदमंत्र मे खष्टि-उत्पत्तिके 
सम्बन्ध में दो वाते दिखानी थो- पहली यह करि काय्यं जगत्‌ 
नित्य नहीं है । उसका कारण नित्य है। श्रौर दुसरी यह कि 
काय्यं जगत इन्द्रियों से प्राष्य श्रौर कारण इन्द्रियों से ह्य 
नदी । काय्यं जगत की इन्द्रिय-ग्राह्यता श्रौर अनित्यता दोनों 
दिखानी मंजूर थो श्रौर कारण को नित्यता श्रौर इन्दरियातीतता 
द्विखानी थी । इसक्रा उत्तम प्रकार यही धाकि कहां जायकि 
खष्डि से पहले न सत्‌ थान च्रसत्‌। यदि“ सत्‌ › श्रौर “चसत्‌' 
यदं परस्पर-विसुद्ध श्रथ मं लिये जति तो यह्‌ कना किशन 
सत्‌" धा न च्रसन था” सवधा निरथंक शौर लाल बुभकड की 
पहेली मात्र हो जाती, श्रौर सूक्त के रोप भागकाश्रथं भी कुच 
न निकलता । 


इस प्रकार शरसनं से सत्‌ की उत्पत्ति नदीं हो सकती ओौर 
जा कीं “तअरसन्‌" से "सत्तः की उत्पत्ति वताई गद है वहाँ 
शप्रसत्‌' का श्र्थं केवल “अव्यक्त प्र्थात्‌ 'इन्द्रियातीतःसेहै। 
कु लोगों का कहना है कि “असत्‌” से "सत्‌? की उत्पत्ति ही 
नदीं हो सकती परन्तु सत्‌" चेतन से संसार की उत्पचि अवश्य 
हो सकती है, श्रथति समस्त संसार कां कारण एक चेतन सन्ता 
है । वही चेतन सन्चा संसार का उपादान कारण है । 


( २१ ) 


इसकी विवेचना करने के लिये हमको उस विषाद मं प्रविष्ट 
होना पडेगा जो मध्य कालीन नैप्यायिकों, मीमांसका, सव्वं 
तथा वेदान्तियों के चीच में वहुत दिनोंसेष्टो रैर । रौर सत- 
कार्य्यवाद्‌ तथा श्रसत्‌-काय्येवाद्‌ के नामे प्रसिद्ध टै। परन्तु 
पहले इसके कि हम इस छप्क तकं फी मीमांसा करं पटले 
शांकर-भाप्यसेदो सूत्रों का भाष्य दे देना उपयुक्त प्रतीत टोता 
है, जिससे पाठकगण फी समभ मेश्रा जायकरि चिवाद्‌ किस 
चात परदटै:- 

न विलक्षणत्वादस्य तथरात्व' च शब्दात्‌ । 

( वेदान्त २।१।४) 

य सूत्र शद्रुराचाय्यै जी ने पृवंपच्तमें लिया, सषा 
भाष्य करते हुये बह ज्तिखते एं :-- 

“भदन्त चेतनं व्रह्म जगतः कारणं प्रकृति- 
रिति । त्नोप्यतेः 

"यह फहटना टीफ नटी फि जगन श्ना उपादान पारय सनन 
तर्मह 1"! 

'"फरमात्‌" ("क्या ? 

“विल्‌एत्वादस्य विकारस्य प्रणुःत्याः। 

""सलिये फि यद विकारखू्प जगत्‌ व्रह्म मे विनद्य 1" 

ष्पद सफ ससम्प्ष्पर पहतदटः 
ना कादयो दिकारा सलप्रषःानष्य 


भयन्ति शरादादयोदा खुणाप्रदानिरय 
त मदन्ता यिफारा पाम्छयन्त सखुदपान 
णान्विताः 1 तपेदमपि जगददननं सख 
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मोटान्वि्तं सदचेतनस्येव सुखदःखमोटात्मकस्य 
कारणस्य कां भवितुमर्दतीति न विलक्तणएस्य 
ब्रह्मणः । ब्रह्मवि लन्नणत्वं चास्य जगतोऽश्ुद्धयचेत- 
नतवंदस्तनादवगन्तव्यम्‌ । अशुद्धं दहि जगत्‌ 
सुर दुःख मोदात्मक्तया प्रीतिपरितापविपादादि. 
© 
देतुतुत्वात्‌ स्वगनरकाय॒चावच प्रपश्चत्वाच।" 
सानि के जेर मिष्ट के समाननदीं दोतेन्नौर भिर के शरावे 
घडे श्रादि की प्रकृति सोने के समान नहीं होतो । जैसेमिदटरीकी 
प्रकृति है वैसी ही भिद्री सेवने हये घडे श्मादिकीह श्रौर जैसी 
सोनिकीप्रक्रृति दै वैसीदह्ीसोनेसे वने हये कड़े वाली श्ादि 
कीदै। हम देखते हैँ किजगत्‌ जड़ है इसमे सुख दुःख मोह रादि 
दाप द। इसलिये इसका उपादान कारणमी वही वस्तुहो 
सक्ती रहै जा जड हो श्रौर जिसके सुखदुःख मोह श्रादि दोप 
हो । व्रह्म न जड़ है श्रौर न उसमें दुःख सुख मोह रादि दोप 
दं । इससे सिद्ध हुश्चा करि चेतन व्रह्म जगत का उपादान कारण 
नहीं | 9१ 
यदह एक प्रचल युक्ति है इस बातकोसिद्ध करने कीकि 
चैतन नद्य जगत्‌ का उपादान कारण नहीं । 
परन्तु श्री शक्कुराचायं इसको नहीं मानते, उनकी युक्ति को 
भी देखना है । वह 
रश्यते तु (वेदां २।१।६) 
सूत्र के भाष्य मे लिखते हैँ :-- 
-श्टश्यते हि लोके चेतनत्वेन पृसिद्धे भ्योः 
[श | # ५ सुटपात्त ० १४ 
पुरुषादिभ्यो विलणानां केशनखादीनाुत्पत्तिः; 
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भ 


॥ [ऋ [क 
न्यो गोमयादिभ्यो घरस्चि 


क 


स्रचेननत्वेन च प्रसिद्धम 
कादीनाम्‌ ।“ 

“टस प्रकारके उदाषर्ण लोक मे मिलते ह कि चतनसे 
जड पद्राथ चन जायं रौर जड़ से चतन चन जाय । जसे मनुष्य 
चेतन ह परन्तु उनके वाल, नाखून शादि जड़) मावर जट 
हं परन्तु उसफरे चेतन विच्छ चन जातेर्‌ । दरसमे शंकर स्वामी 
सिद्ध करते ह कि चेतन व्र भी जड जगत क्रा उपादान कारणा 
टो सकतारै। 

जत्र उनस रशन किया गया कि 

ननुशखरचेतनानच्येच पुरषादिशरीरास्यचेतनानां 
केशनखादीनां कारणानि, चेतनान्येव च दररिच- 

[क # (1 {गि (कन ११ 
कादिशरीरास्यचेतनानां गोमयादीनां ऋाग्राणीनि । 

कि "तुम्हारा उदुष्टरण राक नहीं स्यापि मनुष्या क सामः 
जडैः उनसर वल्ल शरादिः पदाथ रत्पन्न हूत | च्चा 
गाव्रर जड्‌ ह उससे वीदू न्घ जद्‌ सरीर उत्पन्न एनाह्‌ ।'' 

ता एसा उन्हति यह्‌ उत्तर द्विया विः 

परमप वदचनन चननस्यानन नरष 
गच्छुति कचिश्रेयखसयव दलनलग्यस्‌ | 

"यति "ट्स प्रवार भी प्ुदटन णु वित्वद्तयता श्ददय हा 
रासो । पयाकिः युद्ध जद्‌ ता दतत च्न्वरोर दनान त्र 
गुः सदह । 

सातपय यद्‌ टै कि फार प्र यत्य मेषष् म कृद 
पिलपणतासार्त्मीप्ी। फारस श्यीर दाय मे ददिष 
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विलक्षणता न रटे तो कार्य श्रौर कार्ण मेंमेद्‌दीक्यागर्ा। 
कारण कार्ण दहै श्रौर कार्य कार्यं है। नकारण कार्य दहो 
सकता है श्रौर न कायं कारण । इसलिये शं कराचायं का कना 
यष्ट है कि चेतन श्रौर शुद्ध व्रह्म मे श्रद्ध श्चौर श्रचेतन जगत्‌ 
की उत्पत्ति मानने मं कोड दानि । 

उपर की समस्त युक्तया कासारांश यहद कि जोल्लोग 
यदह कहते टँ कि वैरोपिक के नियमानसार- 


कारण गुण प्रवकः कायगुणोटष्ठः 


ध्र्थात्‌ जैसा कारणमें गुण होता वैसा कायं में भी 
दोतादै। जसे धडेमेंम्िहटरीकाश्रौर वालियोंमे सोने का गुणः 
उसके उत्तर मं शंकरचायं जी कहते ह कि यह नियम टीक 
नदीं क्योकि कारण का कारणत्व कायं मं नदीं हाता । कायं 
कार्णसेङुदयन कटु विलक्तण श्रवश्य हौताहे। इसलिये जो 
लाग त्र्य को जगत्‌ करा उपादान कारण मानने मं इसलिये 
हिचकिचाते दैकरिद्युद्ध तह्य से छड्ुद्ध जगत कैसे वन गया 
वह्‌ भूलते द । शुद्ध ब्रह्म स च्ुद्ध जगत्‌ की उत्पत्ति मानने में 
कोड प्राप्ति नदीं दानी चाहिये । 

यहां शंकराचार्य जी कारण से कायं की तिलहरता तो 
मानते ह परन्तु कीं उन्टोनि इस वात की मीमांसा नहीं की कि 
कारण कायं से कितना विलक्तण दोना चाहिये । 

कारण श्मौर कायं की समानता के विपय में तीन पक्त हो 
सक्रते ह :- 

(१) यद करि कारण कायं से सवथा भिन्नो । यदि यह 
पक्त माना जायतो वौद्धाका च्भावसेभाव की उत्पत्तिका 
सिद्धान्त ठीक दोगा । परन्तु शंकर स्वामी इसका पेट भर खंडन 
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कर चुके हः । पाठकगण शंकर स्वामी कौ इस स्थल की युक्तियां 
का उन युक्तियों से मिलान कर जो उन्हान 

ना पताऽ्ट्टचात्‌ ( वदान्त २।२1 २६) 
केभाष्यमेंदी हैः प्नौर जिनका हम इसी च्रध्यायमें पहल 
वणन कर चुके है ( देखो प्र० १५३ ) 

(२) कायं कारण के सवेथा समान दां। यदि पसा दो 
तो कायं मौर कारण पर्याय शब्द्‌ ( एकाथवाचीं) दो जाय। 
च्रौर काय॑त्व रौर कारणत्वके भावोंमेंकाई्‌मेदनदो जिस 
प्रकार श्मनि श्यौर श्रनल शब्दों केश्रर्था मे कोद द्‌ नटीं 
शुर स्वामी ने इस मत की पुष्ट 

तदनन्यत्वम्‌ (वेदान्त २।१९। ९४) 

सूचके भाष्यमेकीहै। शर्धान एक स्थल पर्‌ वद्‌ काव 
का कारण से विलक्तण मानते जैसे श्चेतन श्रौर श्रद्ध 
जगत, दुद चतन शौर व्रह्म से विलक्णदट। दुसर म्धल पः 
वह्‌ कारण च्रौर कायं काणक दोना ( श्नन्यत्व ) सानतेट । 

यह्‌ दानों परस्पर विरुद्ध वातः केसे टीकःद्ासक्ता ह 
दसका निराकरण हग श्यन्य स्थल पर फरम । 

(३) तीसरा पक्त यहि कारणस्यौर पाय मे 
समानता ती दहै मोर कटु परसमानता। लाक व्यद 
दृष्टान्त हसी पत्तफी पुटि फरतवट्‌ | ए, यह प्रपर जाना ददिः 
समानता कितनी टु श्र पससानता किठना । 

पृच हसक फि हम रस तीर पक्त वीश्ददिदः सोमस 
षर, एतु सरकायषाद्‌ स्पार श्पसत्ायवाद्‌ फः न्यया स्थ 
संषिप्त पणन करदे" | 
यद मगा विराप फर नैयायिषों ध्मीर सागन्य क प्यार मे 
सयायिक प्याह कि कार्यम काय दद्दाने य 
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रदता । ध्र्थानु मेज वनने स प्ल लक्रड़ी मे विद्यमाननभधरी। 
मज का श्रभावथा। जव मेजर वरन गईतो उसक्रा भाव दहो 
गया । इसकर लिये उनको युक्तियह टक्रि यदि मेजवनन से 
दले लक्रड़ी में वियमान हाती तौ लकी श्रौर मेज मंभैदद्टी 
क्या हाता ? लकड़ी सें मेज मी बनती है श्रौर कृर्ी भी। यदि 
कारण श्रौर कायं करा श्नन्यत्वह च्रौर्‌ काय कारण में पदले 
स विद्यमानद्ं ता लकड़ी श्रौर मेमं कड भेद नहरी रहा। 
प्रर लकड़ाश्रौरकसा ममी कराद्‌ भद नहीं रहा । इसलय 
जो चीज एक ही चीजके वरावर दोतीदं वह श्रापस्मं मी 
च्ररावर हाती है उस नियम के श्मानुसार कृर्सी श्मौर मेजमभी 
वरावर हो गदं । परन्तु यह नतीजा सरासर गलत ह । कोड मृखं 
से मृख मनुप्यभी जा उन्मत्त नदींहं एेस असंभव नतीजे 
को मानने केलिये तैयार नहोगा। सभी जानत हैः क्रि छुरी 
श्रौर मेज प्रलय श्रलग वश्वुये है श्रौर उनसे भिन्नर्‌ काम 
लिये जाते हैः भ्ह्रीस्त षट भी वनताह रौर मठमी। परन्तु 
वट श्मौर मठ एक नदीं । घट का रकार मिद्रीमेंन श्रलग 
श्रलग शरीर न संयुक्त रूप से अर्थात किसी भ्रकार भी विद्यमान 
न था। इसलिये यह्‌ कना किकाय कारणम पहले त 
विद्यमान रहता हं सवथा गृलत हं । यदि कहोकरि चअ्मकार 
व्यक्त रूपमेथाजो पी व्यक्तो गयातो भो कार्यकी 
पले से विद्यमानता सिद्ध नदीं होती । क्यांकि कायं में व्यक्तत्वः 
पीं से श्राया । यह्‌ व्यक्तत्व पहले न था। 
यह हुई अ्रसत्कायंवादियो की वात । अरव सत्कायवादियों 
की लीजिये । इश्वर छृष्ण ने सांख्य की दसवीं कारिका यह्‌ 
पांच युक्तियां नैयायिको के श्रसत्‌ कार्यवाद के विरुद्ध दी हँ :- 
असदकरणात्‌, उपादानग्रदणएणात्‌, सचसम्म- 
वाभावात्‌ । 


५ 
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४. 


शक्तस्य शक््यकरणात्‌;) कारणमावाच; 
सत्कार्यम्‌ । 


(१) असदकरणात्‌ -श्रथात जा नहींहे वह्‌ भ्न 
नहीं सकती । रभाव से भव नदीं सकता। प्रतः काय 
कारण में पहले से विद्यमान धा, तभीतो पैदा "्ागया। घ्र 
विद्यमान न होता तो कैसे दौ जाता ? 


(२ ) उपादानग्रदषात्‌--श्रथत्‌ उपादान का कायं 
स घनिष सम्बन्ध ह । उपादानमें कोय चियमान रहनाट जम 
लसी मे तेल । यदि काय पहल से विद्यमान न हातात उसका 
उपादान से सम्बन्धमभीनषहाता । प्रभावकसाथ क्रभी किसी 
का सन्वन्ध दहो नटीं सकता । 


(३ ) सवंसम्भवाभावात्त्‌-यदिक्छोय प्रर वारणा 
मे फो सम्बन्ध न मानाजाय तो सभी चीजांसे सभी पी 
बन सकफे जैसे भिह्ी से पेडेयाखोया सेसेनिके कपर । परन्तु 
णसा नीं एता । विषशेप फारणस टी पिशप पाय उत्पद्नष्व 
हे । दलवाई मिठाई घनाने के लिये एक विरोपसाममरौ षव्र करता 
६ । ुम्हार पडा बनाने फे लिये विद्धेप भिद लाता । सुनार 
जेवर चनाने फे लिये विरेप धात श्रथति साना सम्पादित परना 
हे । यदि फायं किसीसूप मे फारणमें विमानन हाता 
उसफा चिल्फुल फारण से सम्बन्ध न होतातासमीदासा म 
सभी घीञं घन जाया फरती । एससे फाय फा दननेमे पाल 
भो विशमोन रहना सिद्ध रै । 

(४ ) शक्तस्यशक्य कर्णात्‌ -पिरापप्रकार पा पारम 
षो विरेप प्रकारफेकायं फोउत्पन्न दर सप्ता | शयात्‌ परयः 
मे एक विरोषप शक्तिटैञोषायंषो उपद्र ष्टर देना ह । रस 


(. २२४.) 


की यद विशेषतादहीतो कायंकी विद्यमानता को सिद्ध करती 

हे । यह कना कि कारण में काय्यं उतपन्न करने को वि्चेप शक्ति 
` है.इस.कषटने के बरावर कि काय्यं च्रत्यक्तरूप से कारण में 
विद्यमान है। 


(५) कारण भावात्‌-- कारण श्रौर काय्यं काएक 
दूसरे से षनिष्ट सम्बन्ध है । कारण तभी कदलाता है जव काय्यै 
होता है। काय्यं तभी कहलाता है जव कारण होतार । घडेकी 
पेत्तासे मिह को कारण कते दै। मिद्ध की श्रपेत्तासे घडे 
को काय्यं कहते दै! चदिषडानदहोतातो म्री कोको कारण 
न कहता । यदि भ्द्रिनदोती तो घडेको कोई कार्यं न कहता। 
जव कारण श्रौर कार्य्यं सापे्तित हुये तो एक के दोनेसे दृसरं 
काहोनाभी सिद्ध है । यद सव्र मानते टै कि कारण पहलसेदही 
विद्यमान है । इसलिये यह भो मानना पड़ा कि कार्यं भी विद्य 
मान था। 

साधारणतया देखने स दानां पत्त की युक्तियां वड़ी प्रचल 
ह| य्ह भागडा च्राज क्रा नदीं दीघेकाल से चला श्राताहै। 
च्मरौर उल्भन सुलमने को नदीं आती । दोनों सेनाये' अस्त्र शस्त्र 
धारण करिये बरावर लड़ रही है मौर किसी के परास्त होने की 
सम्भावना प्रतीत नहीं दतती । ाधारण रीति से पता नदीं चलता 
कि युक्तयो मे कहां दोपदहे। यदि यह मान लिया कि दोनों 
की युक्तिं ठीक हे तो तकशास्र पर दही पानी फिर जायगा 
क्योकि दो परस्पर विरुद्ध वते सिद्ध हो जायंगीं । यदि तकसं 
एक ही वातत उचित चौर अनुचित दोनों सिद्ध हो सकती है' तो 
फिर तकं पर विश्वास ही कौन करेगा? | 

हमारे विचार से तो दोनों पत्त गलत हैँ । ओौर कारण तथा 
-कोयये का सम्बम्ध ठीक ठीक न समभनेके कारण उत्पन्न हुये ` 
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हं । जव जव एक दो उदाहरणं को देखकर नियमे निर्धारित, 
कथि जाते हूं नेक प्रकार के उदाहरणं पर विचारनदी-क्िवीं 
जातातोरेसाहीहुश्रा करता है जैसे यदि भारतवप--वः-कौशरों 
को देल कर कोई यह्‌ कष्टने लगे कि कौएक्राले होते ता उसष्टी 
यह धारण यथाथं न होगी क्योंकी अन्य स्थानों पर श्वेत दौर 
भी पाये जाते है । इसो प्रकार इन कारे दार्शनिफोते सष्टिका 
विधि-पृवक निरीक्तेण न करके जितना ह्य सका उसी से नियम 
निर्धारित कर लिये श्रौर जव कु नियम निर्धारित गचतो 
उनकी टी प्रन्य उदाहरणा पर भी लागू करन का यत्न क्रिया। 
यद्‌ चड़ भारी भूल थी । कयोक्रि यदि कुट उदाहरण एक पच में 
मिलते दं तो कुद दूसरे पत्त मे. इस प्रकार दानां मे स काट पस 
भो सवव्यापक्र न रठहरने के कारण खींचातानीफा जाती 
च्मौर शाब्दिक भूल मुल्यों पैदा हो जातो है । उदार के लिय 
जैसे श्रलसी में तेल रहता है उसो प्रकार लकल मे मेज यामनि 
मे घड़ा नी रहता । इसलिये यदि लसी प्रौर तल का सग्यन्ध 
देखकर एक नियम निर्धारित किया जायगा तो वह लकड प्मौर 
मेज्‌ के सम्बन्ध भें लागू नहीं ने का। प्रलसी में तेल उम 
समय भो विद्यमान था जवतैल निकाला नष्टी गयाया चरतुनः 
तेली ने उस तेल को उसी प्रकार अ्रलखी दः भीतर म याष 
निकाल लिया जैसे फोट किसी कमरे मेवे हूय द्यादमा को 
चादर खींच लाये । परन्तु मे दसी प्रकार लपु फ्‌ भीतर 
द्विपी नयी। 

प्पपिचत्तर भगङ्‌ का फारण राष्ट मादनी | उद रदा 
फो त सोचकर फेवल शब्दो पर्‌ लसर हानि लसी ता दसः 
प्पन्त होना कटिनद्येहै। यदि एस लद क एतिद भो दगा 
आयतो हसक च्यारम्थ षनरण वैः दण सेद्श्याट्‌ ! दम 
प्मन्नंभह्‌ ते पक-संप्ट से फास्खका लर दिया 

९५ 
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` ` काय्यनियतपूर्वशरत्ति कारणम्‌ । 


श्र्थात जो काय्यै से.नियत रीति से प्ले हो वह्‌ कारण 
कषलाना द । दस लक्षण पर श्राकतेप होन लगे । किसी नेका 
कि कुम्ार भी नित रीतिसे षडे के पले होतारैतोक्या 
कुम्हार घडे का उपादान दोगा ? किसीने फटा कि ऊुस्दार का 
वाप भी श्रवश्य ही घडे की उत्पत्ति से पले विद्यमान दोगा तो 
क्या वह भी उसका उपादान होगा ? किसी ने काकिजिस 
गधे पर भिर लादकर लाद गदं चदभी तो घटसे पहलेदी 
होगा फिर क्या चह भी घ्डे का उपादानहै! 


चस्तुतः शब्दों से भाव निकालने की श्रपेक्ता भावों के ल्िये 
शब्द्‌ दने की कोशिश करना श्रधिक उपयोगी है । येह वात 
सभी को छभिमत है कि श्वारम्भिक भावों के पेसे लक्षण करना 
सम्भव है जिनसे चरति व्याघ्नि, श्रव्या्चि तथा श्रसम्भवके 
दोपों को सर्क॑था दूर किया जा सके । समी शब्द सापेकतिक हेति 
हें श्रत: चाहे कितनी दी कोशिश्च क्योंन की जाय कहींन कहीं 
च्मपेच्ता के कारण कुदं न ऊध दोप रह्‌ ही जाता है । अतः हमको 
कारण या काय्यै के सवेथा दोप रहित लक्तण करने से पले उसं 
आव का विचार करना चाहिए जो मनुष्य मान्न केमन में कारण 
श्रौर काय्यं के सम्बन्ध में विद्यमान दहै । कार्ट का कहना कि 
कारण का भाव ( 6०7०९६० ना 68०58६०1 }) स्वाभाविके 
(7१४८) है ठीक ही प्रतीत होता ह । यद्यपि देवे 
दाशशनिक कारण छौर कार्यं के यथोचित लक्षण करने मे श्रसमर्थं 
हं तथापि प्रत्येक मचुष्य जानत्ता है कि कारण क्या है नौर काय्यं 
क्ष्या । लकड़ी से मेज वनते है । भवार से गेँवार भो कह देगा 
किं लकड़ी कारण है श्रौर मेज काय्यं । इसी प्रकार भिररीसे 
घडा बना है । इसलिये घडा काय्यं है .ओौर मिरी काय्यै} ,. 


अ. 


सत्कार्य्यवादं रौर श्रसक्तार्यवाद के मागडों का एक कारण 
यह भी प्रतीतदेताहैकिप्रायः भूल्ल से यह्‌ मान कल्िया गया 
हैकफिणएकर कास्यकाणएक्रही कारण दोतादै। इसी चातका 
ल्य मे रखकर कारण श्रौर काय्यं के लक्तण करिये जातें रहे 
शरीर इन्दी लक्षणां कं शब्दा से भगड्‌ उत्पन्न होते रह्‌) 
चस्त॒तः एक कार्य्यं के लिये एक ही उपादान नदीं होता । नैसे 
मेज कौ लीजियं । यद्यपि वदद निमित्त, मौर उसका ओौजार 
साधारण कारण हं । परन्तु उपादान कारण लक्रड़ी एक वस्तु 
नहीं भिन्त रेपे कणो का सयोग है जिसको लकड़ी कहते है 
सम्भव है उसके साथ लोहा श्रादिभीदह्ो। यदि लकड़ी नियत 
परिमाणवाली एक श्रौर श्रखर्ड चन्तु दती ता मेज बनदहीं 
नहीं सक्रती थी । फिर मेज की श्राकृति पर भो दृष्टि डालिये । 
केवल लकड हौ उसका उपादान नहीं किन्त आकाश भीरहे। 
पयोर श्राक्रारश्राकाशसे श्रातारहै। इसो प्रकार घडे श्रौर 
भिटरीमेयेद द | श््योक्रि घड़मे सिटी के श्रतिरिक्त आकारभी 
है मिद्रीकेकणोंको श्राकाश के उतने भाग में खड़ा कर 
दनैसेजोष्डेकेश्चाकार से धिरता है घडा वन जाताटहै। 
उसी भिटरीकोयदिनांदके च्राकार मे खडा किया जायतो 
भिदटरी शायद्‌ उतनीष्टीरहैतौमी वह घडान होगा किन्त नांद 
गी । एसे प्रकार नांद काउपादान मिहटरीकाएक्र नियत परिमाण 
घ्र प्ाकाश का एक नियत भाग है चनौर घडे का उपादान भद्रै 
पा एफ नियत परिमाण पौर च्राषाश काएक भिन्नमागहै। 
प्रतः जो नद्‌ रौर पड़े फा उपादान एक्ट मानते है बह भूलते 
६। एसी प्रकार छोटे घडे सौर वड़े षडे का उपादान एक नष्ट 
पिन्तु भिन्न रद! फिर केलीम्िरीषो ही घडेका उपादान 
पयो मानालजाय।जलमभीतोष्टेजौमभिहटीको मिलाताहै। क 
नेय्याधिफो ने जल को साधारण कारण अर्थान्‌ साधन माना है 
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परन्तु यष्ट सर्वथा भूल ह । करयो जल ता घडे मं सदा विद्यमान 
।ग्टताह। जल क्री स्निग्धता मिदर क कणां का जोड रहती 
ह | श्रलसती क दूनां की नियत संख्या दछुरांक भर तलका उपा- 
दानदहं। परन्तुदा दछर्टक्रतेल क लिय उत्त दूनी संख्या 
वचाष्टिय । श्रतः एक दुटाकर तलका वही उपादान नदीं जादौ 
छटांकरितेल काह) 

कार्ण श्चौर काय के जा उदाहरण दमने वहाँ दविर वह 
सभी को माननीय दह्‌ चाहे वह वौद्ध हो, चदे वेदान्ती, चदे 
सैय्यायिक श्रौर चाद सांख्य । श्चव्र इन या इसी प्रकारके 
श्रन्य उद्रादरणां को देखकर लक्षण करना चादिये। हमारी 
सम्मति मे जिन वस्तु के मिलने मे कोड वस्तु बनती है उनका 
उस बस्तु का उपादान कारण कते न्नौरजो वस्तु वन कर 


सैय्यार होती ६ वह काय्यं कटलाती है । जो चेतन श्रौर 
ज्ञानवती शक्ति उनक। मिलती ह उसे निमित्त कारण कपे हं 
श्मौर जिन साधनों का निभित्तकार्ण प्रयोग करता ह उनका 
साधारण कारण कदे हे । इस प्रकार भद्रौ के कणो तथा जल 
के कणो क नियत श्राकार का मिला कर घडा वना इसलिये 
भिद, जल तथा श्राकाश घडे के उपादान हुये । ऊुम्दार जा 
उनको मिलाता है अर्थात्‌ जो जानतादहै कि मिद्ध च्नौर जलका 
कितना परिमाण मिलाया जाय ओओौर उसका आकाश के क्रिस 
श्माक्रार में स्थापित किया जाय बह निमित्त कारण दँ। चकर 
श्रादिजो साघनरहै करण या सावारण कारण रहै। 

हमरे इस लक्षण से सत्काय्यं आर असत्‌ कार्य्य काकगड़ा 
समाप्त दौ-जाताद। काय्य॑मे जो गुण संयुक्त श्रवस्था मे पायें 
जातें हैँ वह्‌ वियुक्त श्रवस्था में अनन्य वस्त॒च्रों मे विद्यमान दोते 
है । इसलिये एक प्रकार से कह सकते ै.करि काय्य के सभी गुण 


( २२९ ) 


पथक्‌ प्रथक्‌ विद्यमान भरे। परन्त संयक्तं श्रचम्धामेन धे। 
कारण श्रौर काय्यमें यष्टी भेदष्टोतादटै। संयुक्तः ष्टी कार्य्यं 
र छरीर वियुक्तत्व ष्टी कारगास्व । वंशेपिक्र फा यद फटना ठीक 
करि कारगर गण कायम पाव जाते । क्योकि घडेमं जितने 
गुण र वद्ट सव श्रलग श्रलग जन, वृभ्वी नथा शाक्रे प्र । 
श्रव वह संयुक्त ठो गये तौ उनका नाम घटा पट्‌ गया । श्रमन- 
करायवाद्वियोने घ्डेको केवल मिहम देखना चाद क्योकि 
उन्दोनि भिषटरी कोष्ठी उसका उपादान सममा] जवर ठनक्राभिद्री 
मे घ्डानमिलातो वह श्रमत्काय्यव्रादी हो गये] सत्काय्ययादरी 
भी णएकदही वस्त फो उपादान समभन लगेश्नः च दुम नान 
का उत्तसनदे सफेकिफारण श्रौर फा््यमे प्रया भदै । 
यदि याः चिचार करते कि 

फाय्यं = षटु उपादान + सयोग । 

श्मोर संयागपः तुं पतां फीर्नद्रा 
उमया उपदान पर श्ापरिपःय. तो उनके मा 
म रती । 

पदान्त मे जर फा टह भि~ 

तदनन्यतम्‌ (पदन्न); 1 ५) 
श्रथति. पारसा च्चौर फाच्य ण्वः य परस्परे परत्य 


सचा शान कमा 


ष 
र 
¢ ॐ 1 { 
यमभ ग्मापनि 


ष्पार पाय्य कः फाय्यत्य पर्‌ धि नहा शरिद नच पिन्व्‌ 
रनयः सस्या विचार दिया गया) निय! शा 
ले। नित्य पदा पारणमें ह षा साय्यमे | श्नामुद्रम नर 
र्भया रार्टादिभ्यः" साष्ट पराह. लिगमे एन्द्र ९ ला 


लिरनदापिय प्न सेगनप; 


थ ५ न क ~क कनकः = =+ ५ 
सभारमस्यर्कमे > पिर स्र्सम्द्न्मरय 1 न्ल्ान 


ध [ब्‌ [प्‌ [न तकेत्येव 
स्याद्‌ वाचारम्भणं विक्रार नामधेयं म्र्तिकेत 
सत्यम्‌” ( छन्दाग्य ६।१।१) 

यहाँ "सव्यः शब्द्‌ “नित्य के श्रमे श्राया है। याँ यह 
तात्प्यं नदी है किवड़ाश्रौरम्िटरीषरद्ीहै। कौन एेसा मखं 
हैजाष्डेश्यौरमिद्रीमेंकेडमेदन करे? यदिमभिह्नी हो षडा 
हो ता कुम्हार की क्या श्रावश्यक्रता? क्या भिटरीसे वही काम 
लिया जा सकतादहेजा घडे से? क्या उसमे पानी भर सक्रते 
हे? क्या उप्नमें श्राटारक्खाजा सक्ता है? यदि नदीं तो 
द्री श्रौर घडे को श्रनन्यत्व कैसा १ गीता रदस्य के लिखते 
हये तिलक महोदय का भी यह वात खटकी । शरोर उन्होने उसकी 
विवेचना करने का भी यन्न क्रिया, परन्तु इसप्ते जो नतीजा 
उन्ोने निकाला वह ठीक नदीं कहा. जा सकता । वह लिखते 
“वेदान्त मे जव आमभूपण के भिध्या, च्रौर स्वणं के “सत्यः 
कहते हे, तव उसका यह मतलव नहीं है क्रि वह सेवर निरप- 
योगी या चिलकुल खोटा है । श्रथति आंखों से दिखाई नहीं 
पड़ता या मिह पर पन्नी चिपक्राकर बनाया गया है अर्थात्‌ 
वह अस्तिवसमेंदहै ही नहीं । यँ “मिथ्या शब्द का 
प्रयोग पदरथ के रग-ह्प श्रि गुणोके लिये च्रौर श्राकृतिके 
लिये श्र्थात्‌ उपरी दृश्य के लिये क्रिया गया है, भीतरी द्रन्य सं 
उसका प्रयोजन नहीं है । स्मरण रहे कि तात्विकद्रन्य तो सदेव 
“सत्यः” है” । । ( प्र २१८) । 
यदि "मिथ्या" शब्द्‌ से “श्रनित्य' का श्रथ.लेते है तो लीजिये 
हमको कोई श्मापत्ति नहीं । क्योक्रि हम भी जेवर के नित्य 
नहीं मानते । हम क्या कई भी नित्य नहीं मानता | जव श्राप 
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कषटते रै फ्रि “ध्यह्‌ सतलव नहीटै कि वद च्चस्तित्यमें हद 
न्दी" तो हमाय श्रापके साथ छ मगडा नदी दहै! परन्तु 
एयक (प्रस्तित्व" मान कर श्राप विवत्त कैम सिद्ध क्रे चद 
हमक प्रवश्य श्राशद्टार? इसकी श्रयिक् मीमांसा हम श्रगले 
श्रध्यायमें फर । य्ह दम यह दिखाना वाटते कि तिलक 
महोदय ने श्रद्रं तवाद्‌ के सिद्ध करनेके लिये जिस यरक्तिसर्गी 
को ग्रहण किया वदटीक नह्‌ । दमतिलकफी उपर दी 
हृद बात फ मान लेते हः । परन्त॒ वष्ट श्रागे लिसतं ट 


“त्यवहार मे यद प्रत्यन्त देखा जाता करि ग्ना गदृयाने 
मं चाह जितना मेटटनताना देना पदा टो, पर प्रापि कः मसमय 
जघ उसे घेचने फे लिये शराफ फी दूकान पर ले जाति र तव षष 
साफुसाफ्‌ फटदेतादै रिरजन जानना चाषताक्रि गना 
गदृवाने मे तोले पीय पया उजरत दनी परी ६, यदि मानः 
चलत्‌ मावमंबेचना चाष, तो्मलनलेग। (प्र २१९) 

''सी प्रकार यदि पिस नये मफान कलम धच ता उरषधे 
सन्दर वनायट (रूप ), रौर गुद्धाष्श पी जगः ( श्राष्रति ) 

वननेमे जो खच लगाया उसपी शरोर खगीदार जग मी 
प्यान सी देता, षट काटताट रि षट-चूना. लश्टा-पःदर श्रः 
गजस फी लागत मे यदि दयनाष्ाते ता देच दाला 
(ध्र २६९ ) 
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न्यथा काल कृत श्य वह नाशवान्‌ है चौर इसी से 
भिध्यादहै; इन सव नाम-रूपात्मक दश्यां के श्राच्ादनमें छिपा 
दृश्रा सदैव वतेमान जो श्रविनाशी श्र श्रौर श्रविकारी द्रव्य 
हे, वष्ट नित्य श्रौर सत्य है", (प्र° २१९) 


यदह ठक दहं कि वेचने वाले की श्रापत्तिको देखकर शराफ 
या मकानको मौल लेने वाला गदूाईया बनवाई की उजरत 
का हिसाच नदीं लगाता, श्रौर यदि अधिक आपत्ति का पता लग 
जायतो खरे सेनेको भी खोदा चतादेश्चौर व्ट्राकारले। 
परन्तु क्या यह वात ठीक नहीं हैकरि यदि खरीदने बालको 
धिक श्रापत्तिहो तो वही सराफ्‌ या मकान वाला कौड़ी कौड़ी 
उजरत ही नदीं किन्तु नक्र का भी हिसाव लगा लेता टै । इसलिये 
एक दुसरे की श्ापत्ति का लाभ उठाने वाले वाजञारू विक्रताया 
ग्राहक के दृष्टान्तो से उन वेदान्यां का क्या भला दो सकता है 
जो इस विकार या जगत्‌ निमांण के कारण का सवथा भुलाकर 
श्रौर उनके मिथ्या कह कर ही श्रपनी अद्र त-सिद्धि करना 
चाहते है । यदि मिध्या का अर्थं अनित्यःलें तो कई हज 
नदीं 1 परन्तु एक स्थान पर मिथ्या का अनित्य, अथ लेकर फिर 
थोडी हय देर के पश्चात्‌ उसका “नास्ति अर्थं लेने लगते है, यह 
सभी वेदान्तियों की वड़ो `धींगा धींगीरहै। दम इसका श्रमे 
उल्लेख करेगे । 

छव पाठकगण उस खल का विचार करे जहाँ से हम चले 
थे । प्रसद्ध यह था कि क्या एक चेतन इस जगत का उपादान 
कारण दो सक्रता हैया नही | शङ्कर स्वामी के कथनसे प्रगट 
होताथाकिहाँ हो सकता है । परन्तु हमारा कहना है कि नहीं 
हो सक्ता, क्योंकि जगत्‌ मे श्रचेतना.. ओर ` अशुद्धता भी पाई 
जाती है जो एक शुद्ध चेतन . से उत्पन्न नहीं हो सकती । शङ्कर 
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स्वामी यट ्रपने श्रसलली सिद्धान्तक्रा ताक मं उटाक्र र्यदेते 
[33 9, [स चिरे) ९ प्रियां ‡ 
ह श्रीर्‌ श्रपने विरोधी श्रसत्कायवादियां की युक्तिफा सहारा 
लेकर कष्टते ह कि 'विलक्षएताः या अन्यता ना कारणा श्री 
कार्य्यमें टृश्राष्टो फगती ह । उनक्रा कथन य ट :-- 
[| ( [ क + (> 

यदुक्तं विल्नणएत्वान्नेदं जगद्‌ व्र्मप्रनिकमिनि । 
नायमेकान्तः । दश्यते टट लोके चेननन्वेन प्रसिद्ध 
भ्यरोः पुम्पादिभ्यो विलक्षणानां केशनन्धदीना- 
सृत्पत्तिः । (वे भा०२।६।६) 

"यजा फटा क्रि विलक्षण हानि फ करारण जगन का 
उपादान त्रप न्ठीषहा सक्ता याः ठौ नधौ स्यापि लावः मं 
ग्याजातादटं फि चतन पृम्पामस प्रचनन घाल, नागन श्ादि 
पी उत्पनि एाती £ ।* 

अव उनमेष्ाजानाटं पि सवथा भिन्न चमन्‌ से सवया 
0 रै ४ 1) [+ 1; * ( 
भ्न पाय्यं पम उत्पन्न ह मपताट ना षान कि 

३ 

व्रप्रणाऽपि नरि सत्तालक्लणः न्वमातर प्यायःया- 
, € भ भ म 
दिष्वनेयतमानो दस्यते । (वन भा 1! 1६) 

"प्रह् सवभा पिलक्तय नाणी । एप दात म पाच्यं परार 
पारया मे समानता? द्यपान्‌ सन्तामें | 

षस भक्ति. एल सोभा तापस्य यद्र हष्याफिप्रनर्पादून पटर 
जगत पस्य पते सत्ता प प्वपत्ता समानता) एमनमिद दनम 
ससा स्पप्र्णस पचतम्‌ सकारत्प उगत दष श सषा 
£| परन्तु ह्म उपर 

म 
मारखत{ऽ्टटत्यात्‌ 1: {1 २६॥ 


हिः सद कार रात्‌ पोपप दन्त्य ह लले षर त्ष दः 
सो जगत्‌ (सिन्य दस! स्वर हिष्वं ६! 


( २२४ ) 


श्रौर उदासीनानामपि चैव सिद्धि । २। १।२५॥ 

सूरो पर शांकर भाष्य दे चुके हँ जिनमें यह सिद्ध किया गया 
है कि श्रगर श्रसत, से काय्यं उत्पन्नष्टौ सकता तो 

कारण विदोपाभ्युपगमोऽनर्धकः स्यात्‌ । 

(शां०भा०२।२।२।२६) 

“कारगर विशेप से ही विश्चेप वस्तु कां उत्पन्न होना श्रनथक 
होता है ।* श्रथात्‌ म्टरीसे दही श्रौर दूध से षड़ाभी वन 
सकता । यदि हम केवल सत्ता की समानता को दी कार्ण श्रौर 
काय्यं के परस्पर सम्बन्ध के लिये पर्य्याप्र मान लें जैसा शंकर 
स्वामी मानते हैँ तो भिह्री शौर दही दोनों मे सत्ता की समानता 
है फिर मिरी से ददी उत्पन्न दोना चाहिये इसी प्रकार दूध से 
धड़ा भी | । 

सारांश यह है कि शंकर स्वामी के दी कथन से उनके कथन 
का खण्डन होता है । यदि कारण श्रौर कास्यं कौ विलक्तणएता 
, स्वीकारकी जायतो भी मिद्ध से दी वनना चाहिये श्रौर यदि 
कारण श्रौर कार्य्यं के लिये केवल सत्तारूप समानता ही पय्याप्र 
समभी जाय तो भी भद्रौ से दही उत्पन्न दोना चाहिये । इसलिये 
नतो कारण कार्य्यं से सर्वथा विलक्तणए हो सकता है श्रौर 
न उनमें केवल सत्तोरूप समानता द्यी पर्य्याप्त है वस्तुतः 
वैशेपिक का यही सिद्धान्त ठीक रहैकि जैसा गुण कारणों मे 
होगा वैसा ही का्यमें भी होगा । ॥ 

जव यह सिद्धान्त ठीक हो गया तो इस भिन्न भिन्न प्रकार के 
राचर जगत्‌ का उपादान कारण एक चेतन. सत्ता नहींदो 
-सकती । यदि एक चेतन सत्ता जिसको त्र्य के नाम से पुकारा 
-जाता है इस जगत्‌ का उपादान कारण होती तो इस जगत्‌ में 
-सभी वह गुण होने वाये थे जो -बह्म मेँ पाये जाते ह । जैसे 
-पर्थर का हर एक ठेला ब्रह्म के समान चेतन श्रौर स्वज्ञ होना. 


( २३५ ) 


वाहये था । व्रह्म मं श्रन्नान नदी । इस किये जगत्‌ कक्िसी 
परप, स्री, याभिद्री या लोहे में श्रन्नान नदीं ना चाद्धिय धा। 
ब्रह्मं दुःख नदीं श्रतः कोट भी संसार्मं दुखी नद्ाता। त्रघ 
मं श्रुद्धता नटीं श्रतः जगतमे भो श्रघयुद्धता न दती । परन्तु 
जगत्‌ में श्रल्पता, श्रन्नान, जद्ता, दुध श्रौर श्रुधि सभीतों 
हं एसलिये यष्ट कषटना क्रि जगत्‌ का उपादान शुद्ध चनन व्रघ्द 
सवथा मिध्याद 


प्राठबां अध्याय 
वस्त्ैक्यवाद 


---~ त ऋध्यायमें दिखायाजा चुका किडइस 
जगत्‌ का त्पादान कारण नतो एक 
श्रखर्ड जड दो सक्ता ह न एक चेतन 
लौकिक दृष्टान्तो से हमको दो वातं स्पष्ट 
दीखती हे, पहली यह्‌ कि प्रत्येक कार्यके 
कई उपादान हां चौर दृसरे उसका कर्ता 
एक हो । कर्ता के एकत्वत्मौर उपादान के 
वहस्व के चिना कोड कार्य होही नहीं 
सकता । हम दिखा चके दे कि उपादानसे 
कार्यम लनेकेलिये यातो श्रारम्भक्होगावा परिणाम । 
परिणामी एक प्रकारका च्रारम्भदही दहै क्योक्रि जो वस्तु 
वहत से श्रचवयवों से वनी नदीं है उसका परिणाम भी असम्भव 
है । परन्तु भिन्न २ श्रवयवों में संयोग तथा वियोग करनेके 
लिये एक कचः शक्ति चाहिये, इसी को "कर्ता" कते हैँ । & अन्नं 
भटर ने तकं दीपिका में "कर्ताः का इस प्रकार लक्तण किया हैः-- 


` & उत्पत्तिश्च नाम क्रिया। सा सकततकेव 
भवितुमरहंति गत्यादिवत्‌ । क्रिया च नाम स्याद- 


कत्ुका चेति विप्रतिषिध्येत । 
(शंकर वेदान्त भाष्य २।१। १८) उट्पत्ति कहते दै करिवा को । 











( २६७ ) 


उपादानगोचरापरोनन्नानविकीपक्रितिमः 

-करतत्वरम्‌ । 

दस मे कर्ता के लिय तीन चातो कादाना श्रावश्यफ ह (१) 
उपादान का प्रपरोात्त ज्ञान (२) चिकीर्पा श्रथन कायं फी टच्छा, 
(३) कृति श्रर्थात क्रिया । त्रान, इच्छा ग्रौरक्ियाजञिसमे टो वट 
कार्य का कर्ता ष्टौताद्े । कर्ता की निभित्त कारण में दी गणना 
हाती । एम यष्टकटरह ये फिकत्ताणकद्टो होना चादिये। 
वस्ततः कोद चिप्या एक स श्रथिक कर्ताश्चां सनदी हो सकती 
जर एक से प्रधि चतन शक्तिर्या भौ लगाई जाती वमौ 
केवल णक री शक्ति शासक ती ट। दाशनिकः गीतिसख्यी क 
कत्त फट सप्ते {1 छन्यं उनके साधन मात्र हान है । फन्पना 
यीलिय पिः एकर सक्राम चनवानाटै। उसके लिय ५०5 सयुर 
व्याद्निये । परन्तु यदिसथक सध प्रलग श्लग श्पनी श्रपनी 
एष्दा्रो प्रौर वुदधियास काम लतो मकान प्रभ नीं दन 
समेगा | प्तः ह्ोतायदटह फिक्स एकः पो प्मभिपति नियन 
परते ए । सन्य सव सरिनप्कः तथा सवद्ाय स्स एवः मेसितिष्ण 
चेः श्प्राप्रीनरह पर प्पर्पान मेन साधन मात्र ्ैकर पलम्‌ 
परते £ । याः सिद्धान्त संसार मेः प्रन्यया हादसे ष्टरि तथापरं 
से पर्‌ फाय कः लिय लाय हाया | एसा फाददू्ि प. आपः 
भाप्यमे एवः सपान पर एस प्रयार्‌ द्विस्याया गया: 


( २३८ ) 


प्रथा जव नौकर खामी काकाम करतार तो यदयपि नौकर 
चेतन है तो भी वद श्रपनेश्रचेतन भागसे चेतन का कामकरता 
है, प्र्थाति स्वामी फी श्राक्ञा-पालन करने मं नौकर उसी प्रकार 
चत'ता ह जैसे मेज, कुसी श्रषने उठाने वाले के हाथ में वत्ती है । 
प्र्थात्‌ नौकर को श्रपने स्वामी का साधन ही कह सक्ते दहै, 
कर्ता नहीं । यह श्वश्च है कि जिस कायं मं वह नौकर खतन्त्रा 
पूर्वक पने न्ञान तथा इच्छा के काम में लाता है उसकी श्नपेक्ता 
से वह कर्ता है परन्तु स्वामी कौ श्रपेन्ता से कर्तां नदीं क्रन्त 
साधन मात्रहै। इस प्रकार दो वातं सिद्ध होती, एक तो 
यह कि जगत के उपादान वहूत से है" चाहे उनका परमाणु कटो 
चाहे पीलव कदो, चाहे इनक्रा कुदं रर नाम दो । परन्तु कर्ता 
एक है जो इन सव का श्रपरोक्त ज्ञान र्ता है श्रौर जिसमे 
जगत्‌ वनने की इच्छाभीह। वेदान्त दशेन के पांचवे सूत्रम 
इसी को दिखाया गया हैः- श्र्थात 


ईत्ततेर्नाशच्दम्‌ ( बेदान्त.१। १।५) 
इसक्रा श्रथं यद्‌ हकर व्रद्यमें “इच्छा का पाया जान 
“शच” (नही है, र्थाति इसमें उपनिषदों का प्रमाण भी है 
क्योकि छान्दोग्य उपनजनिपद्‌ में का गया हः- 
““तदेक्लत बहसयां प्रजायेम 
( छान्दोग्य ६ ।२।३) 
इस प्रकार एक ईश्वर, ्ननेक ीव श्नौर अनेक परमाणएुश्रा 
का अस्तित्व संसार के प्रत्येक विभागसे सिद्ध हो जाताहै। 
सेश्वरसांख्यवादियों ने भी यदी माना है । कपिललाचाय के लिये 
भिन्न २ मत्त है । कुच उनको सेश्वरसांख्यवादी चौर कुच 
उनको श्ननीश्वर सांख्यवादी कहते है । स्वामी दयानन्द्‌ उनका 
छ्नीस्वरवादी नहीं मानत ` । 


1 (1 





९५१ 


( २६३९ ) 


परन्त जो दोशनिक वहत या श्रनच्त म चस प्रकार 

तष नदीं हैः व सको नदीं मानते । उनके श्रसन्तोपका 
श्री वालगंगाधर तिलक ने गीतारद्स्य मेदस प्रकार प्रकट 
किया हः- 


“्तत्र-तत्रर्र-विचारमे जिम तेत्र कन हः ची का 
सांख्य-शस््र म पुरुप कदत ह" । सव त्तषर-प्रत्तर या चर-ध्रचर 
सृष्टि फे संहार श्रौर उत्पत्ति का विचार करने पर सोँसृयमत फे 
श्रनुसार ्रन्तमें केवल प्रकृनि श्रौर पुरुपयद्ी दोदर गषत 
तथा नादि मृलतत्व रद्‌ जाते है श्रौर पुरुपका ध्पने मारे 
वलेशो फी निष्रत्ति कर लने तथा मान्तानन्दर प्राप्न कर लन के लिय 
परति से च्रषना भिन्नत्व श्चर्थात्‌ कैवल्य जान करर व्रिरुगानीन 
हाना चाद्धिये ।... ...परन्तु वदान्त-करसरी एस चिपय् फो प्मपना 
नष्ठीं सममता, यष्‌ श्रन्य शाखं फा विपथ एसनिय ग्रह ए्य 
विपय पर्‌ घाद्‌-विषाद्‌ भी नही वरता । वष्ट एन सप भाग्या 
रागे बदृफार यष्ट घतलन फ़ लिय प्रन हुवा ह क्रि पिर. 
त्रप्रार्ट पी भी जदमें फौनसाप्रष्टतत्य ट मार मनुष्य च्य 
शप्र तस्यम्‌ पस निलायाजा सपफता £ प्राननद्रप स्मष्ा 
सवता ट । पदान्त पशरी श्रपने एस विपय-प्रदेलाम शार निमी 
शास्र फी गजना एन नदी दता । सिंह फः श्याम श्राय गदृर्‌ 
षो भांति, वदन्त पे सामन खार शाश््र दुपषटा जन £| 


( २५० ) 


चमत किसौ.सुभापितकारन वेदान्त का यथाथ्रं वणन र्या 
किया हैः-- 
तावत्‌ गजैन्ति शाच्राणिजंुका विपिने यथा ।& 
¢ ४० 

न गजति मदाशक्तिः यावद्धेदान्तकेसरी ॥ 
सांख्य शाख का कथनरै, करिस्तेत्र प्नौर सतेत्रज्न का विचार 
करने पर निष्पन्न हनि वाला दृष्टाः श्र्थात्‌ पुरुप या श्रात्मा 
प्मौर सर-प्रत्तर खष्टि का विचार करने पर निष्मन्न होने वाली 
सत्व-रज-तम-गणमयी श्रव्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र है श्रौर 
इस प्रकार जगत्‌ के मूलतत्व को द्विधा मानना श्रावश्यक है। 
परन्तु वेदान्त इसके श्रागे जाकर यों कहता, कि साँस्यके 
पुरुप" निगुणमलेदी हो,तोभी वेश्रसंख्य है इसलिये 
गं १ ४ 
यह मान लेना उचित नदीं किइन असंख्य पुरुषां 
कालाभ जिस वात मेदो उसे जानकर प्रत्येक 
© 
पुरूष के साथ तदनुसार वर्तव करने का सामथ्यं 
श्रक्रति मेंरै। रेसा मानने की श्रपेन्ता साविकं तच्वक्ञान 
कीटषटिसेतो यदी ्रधिक्र युक्ति संगत होगा, किस उस एकी- 
दसी प्रकार की विडंवना पंचद्शी मेँ भी मिलती है जो वेदरान्तियों 

क्ता एक प्रसिद्ध म्रन्थ हैः- 

समवज्ञातं सदद्रेत निः शंकेरन्यवादिभिः। 


एव का त्तातरस्माक तद्‌ द तमवजानताम्र्‌ ॥ 
( पंचदशी, महाभूत विवेक प्रकरण, श्लो० १०१ ) 
“रथात्‌ जत्र श्रन्यवाद्‌ चालो ने निःशंक होकर सच्चे श्रद्वेतवाद्‌ की 
घवदेलना की.तो यदि टम भी दतवादशरतरहेलना करे - तो हमारी क्था 
, डानि दै” (निराद्र के वदृले निराद्र-मी को युक्ति हैं £ क्मा खव ); 


( २४१ ) 


करण कोज्ञनक्रिया का श्रत तक निरपवाद उपयोग किया 
जावे ! रौर प्रकृति तथा असंख्य पुरुषों का एक ही परम तत्त्व 
में स्रविभक्त रूप से समावेश किया जावे । ( गीता रहस्य न्वाँ 
भकरण प° १५६-१९७ ) 
तिलक जी के कथन का तात्पयं यह है कि (सात्विक तत्व 
ज्ञान की दृष्टिः” मजवूर करती है कि हम श्रसंख्यों पुरुषों श्मौर 
प्रकृति से रागे चलकर उना मूल तत्व एक ही वस्तु को उदहरावे। 
सात्विक तत्वज्ञान की टृषटिदो भिन्न भिन्न वस्तुच्मोंको भी एक 
हो क्यों देखना चाहती है इसके लिये कोई प्रमाण नहीं है । 
हम श्जन्यत्र भी कर स्थानो पर चता चुके है कि येन केन प्रकारेण 
सिन्न २ वस्तुश्रों के होते हुएभौ सवको एक मानना वस्तुत 
“सात्विक तत्वज्ञान नदीं है । परन्तु यहा तिलक महोदय ने एक 
युक्तिभो दौ है । अर्थात्‌ यदि पुरुष श्रसंख्य ह तो प्रकृति किंस 
किसका कहा करेगी मौर किस किसकी आअपेक्ता से खेल 
खेलेगी ? इसलिये सजचूर होकर उनक्रो मानना पडा कि इनके 
भीतर भो एक श्रौर मूल तत्व है । “मूल तस्व का अथं यदि यह 
लिया जाय कि पुरुषों शौर प्रकृति में श्रोत प्रोत एक श्रौर शक्ति 
अर्थात्‌ ब्रह्म है जो भिन्न भिन्न पुरुषों के हित के लिये प्रकृति से 
भिन्न २प्रकारकी सृष्टि रचताहैतो यह टीक हीर । क्योकि 
जिस प्रकार एक बडे राज्य मे एक व्यवस्थापक या राजा सभी 
रजा के हितत पर विचार करके भिन्न २ व्यवस्थायें करताहै उसी 
प्रकार ब्रह्म भी सव पुरुषों के हित अहित का विचार करकेखष्टि 
निर्माण कौ व्यवसा करता है । प्रकृति में स्वयं तो यह्‌ सामथ्यै 
नहीं भि सव के हित के श्रनुसार वर्तव करे क्योंकि प्रकृति जड 
है परन्तु उसमे अत प्रोत एक महती ज्ञानमयी श्क्तिरै जो 
पुरुषों के हित का विचार स्खती है! उसी आशय को नीचे 
लिखे सूत्र मे दशया है 
१६ 


( २४२ 9 


यैपम्यनेर्धृस्ये £ चेतन्नत्वा (का) 
येपम्यनेधरख्ये न सापेन्नत्वात्‌ ( वेदात २।१। ३४) 
थति. सृष्टि उपन्न करनेमें व्रह्म पर विपमता या निर्द॑यता 
का दाप नदीं प्राता क्योकि यदि यद्‌ सृष्टि किसी के लिये स॒ुख- 
दायिनी श्रर किसी क लिये दःखदायिनी दह॑तो इतका कारण 
चर नदीं किन्त उन उन प्राणियों केक्मां की श्रपेक्ञा हं। 
प्रधान. जीव जसे कम करता है इश्वर उसी कं अनुकूल फल . 
देता ह स्वयं प्रकृति फो यह आवश्यकता नदीं पड़ती छि इस 
पुरुप के श्रनुकरूल खेल खेल रौर उस पुरुप के ्नुकरूल न खेल । 
परन्तु वेदान्त ।केसरी" इससे संतुष्ट नदीं है । वह पुरुप 
रौर प्रकृति मं श्रोत प्रात व्रह्म को नदीं मानता। उसका तो 
कथन दह कि पुरुप श्रौर प्रकृति वस्तु श्र्थात. तत्व हैँ ही नहीं । 
केवल ब्रह्महरी तत्व हं । यदि वह केवल इतना दही मानताकफि 
“प्रकृति छरौर पुरुप से भीः परे एक सवं व्यापक, प्रव्यक्त चौर 
श्रम्रतत्व ह जा चरचर सृष्टि का मूल है” ( गीतां रहस्य प्र 
२००) तो कृद हानि न दोती । परन्तु वह्‌ तो यह्‌ मानता हं कि 
“जो सगुण है वह्‌ नाशवान है इसलिये इस अव्यक्त श्रौर 
सराण प्रकृति का भी नाश ्ो जने पर रंत मजो इद्ध अव्यक्त 
शेप रह जाता है, वही सारी सष्ठ का सघा शरोर नित्य तत्व है” 
( प्र° २००) 
इसका श्रयं यहरहैक्रि एक चेतन न्य हीइस छखष्टिका 
उपादान है ! यदी शंकराचायं जी ने माना है :- 
© [ भे ) १ 4 $ 
कायमाकाशादेक वह पृपश्चं जगत्‌, कारण पर ब्रह्म। 
( शोँ० भा० पे० २। १। १४) 


परन्तु यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या शंकराचायं जी अथवा 
उनके मतायुयायी श्चन्य वेदान्ती लोग ब्रह्य के चिकारी मानते 


( २४३ ) 


द १ स्यो किजव तफ उपादान विकर्तन दो सकेक्ह कायक 
उत्पन्न दी नहीं कर सकता ? दृध का विकृत रूप दी दही हतां 
ह्‌] जलका चिङ्ततरूपदही वफ है परन्तु जिनलोगोंने वेदा 
तियो के अन्धो को सृत््सरीत्या श्रौर परस्पर भिलान करके पठा 
ह उनका चड़ श्मस्चय दाताहं कि जगत. का उपादानं पारण 
ब्रह्म को मानते हुयं भी वह उसफो विकारी नहीं साने । संसार 
का निवसतो पएेसाह्‌ कि कत्ता विकरेत नहीं हाता परन्त्‌ उपा- 
दानि जय तकर विकछतन हा उसस काय चन ददी नहीं सकता। 
साना विना टृटेया सु हुए जेवर के रूपमे परिवर्तित ही नहीं 
हा सकता । सिहर मूधे विना घडा केसे वन सकता ह १ परन्तु 
कुन्दार या सुनार घड़ा या जेवर चनाने के पठे मी वैसे दी रहते 
ह जसे वद पले रे } प्र्थात. विकार उपादान का. अवश्य होता 
ह श्रौर निमित्त ( कत्ता ) का नही; परन्तु श्री शंकर खामी उप- 
दान मानते हये मौ विक्रार नक्ष मानते) व्यास मुनि ने षेदांति 
दशन में व्रद्यमें विकार होने का इसलिये खण्डन करिया हैक 
उन मतानुसार ब्रह्म कर्त है उपादान नदीं! यमोजो दम 
अध्याय क पहले पद्‌ का३४ वां सून्नदै चुके हं उसका अथेभी 
यही ह । पहले अध्याय, पहले पाद्‌, का १२ वँ सूत्र यह ह । 


अआलन्दमन्छ<स्यासात्‌ ( वेदान्त १।९१९। १२) 
पथाति. परमात्मा का नाम '्च्मानन्द्मयः है| यां प्रस्त 
उठत्ता हं करि मयर्‌ प्रत्यय जिस शब्दं मे लगता है उसका वाच्य 
विक्रार युक्त होता है । जव ब्रह्म विकारी नहीं तो उसके लिये 
मयट्‌ प्रत्यय लगो कर॒ अनन्द + मयद्‌ = खानन्द्मय शब्द्‌ 

कप्त वना सकते हे १ इसका उत्तर दृसरे सूत्र में दिया है :- 
विक्रार शब्दाच्चेति चेत्‌ न पाद्यत । ( १।१ १३) 


कि आनन्दमय शच्द गरट्‌ प्रत्यय का चिकार रथं नदी 


( २ ) 


ह भिन्तु प्रचुर (बहुत) प्र्थदं श्रर्थात्‌ बुद्य कोश्रानन्दृमय दस 
लिग्रे कन कि त्रह्ममं श्रादृन्द्‌ व्रहुतदहं | त्रौ शंकर स्वामी भा 
श्म रच का ण्सादह्‌ छथ क्रतं हं :-- 
पाचुय।त्रेऽपि मगरटः स्मरणात्‌ । (तन्पृक्रत- 
वचनं मयटः (पाणिनि ५।४। २१) उतिदहि प्रचुरतायामपि 
मयद्‌ रमयत |" 
प्रच प्रन्नद्ोतादहं कि यह दनां वाते केस संभवं! रथान्‌ 
व्रह्म जगत का उपादान भी दा श्रौर विकरार-युक्त भीन! इस पर 
श्री शंकर स्वामीने च्राक्तेपों का उत्तर दवियादहै। उनका हम 
्रपनी समाक्ञा सहित नीच दतं द :-- 
प्रन -पक्िद्धो चयं आक्तमाग्यविभागो लोकत 
मक्ता चेतनः शारीरी मेाग्याः शब्दादयो विपया 
इति । यधा मक्ता देवदत्तो माञ्य शओरोदन इत्ति। 
तस्य च तनिमागस्थाभावः प्रसज्येत, यदि साक्ता 
माग्यभावमापयेत, मेम्यं आ मक्त भावमापवयेत । 
तयोष्चेतरेतर भावापत्तिः परसकारणाद्‌ त्रह्मणो 
ऽनन्यत्वात्‌ प्रसज्येत । न चास्य प्रसिद्धस्य विमा. 
गस्य वाधनं युक्तम्‌ । यथा त्वव्यत्वं मेाक्तभोग्यो 
विभागो दृष्टस्तथालीतानागतयोरपि कल्पथि- 
तव्यः । तस्मात्‌ प्रसिद्धस्ास्य भेक्तमेग्यविः 
भागस्यामावप्रससंगादयुक्तमिदं व्रह्मकारणएता- 
चधारणमिति । 
( शां० भा०२।१। १३) 


( २४५ ) 


शशय यदह है करि भोग्य पद्‌ाथं रौर भोक्ता में मेद्‌ होता है। 
जेसे मनुष्य ओओौर चांवल । चावल भोग्य है । मनुप्य भोगने वाला 
है भोग्य भोक्ता नदीं हो सकता त्नौर मोक्ता भोग्य नदीं टो 
सकता । यदि इन दोनों अर्थात भोक्ता रौर भोग्य का कारण 
ब्रहमही होतो यह्‌ भेदे कैसा? इसलिये व्रह्म इसका उपादान 
कारण नहीं । 

शंकर स्वामी का उत्तर-उपपव्यत एवायमस्मत्‌ 
पक्तेऽपि विभागः; एवंलोके ष्टत्वात्‌ । तथादि-सु- 
दरादुदकात्मनोऽ नन्यत्वेऽपि तद्धिकाराणणं फेनवीची 
तरंयधथुदबुदादीनानिततरेतरविभाग इतरेतर संश्ले- 
षादिलक्तषणएश्च ठयवदहार उपलभ्यते । न च ससुद्रा- 
दुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां केनतरंगा 

[3 ~ © 

दीनामितरेतर भावापत्तिमचति । न च तेषाभितरे- 
तर भनावानापत्तावपि समुद्रात्मनोऽन्यत्वं भवति। 
एवसिदापि । ( शा०भा०२।१। १३1) 

भावार्थ-यह भेद हो सक्रताहैजेसे लोकमें देखा जातारहै 
करि समुद्र का पानी च्रौर उसका विक्रार अर्थात्‌.फेन रौर लहरे 
एकर ही है फिर मी लहरों ओौरफेन आदिमे मेदं होता है। 
उनक्रा कारण एक है अर्थात्‌ पानी । परन्त्‌ फिर भी लदहरे जुदा 
जुदा है । इसी प्रक्रार भोक्ता रौर भोग्य जुदा जुदा है । परन्तु 
उनका कारण एक है अर्थान समुद्र काजल । 


हमारी समोन्ता--हमको शंकर स्वामी का यह उत्तर सवथा 
प्रयुक्त श्रौर असंगत प्रतीत होता है जिन तरङ्गं का कारण वह 
केवल समुद्र को मान रहे है वह्‌ कभी न उठ सकतीं ्रगर समुद्र 


४ 


( २४६ ) 


के श्रतिरिक्त श्रन्य किसौ पदां काश्रस्तिस्व न होता । व्चुत 
वुदचुद्रां श्रार तरद्गाके उटन काकार्ण सपुद्रका जल श्रीर्‌ 
वागुहं। बुदनुद्राहक्या१ क्या केवल जल? नदीं कदापि 
नहीं । जल शरीर वायक कारण बुद्बुदा यातरङ्गः वनतीदहं। 
यदि एकर तालावको फेसस्थानमं रक्लाजा सकर जहां वायुका 
म्वेशनहा ताप भी तरङ्ग न उठेगी | यहतो चाधस्णख 
्दभियों का भी चनुभवह करिजन्र हवा तेज चलतो है तभी 
समुद्र या श्रन्य जलाशयो मे तरङ्गं भी श्रधिक्र उठतीर्ह। श्रौर 
जव बन्दहोजतीरहता रद्ध भौ बन्दा जातीं । अरत 
शंकर स्वासो करू यह्‌ उत्तर सन्तोपजनक्र नहीं दहो सकता। 
चस्तुतः श्राक्तेप ज्योंकाव्यांरह जाता हं । इसक्रा केवल समाधान 
यही है किन्रह्म को उपादान न माना जप्य । 

शक्र स्त्रामी के उपर के वचनोंसे यही समभमें्मात्ताहं 
किजेसे समुद्रके जल क्रा विकार तरङ्ग दै उसी प्रकार व्रह्म का 
विकरत रूप भोक्त श्मीर मोग्यदह। परन्तु शंकर स्वामी इसपर 
भी नहीं जमते । क्योकि वह इसी के रागे कहते हैँ :-- 

यदपि मक्ता न व्रद्मणो धिकारः, ततखषटरातदेवा- 
ल प्राविशत्‌ २।६) इति खष्डुरेवाविक्रतस्य 
कार्यानुप्रचेरोन माक्तत्वश्नवणत्‌, तथापि कायमनु- 
प्राठदस्पास्दयपाधानामत्ता वभाग श्राकाशस्येव 
धघर्टा व्छपा्धानायत्त इत्पतः परमक्रारणाद्‌ न्रह्णाऽ- 
नन्यत्वेप्युपपद्यत्ते भोक्तभोग्यलच्षणा विभागः 
समुद्रतरेगादिन्यायेनेत्पुक्तम्‌ ॥ 

( शां० भात वेदान्त २११३) 


( २७ ) 


“यद्यपि भोक्ता ब्रह्म का विकार नदीं है । क्योकि तैतरीय उप- 
निपदमें का है फि सृष्टि को वनाकर फिर उसी मे व्यापक 
हुश्रा । यहाँ स्वने बाला र्थात्‌ ब्रह्य विकारी नहींहै।श्रतिमें 
हैकरिकाय्यमें प्रवेश करके भोक्ता हुश्रा, तो मी काय्यंमें 
उ्यापक ब्रह्य का विभाग उपाधिके कार्ण दहै, जैसे घडे आदि 
की उपाधि से अकाश का विभाग होताहै) इस प्रकार परम 
कारण ब्रह्म के त्रनन्य ( एक ही ) होने पर भी भोक्ता श्रौर भोग्य 
का भेद्‌ समुद्र की तर्के समान दही हो जाता है” 


पाठकगण थोड़ा सा विचार करे फिकरिस प्रकार कईं ्रस- 
ज्गत वातो के एक साथ मिलाया गया है :- 

(१) व्रह्म उपादान कारण है । 

(२) जिस प्रकार जल का विकार तसो अलग च्रलगहै 
उसीप्रकार व्रह्म का काय्यं ्र्थात्‌ भोक्ता स्रौर भोग्य भी लग 
अलग है । 

(३) ससुद्र की उपमा देने पर भी व्रह्म विकारी नहीं| 

(४) भोक्ता श्रौर भोग्य का भेद उसी प्रकार है जेसे घडे या 
मकान के श्राकाशमें मेद्‌ दोताहै। 

(५) यह्‌ भेदं उपाधि के कारण है । अर्थात्‌ वास्तविक नहीं| 

(६) फिर भी समुद्र शौर तरगों की उपमा लागृ दो ही गई। 

उपनिपद्‌ का जो उदाहरण दिया वह्‌ जिस लिये दिया गया 
चह भी स्पष्ट नहीं है क्योकि उससे ब्रह्य का उपादान होना सिद्ध 
नहीं दोता । यहां तो कह हैँ कि सृष्टि को रचकर उसमें यापक 
है । श्र्थात्‌ यद्यपि घडोसाज् घड़ी को वना कर उसमे व्यापक 
नहीं होता तथापि व्य सृष्टि को बनाकर उससे बाहर नदीं गया 
किन्तु उसी मे व्यापक है । 


( २४८ ) 


यदि कटो कि श्रचिकारी सिद्ध करन के लिये उपनिषत्‌ का 
चाक्य उद्धुत किया गया । तो भी निमित्त कारण ष्टी सिद्ध दाता 
ह । उपादान नहीं । उपाधि फी समीत्ता श्रन्यत्र करी । 

` प्रश्चः--नन्वनेकात्मकं च्य, थथा व्लोऽनेक- 
शाख एवमनेक शक्ति पच ्तियुकतं ब्रह्म । अत एकत्वं 
नानान्वं चोभयमपि सत्यमेव । 

( गा० भा० वेदान्त २।१।१४) 

“जिस प्रकार एक वृद मे कड शाखाये' होती है इस प्रकार 
यदि एक व्रह्म मे कई शक्तियां मानी जायं जिसे एकत्व श्रौर 
नानात्व दोनो सत्य हौ जायं तो क्या हानि"? 

श्द्भुर स्वामी का उत्तर- 

3 6 
नेवं स्यात्‌ । “छत्तिकेत्येव सव्यम्‌? इति पूक्रति 
मास्य रघान्ते सत्यत्वावधारणएात्‌ 1... अतस्चेदं 
शासनीय वच्रह्मात्मत्वमचगम्यमानं स्वाभाविकस्य 
शारीरात्मत्वस्य वाधक सपयरते, रञ्वादिवुद्धय 
इव सर्पादि बुद्धीनाम्‌ । 
( शां० भा० वेदान्त २। १1१४) 

“देसा नदीं है । भिषटरी से वदे वननेमें मद्री दी एक सत्य 
होती है ! यदी दालव््यका है।......... जैसे रस्सी देखते से 
सांपकी भ्रान्ति दूरहो जातीहै। इसी प्रकार नह्य का ज्ञान 
होने से शसीर श्रादिकाश्रम दूर हो जाताहै। 


हमारी समीक्ता--च्र्थात्‌ ब्रह्म उपादान कारण इस जगत्‌ 
का उसी प्रकारहै जैसे मद्री से-घडे, शकोरे श्रादि वनते है। 
परन्तु घडे, शकोरे श्रादि का मिरी से वही सम्बन्ध नहींहैजो. 


(९ २४९ ) 


सपिका रस्सीसे। रस्सीका सांप सम कर कोड उसे दधः 
नहीं पिला सकता श्नौर न उसके सोद के दांत तोड़ सक्ता है 
परन्तु सिटी के घडे में पानी भर सकते है, अस्तु ! 

पृश्च-- ननु एकत्वेकान्ताभ्युपगमे नानात्वाभा- 

शचि (५ [ऋ (५ 

वात्‌ प्रयत्तादीनि लोकिकानि प्रसाणएानि व्याहन्ये- 
रन्‌ निर्विषयत्वात्‌ । स्थार्वादिष्विव पुरुषादि 
ज्ञानानि (शं० मा०२।१।१४) 

“यदि एकत्व ही माना जाय जओ्रौर नानात्व न रहे ते! प्रत्यच्च 
आदि प्रमाणभी न रहेंगे । जैसे जव यह्‌ ज्ञान हो जाता है कि 
टरेउ हितो यह ज्ञान नहीं रहता कि यह कई दमी खड़ा है । 

शंकर स्वामी का उत्तरः- 

(९१ 

नेष दोषः; सवं वयवदहाराणामेच पुग्‌ चह्मात्मता 
भिज्ञानात्‌ सत्यत्वापपत्तेः, खप्नत्यवदारस्येव पाक्‌- 
प्रबोधात्‌ ।। ( शां० भा०२।१। शध ) 

“यह्‌ दोष नहीं है । जैसे जागने से पूव ह स्वप्न ठीक रहता 
है, जागने पर नदीं | इसी प्रकार नह्‌ का ज्ञान होनेसेपहलदही 


संसार की व्यवहार दंशा सच्ची मालूम होती है । जहां ब्रह्य का 
ज्ञान हुश्रा वहीं यह्‌ सब भूठे प्रतीत होने लगे 1" 


हमारी समी्ता-जव जह्य के अतिरिक्त न्य के 
हेही नहीं तो एकत्व का क्ोनन्ह्यकादह्यी होगा? फिर नदा का 
ही तो व्यवहारदशा मे सिथ्या ज्ञानी मानना हडेगा । यह केसे ? 
प्र्च--कथं त्वसलय न वेदान्तवाक्येन सत्यस्य 
ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्ति सुपपदय त ? नदि रज्ः 


( २५० ) 


सपण दषो श्रिग्रते। नापि मगत्ष्िकाम्भसा 
पानावगादरनाद्‌ प्रयाजन क्रथत उत। 

"प्रस्य वेदान्त वाक्यो से सत्य व्रह्म का कैसे क्ञान होगा? 
जो रस्सी साँप के समान प्रतीत होवो है उस्षके काटनेस के 
मरता नदी, रौर न भग वृष्णिक के जल के कई पी सकता 
या उसमें स्नान कर सकता है" ! 

नेपदोपः, शङ्काविपादिनिमित्तमरणादि- 
का्योपलत्वेः खभ्रदर्खनावस्यस्य च सप॑दंशनाद- 
-कस्नानादि काययंद्तनात्‌ ॥ ( शां० मा०२। १। १४) 

शङ्कुर स््रामी का उत्तर- 

“यह्‌ दाप नहीं । क्योकि हम देखते है करि कभी कभी विप 
खनिकाश्रमदह्‌ा जनेसेमभीम्रव्युदो जाती है। र्था कभी 
कभो ठेसा होता है कि मनुष्य के भूठ-मृठ भ्रमो जाततादहैकि 
मेने विपखालियाश्रौर वह मर आता दह । ओर सेते हृए 
मनुप्यको देखा गया ह कि उसने स्वप्रमे स्नान क्रियाया उसे 
सपने काटनलिया। 

परतिप्रलः- तत्तका््यमप्यनृतमेव ? 

वद्‌ काय्य तो भूठहीहं? 

शंकर स्वामी का उत्तरः- 

८ १) यथपि खञ्जदशेनावस्थस्य स्पदंशनादक 
स्नानादि काय्य॑मदतम्‌; तथापि तदवगतिः सत्यमेव 
फलम्‌; प्रातवु द्ूस्याप्यवाध्यमानत्वात्‌ 

(शो०भा०र। १ १४) 


0 


.(१) यद्यपि सप्र मे देखा हु्मासाप से काटा जाना या 
स्नान जादि करना कठा है परन्तु उसका ज्ञान तो सत्य है। 
-क्योक्रि जाग पड़ने पर भी वह ज्ञान वना रहता है 

हमारी समीक्ञा--शंकराचाय जीने इन प्रभोत्तरों से यह 
सिद्ध करने का यललकिया ह कि भटी चीजों से भी सत्यकीप्राप्नि 
हो सङूती है । व्याक वह शाखां को श्रनृते मानते हए भी उनसे 
शिक्ता महण करने के पक्तपत्ती है । प्रथम तो उनकी युक्तिं 
ही निस्तार है । क्योकि जघ.विष के भ्रम से मनुष्य मर जातादै 
तो मारते वाक्ली वस्तु विष नीं किन्तु भयदहै जोश्चमके कारण 
उत्पन्न हुश्रा । यहां श्रम श्रौर भय दोनों सच्चे है । भटे नहीं । 
यद्वि वास्तविक भ्रमन होता तो वास्तविक भयमभीन दहता श्रौर 
यद्धि वास्तविक भय न होत्ता तो म्स्युमौ न होती । शंकर 
स्वामी जहां विपत्तियं की युक्तियों को मीमांसा करने मे 

वेखाल के वाल की भी खाल निकालन की कोशिश करते दै 
वँ अपने पक्ञमें ेसो मोंडो युक्तियांँ दे जाते हं जिनकान 
सिररहैन पैर ! यदि थोड़ी देरके लिय मान भी [ल्या जाय कि 
भटे शाखो स स्चकोप्राप्निहा सक्ती तौ एकर प्रकार के सूट 
शास श्रौर दूसरे प्रकार के भूठे शाखमें क्या मेद्‌ रहेगा च्रौर 
जैन या वोद्ध शाखं का भूढा मानते हुए भी उनसे मुक्ति प्राप्ति 
की इच्छा करनी हागी । यही नदीं, डट पटांग पुस्तके भे शाख 
की कोटिमे श्रा सकेगी चौर उनके पठन पाठनसेज्ञान की प्रापि 
की खशा करनी होगी ! इसी सम्बन्ध मे शंक्रर स्वामी ने प्रपतने 
पद मे लोक के कुछ स्वप्र के उदाहरण दिये दै कि यदि मनुष्य 
स्वप्र मे एेसा देखे तो एेसा हो जाता है रोर वैसा देखे तो वैसा । 
इस प्रकारके दृश्ान्तों से दाशंनिक मीमांसा करनी ही सवथा 
प्रनुचित है । संसार में एेसे गप्पाष्टक तो सैकड़ों प्रचलित है। 
परन्तु कोई ेसा सवै-तन्तर प्रमाण नहीं है कि स्वप्रमें देखी हुई 


( २५२ ) 


चाते' सच ष्टौ जाया करे । यदि श्रकस्मात्‌ एक दो सचद्येभी 
जांय तो उससे नियम नदीं वनाया जा सक्ता ] 


इसी सथान पर तंकराचाय्य जीने एक युक्ति तो नदी किन्तु 
एक लाभ वताया है :- 


सति दन्यर्मिन्रवरिप्यमालेऽभं आक्राडन्नाः 
स्पात्‌; न त्वात्मेकत्व व्यतिरेकेणावश्िप्यमाणोऽ 
न्यो ऽर्थास्ति य आकाङन््येत । 


श्रथात्‌ एक ही सत्ता के मानने से श्राकाङक्ता दर डो जाती 
ह॑ । जव तक दूसरा पदराधथं मानगे उस समय तक उसकी इच्छा 
रहेगी परन्तु जव किसी श्चन्य पदाथं का मानतेदही नदींतो 
इच्छा किसकी करे । 


यह एक ेसी पोच दलील है कि शंकर स्वामी के मतको 
कभी उन्नत नहीं कर सकती । अहम्मन्य लोग श्चपने कोदी 
सव से वद्धी मानते है परन्तु उनकी अ्रपनी नि्वंलतां उनको दूसते 
का श्माश्रय तक्ने के लिये वाधित कल्ती हं । केवल यह माननेसे 
फ मेरे सिवाय संसार मे कु नदीं मै दी व्रह्म किसी के क्तेश 
तो क्या भृख प्यास तक दूर नदीं होती । जितने अआालसी ओौर 
श्रज्ञानी लोगं उनका वटत सी वातां का पता नदीं अतः 
उनकी आाकाङ्न्ता है परन्तु इप्से उनके लाभ भी न्दी । 


पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वायावत्‌ पतति भूतले । 


सेमीवदहीद्शाहोजातीरहै यायो किये कि इससेभी 
अयिक । क्योकि पेते पुरुप के ज्ञान में ऊख भी नदीं रहता ओर 
ह्‌ च्राकाङन्ताश्नों से सवथा युक्त हो जाता है । परन्तु इसके 
श्रभीष्ट पद्‌ की प्राचि नदीं कह सकते । 


( २५३ ) 


प्न-नलु श्रदादिषष्टान्तप्रणयनात्‌ परिणणाम- 
खद्‌ ब्रह्य शाखस्यभिमततमिति गन्यते । परिणा 
सिनो न [ क (५. 
सिनो खदादयोऽ्था लोके समधिगता इति ! 
( शां० भी० वेदान्त २। १1१४) 
भिहटरीश्नादिसेब्रह्यकी उपमादी गड है। इससे तो पता 
चलठदहैकिशाख नद्य का भी परिणामी ( बदलने बाला) 


मानता है । क्योकि लाक मे देखते है कि मिटटी आदि पदार्थं 
परिणाम चले हैं। 


शंकर स्वामी का उत्तर-नेत्युच्ते; स चा एष महानज 
आत्माऽजरो ऽमरोऽमृतोऽभथो ब्रह्मः (चर० ४।४। २५); 
“स एष नेत्ति नेत्यात्मा (र ६।९। २६), अस्थूलमनणु 
(वृ०३।८।८) इव्यायाभ्यःसर्वविक्रियापत्तिवेध- 
श्रुतिभ्यो जण क्रुटस्थत्वावगमात्‌ । न दकस्य 
ब्रह्मणः परिणामधमं त्व' तद्‌ रदितत्व' च शक्यं 
्रतिपत्तुस्‌ । (२।१। १४) 

““देसा नदीं हो सकता । क्योंकि वृहदारस्यक उपनिषत्‌ में 
कहा है कि ब्रह्म महान्‌ है, रज, श्रजर, श्रमर, श्भय, सुच्म 
रादि है। इन श्रत्तियों सेखपष्टरहैक्रि व्रह्मद्रुटस्थदै। एक ही 
जह्य को कहीं परिणामी धम बाला मानना श्रौर कीं चपरि 
सो मानना ठीक नहं । 

प्रति प्रश्न-स्थित्तिगतिवत्‌ स्यादित्तिचत्‌ । 
(शां०भा०२।१1 १४) 


( २५४ ) 


यदि जिस प्रकार एकद्ी वचस्तु में गति श्र स्थिति दनो 
पाड जातीदहै(स्थव्हरताभी है श्रोर चलता मीषै) इसी 
प्रकार वर् मं परिणामश्रौर श्रपरिणाम दनां मान जाँय 
ता क्य! हानि ? 


शाद्भुर स्वामी करा उत्तर- --न., क्ट्स्थस्यात विक्षेप 
एत्‌ । नाद्‌ क्रुटस्धस्क वृदः पस्थातिगातवद~ 


नेक ध्माश्चयत्वं संभवति । (शां० भी०२।१। ९) 

यद नीं मान सकते । क्यांकि ब्रह्य के लिये श्ृटस्थः विशेषण 
प्रयुक्त दृश्मा ह । जो कूटस्थ व्रह्म है उसमें स्थिति श्रौर गति रूपी 
्रनेक धमं नहीं रह्‌ सके 21 

हमारी समीक्ता--इसको उत्तर नहीं कते क्रन्त भूल 
भुलयां । प्र कर्ता ने श्माक्तेप किया थाकियदित्रह्य च्रपरिणामी 
है श्नौर कूटस्थ है तो उसकी भिद्टी से उपमा नहीं दी जा सकती 1 
श्र्थात्‌ जैसे मद्री सै घडा वनता है उसी प्रकार व्रह्म संसारका 
उपादान नहीं दौ सकता क्योकि मिद्ध कूटस्थ नहीं है किन्त त्र्य 
कूटस्थ है । प्नौर यदि त॒म मिद्रीकी उपमादेते होतोन्रह्य को 
करुटस्थ न मानक्रर पर्िमी मानों) तऋह्यको कूटस्थ भी मानना 
च्मौर मिह से उनकी उपसा देकर उसे जगत्‌ का उपादान मी 
मानना दोनों कैसे हो सकते है १ इसका शंकर स्वामी ने कुल 
उन्र नहीं दिया । केवल यह कह कर टल द्विया किं श्रति मं 
उसको कूटस्थ माना है । यदि उनसे कोट प्रभ करता कि एेसाः 
मानने से तो श्रुत्यं परस्पर विरोधात्मक हो जाती है तो शंकर 
स्वामी क्या उत्तर देते ? वस्तुतः इसका उनके पास कोड उत्तरं 
नदीं था । दम भी मानते हैँ कि श्रतियों में ब्रह्म के कूटस्थ, अज, 
अजर, अमर माना है परन्तु हम शंकर स्वामी के समान उसको 
जगत्‌ का उपादान नदरी मानते। अतः हमारे मतत मे परस्परः 


( २५५ ) 


विरोध का आक्तेप नहीं आता। परन्तु शङ्करः स्वामी बृह्मको 
उपादान मानकर इस आक्तेप से कभी सुक्त नहीं हो सकते । 
परन्तु सब से विचित्र बात यह्‌ है कि यहां तो शङ्कर स्वामी 
ने स्पष्ट शब्दों मे बह्म के परिणामो होने का खंडन किया है कितु 
दूसरे खान में बह्म के परिणाससे ही खष्टि की उत्पत्ति मानी 
है । वेदान्त के दृसरे अध्याय के पहले पादकेर्वेसूत्र की 
व्याख्या करते हुये उन्होने एक ही स्थान मे कर परस्पर विरुद्ध 
चातों का बड़े चातुयं से समावेश कर दिया है जिसको पदकर 
पाठकों को अवश्य कुछ न कुं विस्मय होगा । बह सूत्र यह्‌ हैः-- 
उपखंदारदशनाचेत्ति चेन्‌ न सीरवद्धि । 
इसका भाष्य इस प्रकार है । पहले पूवं पत्त देते है :- 
र २ । [* रीयं 
चेतनं वुह्मेकसद्वितीयं जगतः कारणमिति 
यदुक्त तन्नोपपद्यते । 
एक द्धितीय चेतन वृह्य जगत्‌ का कारण नदीं हो सकता । 
कस्मात्‌-क्यो १ 
उपसंहार दशनात- साधनों के देखे जने से । 
इद हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो 
खट्‌, दण्डचक्‌, सू्ायनेक कारक साधनोपसंहारेण 
५ 9 
संग्ररीतसाधनाः सन्तस्ततकायं कुर्वाणा 
श्यन्ते । ब्रह्म चासखदायं तवाभिप्रेतं तस्य साघना- 
न्तरालुपसंग्रहे सति कथं सखषट्टत्वसुपपय्ेत १ तस्मान्न 
ब्रह्म जगत्‌ कारणएमितिचेत्‌ । 


( २५६ ) 


लोक व्यवहार में दृखते ह कि कुम्हार श्रादि वनाने बाले घडे 
श््रादि के चनानेके लिये भिटरी, दर्ड, चाक, डरा श्रादि साधनों 
काप्रयोग करते टै । ब्रह्य को साधन रदित माना गयादै। जव 
ह्य के पास साधन हौ नदींतोव्रह्मसे सष्ठ कैसे वने! 


दस श्राप का उत्तर दस प्रकर दिया है :- 


नेप दोपः; यत्तः चीरवद्‌ द्र्य स्वभाव विशेषा- 
दुपपव्यते। यथा दि लोके चीरं जलं वा स्वयमेवद- 
-धिदहिमप्रभावेन परिणएसतेऽनयेदय वाद्यं साधनं तथेदापि 
भविप्यति । 


यह्‌ दौप नदीं राता क्योकि जैसे दूध से विना साधन कं 
-दही वनता ह या जल से फ़ बनती है उसी प्रकार यों भी 
रोमा चर्थात व्रहसे खष्ि बनेगी 1 


दूध रौर वफ कादृष्टान्त हयी नीं दिया गया किन्तु स्पष्ट सुले 
शब्दों मे कह दिया है कि जैसे दृध से ददी वनता है या जल सेवक 
-वनती है वैसे ही ब्रह्म से भी सृष्टि बनेगी । इन शब्दों को देखकर 
-कोई नदीं कद्‌ सक्ता कि शंकराचार्य को परिणामवाद प्राह्म 
नदीं । परन्तु हम उपर दिखा चुके किश्वे सूत्रके म्यम 
उन्होनि एेसे ही वल पूवक ब्रह्मके परिणामी होने से इनकार 
-किया है । यह ेसा परस्पर विरोध है जिससे क्रिसी को इनकार 
नहीं ह्ये सकता ! शंकर स्वामी के समस्त भ्रन्थां से यही पता 
लगता है कि उनकी युक्ति कौ तलवार इतनी प्रवल दै कि बह . 
अपने निज सिद्धान्त के विरुद्ध भी बहुत वल पू्ैक लिख जति 
द । ओर रेमे सौन्दय्थं से लिखते हैँ कि पाठकों को साधारणतया 
चिना सुद भिलान करिये पत्ता नदीं चलता । 


( २५५७ ) 


च्रागे चल कर श्रौर भी विचिता कीट :- 

( १ ) परिपरूणं' शक्तिकं तु ब्रह्म । न तस्यान्येन 
केनचित्‌ प्रणतो सम्पादथितव्या । 

तरह पूण शक्ति वाला है । उसक्रो करिसी दूसरे की सद्रायता 
की शआ्रावश्यकता नहीं । 

( २ ) भ्रतश्चवभगवात-- न. तस्य काय्यं करण 
च वियते न तत्समश्चाभ्याधिकसश्चदश्यते । परास्य 
शक्तिविंविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवल- 
क्रिया च ( श्वेता०। ६।८ ) इत्ति । `  , 

श्रुतिभीहै।] ्र्थात्‌ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में हैं :-त्रह्म 


कानकार्णहैन काय्यं है । न उसकेकोई्‌ वरावर है नश्रधिक 
है । उसी की वड़ी शक्ति ्ननेक प्रकार से सुनी जाती है । उसे 
ज्ञान बल तथा क्रिया स्वाभाविक है । 


( ३ ) "्तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति 
योगात्‌ कीरादिवद्‌ विचित्र परिणाम उपपद्यते । 


““इसल्िये एक ब्रह्य के विचित्र शक्ति से विच पारेणामं 
दूध कें समान हो सक्ते है। 


हमने यह तीनों उद्धरण निरन्तर दिये है इनके वीच में 
कोई शब्द छोड़ा नहीं है। कोई साधारण लेखक एक ही साथ 
तीन परस्पर विसद्ध वातं लिखने का साहस न करता । परन्तु 
बड़ों की भूले भी वड़ो होती है' पले लिखते है ` फि ब्रह्म धिना 
सहायता या साधन के ही छष्टि वनता है | फिर दूसरे वाक्य 
मेही वह प्रमाण देते हैः जिसमे यह वताया है करि नद्य का कोई 
काय्ये है ही नहीं प्रथत्‌ ह्य किसीका उपादानरहैही नदीं । 

१७ 


( २५८ ) 


फिर साथ दही साथ तीसरे वास्यमें दृध का उदाहरण देकर परि- 
रणाम वाद्‌ भीसिद्धकर दिया । इन सच की संगति कंसे लग- 
११ दम तोशंकरस्वामीके शब्दो कोद्ी दुहरायेगे कि 
“विचित्रशक्ति योगात “विचित्र परिणाम उपपद्यते” श्रर्थात्‌ 
शंकराचार्य जी पनी युक्तियों की विचित्र शक्ति की सदायता 
से विचिच्र परिणाम निकाल वैठते ह । अन्य पुरुपों के मस्तिष्क 
इस विचित्रता का सम नहीं सकते वस्तुतः यदि वह॒ समम 
सकं तो विचिच्रता ही कदँ रदी ? 
एक इस से भी विचित्र वात इस सूत्र के भाष्यमें यह कीरै 
कि कुम्दार के करण गिनानेमें मिदर (गद्‌) कोभीगिनादिया 
है। चाक प््रौरडोरातो करण श्र्थात्त साधनरैं परन्तु मिद्ध 
उपादान है । इस सूत्र में व्यास मुनि को यह दिखलाना था कि 
ब्रह्म साधनों कौ श्रपेक्ता नहीं रखता श्र्थात्‌ जैसे दूध से ददी 
बनाने फे लिये केवल उपादान की जरूरत होती है किसी कल 
या यन्त्र की नहीं उसो प्रकार परमाणु से सषि वननेमेंभी 
किसी कल या यन्त्र की जरूरत नदीं हाती । इससे नर्य को ष्टि 
का निमित्त कारण ही वताया गया है रौर यही वात श्वेताश्वतर 
गि श्रति से पुष्ट होती है । परन्तु शंकर स्वामी ने ब्रह्य को उपा- 
दान सिद्ध करने के लिये चाक गौर दण्डके साथमिदटरी को 
मिला दिया 1 यह्‌ किसी प्रकार उचित न था। 
परन्तु यदीं तक खैर नदीं है । ममेला यदीं समाप्त नहीं होता । 
न तो ब्रह्य को उपादान कारण मानने मेही काम चलतादहै क्यों 
किं उपादान 1 का परिणाम अरवश्यदहोता है जैसे दही कादूघ 
से होता है नौर न निमित्त कारण मानने सेदहोताहै क्योकि 
निमित्त के लिये उपादान की ्रपेक्ता दोती है। तो फिरक्या 
किया जाया ?।क्या इंसका कोई इलाज है ? हाँ शंकर स्वामी ने 
निकाला है । वह यह कि कायः की सव्यता माननेमेतो कारण 


(9. 


की मीमांसा की अव्रस्यकता पडती है । यदि कायःकोही सत्य 
न साना जाय तो सव फगडो से वच जायंगे। नरेगरहेगानः 
रोगी । नीचे लिव प्रोत्तर पर्‌ विचार कीजिये : - 
प्रर्न~क्टस्थत्रह्मात्सचादिन एकत्वेकान्त्यादी- 
(५. | क ४9 [क (~ 
शिजीभितच्याभाव ईश्वर कारण प्रतिज्ञा विरोध 
(५ [र 

इति चेत्‌ । (शा भा०२।१।१४) 

पर्थात्‌ जो लोग एक क्रूटस्थ ब्रह्म हो क) मानते है वह्‌ ईश्वर 
को कारण कैसे मान सक्ते हैँ १ क्योंकि एक से श्रनेक कैसे 
उत्पन्न दो सक्रतादहै ? इशिद्र (शासक ) इशित (८ शासित ) 
चस्तुश्चो मे कु भेद तो होना ही चाहिये । ज केवल एक ब्रह्य 


ही सत्ता है, इससे श्रन्य नहीं, तो यह भेद कंसे स्थापित दहो 
सक्रेगा ? 


शङ्कर सामो का उत्तर- न, अविद्यात्मक नामरूप 
वीजव्याकारणा पेक्तत्वात्‌ सवक्ञत्वस्य । 


यह श्रा्तेप ठीक नहीं क्याक्रि इश्वर की सवज्ञता नाम रूप 
खूपी वीज के विकास की पेक्तासेदै। ओर नाम रूपवीज 
रविद्यात्मकर है। तात्पयं यहदहैकि यह नाम श्नौर रूपवाली 
खष्ि अचिद्याके कारण दै । प्रौर दश्वर के सवज्ञत्व त्रादि गुण 
भी इसी श्रचिद्यारमक सृष्टि को अपेक्ता।से है । निरपेक्तक नहीं । 

शंकर स्वामी तथा भारतीय अरं तवादियों का यह मूल 
सिद्धान्तहै जिस पर उनके अन्य सव सिद्धान्त श्ाश्रित रहै, शंकर 
स्वामी इसी को-श्रागे स्पष्ट करते है-- 


परश्न-कथं नोचयतेऽयन्तमात्मन एकत्वमद्भि- 
तीयत्वं च न्युवा १( शा० भा०२।१।१४) 


( २६० ) 


प्रथत जव्रतमश्रत्माका एकश्रर श्रद्धितीय कहते हो 
रर उसी म सषि की उत्पत्ति भी वततिहा तो इन दोनों वातो 
मे परस्पर विराध कयां नही? 

शंकर स्वामी का उत्तरः- 

श्रु यथा नोचयते । मर्वज्ञस्येश्वरस्यात्ममृत 

इवाविव्या कल्पिते नामश्ये तच्वान्यत्वाभ्यामनिवं- 
चनीये संसार परपश्ववीजभृते सर्वज्ञस्येश्वरस्य 
मायाशक्तिः पक्तिरिति च भ्रतिस्प्रलयोरभिलभ्यते। 
ताभ्यासन्यःसवनज्ञ इर्वरः ॥ (गो०भा०२।१।१४) 

श्रथ--“सुना परस्पर विरोध इसलिये नदीं होगा । सन्न 
इश्वर के श्रात्मभूत ( निज श्माश्ित ) क समान, अविद्या सं 
कलिपतत ( उत्पन्न हुई ) नाम ओर ख्प दोनों हैँ । यद्‌ नामरूप 
नतो तत्व श्र्थात्‌ सतत्‌ है श्रौर न अन्यत्व च्र्थात्‌ असत्‌ हें। 
यह नाम रूप संसार रूपी प्रपंच का वोज रूप है । श्रुति ओर 
स्मृति मे लिण्ठारैकरि यदी नामदखूप सवज्ञ इश्वर की माया- 
शक्ति है । इन्दीं का इश्वर की प्रकृति कहते हैँ । सर्वज्ञ द्र 
नामरूप से अलग है। 

[० इससे निम्निलिखित वाति स्पष्ट होती हः- 

(१) संसार प्रपद्चनाम रूपै) 

(२) यदह नामलूपनतेातत्व है, न अतत्व । यह अनिव- 
व्वनीय है । अर्थात्‌ इनके विषय में कु नदं कदा जा सकता । 

(३) यह अविद्याके कारणे । . 

८४) ईश्वर इनसे अलग दहै। 

(५ ) यह्‌ ईश्वर के आत्मभूत के समान हें । 
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हमको तो यह समस्त सिद्धान्त ही शननिवःचनीय श्रर्थात्‌ 
भूल भुकलैय्याँ प्रतीत प्रोता है । ओरं श्रुति तथा स्मृति के सिर 
सद्‌ दिया गया है | क्योकि जच नाम रूप से ईश्चर लगैत 
यह नाम रूप इश्वर के श्रात्मभूतके समान कैसे हुये ? ओरौर यदि 
कदो क्रि यह्‌ वस्तुतः अ(त्मभूत नदीं किन्तु श्रात्मभूत के समान 
(इव ) हें तो समानता काक्या श्रथ है? यह समानता एक 
्मंशमेहैया सव श्चंशोमे? यदि सवध्रंशों में तो, इसको 
समानता नहीं किन्तु अन्यत्व करेगे श्रौर “त्रात्मभूत इवः का 
श्रथ (्रात्मभूतः दी दोगा रथात्‌ !इव शब्द्‌ व्यर्थं होगा । परन्तु 
यदि एक छश में कदा तौ यह्‌ बतलाना चाहिये कि किस शरश 
मे यह समान हे श्नौरकिस अशमेंनदीं १यदिनाम खूप श्रविद्या- 
कल्पित हे तो ईश्वर के “्मात्ममूत इव"? कैसे हये १ श्रौर यदि 
केवल ब्रह्म ही तत्व है रौर इसके श्रतिरिक्त न्य कु तत्व नदीं 
तोनाम रूप 'त्रतत्वः हीते हये । क्योकि जो तत्र नहीं वहं 
्रतत्व श्रौर जो श्रतस्व नदीं वह तत्व । फिर अनिवशचनीय 
कैसे हये १ जव नाम श्मौर रूप का निवंचन हो सक्ता है रथात्‌ 
हम यह कह सकते है करि वह तत्व नदीं तो वह श्रनिव॑चनीय 
नहीं हुये । यदि ईश्वर नामरूप से त्रलग है श्रौर ईश्वर से 
भिन्न कड तस नदीं ता रविद्या किसके श्राश्रयहै१ सारांश 
यहदहै कि परिणामवाद्‌ के परिणामों से बचने के लिये शंकर 
स्वामी ने रविद्या का श्माश्रय लिया दै वह सवथा श्रनुचितहै। 
वह सममते है कि यदि हस कार्य्यं की अतस्वता सिद्ध करदे ता 
६ मारे बस्त्वैकवाद्‌ पर के श्राक्तेपन दहो सकेगा | उनके कु 
च्रनुयायी इसी भरमम कि यदि कई सिद्धान्त श्राक्तेप रहित 
दो सकता है तो शङ्कुर स्वामी का श्रविद्यावाद्‌ या माया-वाद्‌ ! 
श्री तिलक जी गीता रहस्य में लिखते है 

“निश प्रौर सगुण शच्द्‌ देखने में छोटे द; परन्तु जव इस 


श) 
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काविचर कगननगं कि इन शद्रा मक्रिन क्रि वातांका समा- 
वेणादतादहं तव सचनुच सारा ब्र्मार्डदरध्टिके सामन वड़ा 
जाता द। जन, उस संसार का मृल श्रव वही श्रनादि पर व्रह्म, 
जा एक, निन्करियिश्रार उदरासीनदह, तव उमीमं मनुष्य क 
दन्द्रियो क्रा गोचर ्टोनि वालि श्रनेक प्रकार के व्यापार ग्मौर गुण ` 
कैसे उत्पन्न हये तथा उम प्रकार उसको श्रखरडत। भङ्ग कसे 
ग; प्रथवा जो मृलमे कीरै उ्सीक वहु विव भिन्न भिन्न 
पदायकरैस दिखाइदनदह; जा परव्रह्मनिविक्रार दहै नौर्‌ चिसमं 
खद्रा, मीटा, कुवा वा गादा, पतला अथवा शीत, उष्ण श्रादि 
भद्‌ नटींह उसी मंनाना प्रकार की रुचि, न्यूनाधिक गादूा-पतला 
पनया शीत श्रार उप्ण, सख श्रारिटख, प्रकाश श्रीर्‌ अधरा 
मयु श्रीर्‌ श्रमरता इत्यादि ध्रनेकर प्रकार क दर्दर केसे उतन्न ह्य ¶ 
जो परत्रह्म शांत श्ौर निर्वाति उसी मे नाना प्रकार की ध्वनिं 
श्रौर शब्द्‌ कैसे निमणि दते है; जिस परक्रह्यमे भीतर या 
या समीप वाहर्‌ या दूर श्रीरसमीपकराकोडनदीहैउसी मंत्र 
या पोट, दूर या समीप श्रथवा, पूवः व॒ परटिचिम इत्यादि दिक्रुत 
या स्थृलक्रत मेद्‌ क्सद्ा गवे १ जो परत्रह्मश्रविकारी, च्रिकाला- 
चाधित, नित्य श्रौर अगतं उसी क्त न्यूनाधिक काले-मात्रसं 
नाश्वातन् पदाथ कंसं चने ? अथवा जिसे चऋाय्य-कारण-भाव का 
स्पश भी नही दाता उसी परत्रह्म के काय्य-कारण-स्प--जंस 
मिटटी श्नौर वडा क्यों दिखाई दैतेहै? रेस हीश्रौर मी 
अनक विषयों का उक्तद्टेटेसदो शब्दं मे समावेश हुश्राहै। 
छ्थवा संक्तेपमं कटा जायता, स्रव इस गात काविचार्‌ करना 
हक्रिणएकदहीमं ्रनेकता, निद्रन्द्‌ मं नाना प्रकार की दन्ता, 
अद्धोतमेद्ंतच्रौरनिःसंग मेसंगकंसे दौगया। सांख्योंने 
तो इस कगड़त्त वचनेके लिये यहद्रत कल्पितकर लियादहंकरि 
निरु च्नौर नित्य पुरुप के साथ त्रिगुणात्मक यानी सगुण 
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अकृत भी नित्य च्मौर स्वतंत्र है परन्तु जगत्‌ के मूल तत्व को 
द्द निकालने की मुष्य की जो स्वाभाविक प्रकृति है उसका 
समाधान इस ह त से नहीं होता; इतना दही नही, किन्तु यह 
दत युक्तिवाद्‌ के भी सामने ठहर नहीं पाता । इस लिये प्रकृति 
अर पुरुष के भी परे जाकर उपनिषत्‌ कारों ने यह सिद्धान्त 
स्थापित क्रिया है कि स्िदानन्द्‌ नह्य सेभी श्रेष्ठ श्रेणी का 
.निशंणः जह्य री जगत्‌ का सूल हे । परन्तु अव इसकी 
उत्पत्ति देना चाहिये कि निगुण से सगुण कैसे हा, स्योकि 
साख्य के सामान बेदान्तका भो यह्‌ सिद्धान्त हैकि जो वस्तु 
नहीं है वह दहो दही नहीं सकती । नौर उससे , “जो वस्तु है" 
उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती । इस सिद्धान्त के श्रुसार 
निगंण ( अथात्‌ जिनमे गुण नदीं उस ) ब्रह्म से सगुण खष्टि 
फे पद्‌ाथं ( किं जिनमे गुण है ) उत्पन्न हो नहीं सकते । तो फिर 
सगुण श्राया कँ से १ यदि कहे कि सगुण ऊह नदीं है, तो 
वह म्रत्यक्त रष्टिगोचर है, प्नौर यदि निगुण के सामान सगुण 
कोभासत्यमने; तो हम देखते है ि इन्द्रिय-गोचर होने वाले 
शब्द , रूप, रख श्रदि सव गुणो के स्वरूप राज एकह तो कल 
दूसरे ह, अर्थात्‌ वे नित्य परिवतेनशील होने के कारण नाशवान्‌ , 
पिकारी, ्ौर ्रशाश्वत्‌ है। तवतो, (एसी कल्पना 
करके कि परमेश्वर विभाञ्य है ) यही कहना होगा कि 
ेसा सगुण परमेश्वर भी परिवत्तनशीतल एवं नाशवान्‌ है । 
परन्तु जो विभाग्य श्नौर नाशवान्‌ होकर खष्दि के नियमों की 
पकड मे निस्य परतंत्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे कटं १ सारांश 
चाहे यह सानो कि इन्द्रिय-गोचर सारे सगुण पदाथं पञ्च महा- 
भूतों से निर्मित हये है अथवा सांख्याुसार या श्ाधिभौतिक 
ट्ट से यह्‌ अनुमान कर लो कि सारे पदार्थो का निर्माण एक 
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हट श्रव्यक्त सगुण मृ प्रकृति से दृश्राद; किसी भी पत्तको 
स््रीफार करो, यद्‌ घात निर्विवाद्‌ सिद्ध द कि जव तक नाशवान 
गुण टस मूल प्रक्रृतिसेभी दय नटीं गये है, तव तक पच्च 
मष्टाभूतां फो या प्रकृति रूप शस सगुण मृल पदाथ करो जगत्‌ 
का श्रविनाशी, स्वतंत्र श्रौर शरमृत तत्व नदी क सकते) 
श्रतएव जिसे प्रकृतिवाद्‌ को स्वीकार फरना है उसे उचित है कि 
वह यातो यह्‌ कना छोड दे कि परमेश्वर नित्य स्वतंत्र श्रौर 
प्ममृतरूपरहै; या दस्र वात की खोज करे कि प्व भूतो के भी परे 
श्रथवा सगुण मूल प्रकृति के भी परेश्रौर कौन सा तत्वहै। 
इसके सिवा श्चन्य कोड मागं नदीं ह । ( प्र० २१२ ) 

तिल्लक जी ने करिनाष्टयों को अली प्रकार दर्शा दियाहै। 
रथात्‌ केवल श्रकृतिवाद्‌ या केवल ब्रह्मवाद में क्या क्या श्राप 
ततिरयाँ ह; परन्तु फिर भी उन्दोनि रन्त में यह सलाहदीदटैकि 
प्रकृति के भी परे जाकर एक तत्व की खाज क्ररना चहिये । हम 
भी उनसे सहमत है । परन्तु परे का क्यः अथंहै? क्या ष्पे 
कराय श्र क्रि जिस प्रकार प्रव्यक्त प्रकृति से संसार प्रप्च 
वन गया उसी प्रकार से उस मूल तत्व से प्रकृति वन गड १ यदि 
ेसा माना जाय तो तिलक महोदय की वता हुई सभी कठिना- 
दयां ज्यों की त्यों रहंगी । श्रौर उसमें से एक कीभी कमीन होगी 
तेली के चैल के समान हम उसरी कोल्टू के चारो ्मोर चकर लगाते 
रहेगे रौर समस्त खोज करने के पश्चात्‌ भी कोई समाधान न कर 
सकंगे । सव श्रापत्तियों का केवल एक यही उत्तर नदीं हो सकता 
कि “जगत्‌ के ।मूलतत्व को दृद निकालने की मनुष्य कीजो 
स्वाभाविक प्रकृति है उसका समाधान इस दत से नदीं होता । 
यदि सभी श्मापत्तियो का यदी एक जवाबहै कि हम एक मूल 
तत्व को मान ही लें, ` चाद उससे निशंण से सगुण उत्पन्न दो 
सकेयानदहो सके, तोउस तत्व को त्र्य, या चैतन, या आत्मां 
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माननेसेक्याहोगा ? हैकल श्रादि के समान इस मूल तत्व कोः 
जड माननेसेभी कोई विशेष दानिन दोमी। वह कौन सीः 
पत्ति है जो चेतन माननेसे नष्ट हो जायगी श्नोर जड़ माननेः 
से शेष रदैगी ? क्या मनुष्य की प्रवृत्ति केवल इतनीहै कि 
एक सूल तत्व की खोज निकाले या एक चेतन मूलः 


तत्वे की । मनुष्य की प्रवृत्ति को सन्तुष्ट करने कं लियेहीतो 
यह सव माना जा रहा है शतः उस प्रवृ्तिकी भीतो भली 
प्रकार मीमांसा करली जाय । शंकरस्वामी नेतो दस प्रवृति 
को सन्तुष्ट करने के लिये इस समस्त प्रपंच करो द्यी मिध्या वताः 
दिया । शायद्‌ उनकी रायमें संसार का मिश्यास् दी मुष्यः 
गरवृत्ति के च्रनुकरूल था । कम से कम उनकी प्रवृत्तिकेतो प्रवश्य 
अयुद्रूल रदा दोगा । परन्तु उन्होनि अन्य कटिनाद्यो का 
दाशिनिक समाधान कैसे करिया यद समम में नदीं श्राता। 
तिलक जी लिखते ह :- 


सगुण प्रकृति को स्वतंत्र मानल तो जगत्‌ के मूल तत दी 
हये जति दै । श्रौर एेसा करने से च्रदेत मत में बाधा च्रात्तीदै 
जिसका उपर्‌ श्चनेक कारणों के द्वारा पूणंतया निश्चय कर लिया 
गया है । यदि सगुण प्रकृति को स्वतंत्र नदीं मानते है तो यह 
वतलाते नही वनता क्रि एक ही मूल निगुण द्र्य से नाना विधः 
सगुण खूष्टि कैसे उसन्न हो गहं † क्योकि सत्कार्स्यवाद्‌ का 
सिद्धान्त यद है कि निश॑ँण से सगुण-जो ऊ भी नहीं है उससे 
श्रौर ऊु-का उपजना शक्य नदीं है; श्नौर यद्‌ सिद्धान्त श्रदे त- 
वादियों को दही मान्यो चुक्रा है । इसक्तिये दोनो ही श्रोर श्ड़ 
चन हँ फिर यह्‌ उलभन सुलमे केसे ? व्रिना अष्रेत कोद्टौड 
ही नि्शुख से सुण की उत्पत्ति दोन का मागं वतलाना है श्यौर 
सत्काय्यवाद्‌ की ष्टिसे बहतोरुकाहुश्रासादीहै। सच्चा 


( २६६ ) 


पेच ह६--पेसौ वैसी उलमन न्दी है। श्रौरतोक्याङृदयं लोगों 
कौ सममे श्रद्रोत सिद्धान्त के भाननेमें यदी ेसी च्रडचन 
हैजो सवस सुर्य, पेचोद्‌। श्मौरकठिनदह। इसी च्रडचनसे 
छड्क करवेद्रंतको श्रद्वीकार लिया करते हैँ 1” ( प्र २३७) 

हम स्वीकार करते हैँ किम भीउन्दींमेसेएक दहे । द्रौ. 
वाद्‌ को माननेमें हम को इतनी करठिनाद्यां प्रतीत होतीदैकरि 
उसका निवटाराष्ो ही नदीं सक्ता । परन्तु तिलक जीकौ 
सम्मति मं “अद'तवादी परिडतां ने श्रपनी बुद्धिके द्वारा इस 
विकट श्चद़चन के फन्दे से चूटने के लिये भो एक युक्ति संगत 
वेजोड़ मागं दृद लिया है । वे कदते हैँ करि 

( १) सत्काय्यैवाद्‌ श्रथवा गुण परिणामवाद के सिद्धान्त 
का उपयोग तत्र होता है जव काय्यं श्रौर कारण, दोनों एक ही 
श्रेणी के श्रथव। एक ही वगे के होते है । 

(२) ओर इस प्रकार श्रदधौती वेदान्ती भो इसे स्वीकार 
कर लगे कि सत्य श्नौर निगुंर व्रह्म से सत्य ओर सगुण 
"माया का उत्पन्न होना शक्य नहो है | 

(३) परन्तु यहं स्वीकृति उस समय की है जवर दोनों 
पदाथं सत्य हों । 

( ४) जाँ एक पदाथ सत्य है पर दूसरा उसका सिं दृश्य 
-है वहां सत्कास्य॑वाद्‌ का उपयोग नहीं होता । 

(८५ ) अदधत वेदान्त का सिद्धान्त यह है करि माया अनादि 
धरनी रे, फिर भौ वह सत्य श्नौर स्वतंत्र नदीं है । 

(६) बह तौ गीता के कथनातुसार "मोह (अज्ञानः अथवा 
-'इन्द्रयो को दिखाई देने बालां दृश्यः है । इसलिये सत्का््य॑वाद्‌ 


८.९5) 


से जो श्राक्तेप निष्पन्न हुश्ा था उसक्रा उपयोग श्रद्रत सिद्धान्त 
से किया ही नहीं जा सकता” ( प्र० २२३७ ) 

इसका दृष्टान्त देते है :- 

(७) बापसेलडकापैदाहोतो करेगे कि वह्‌ इसके गुण 
परिणामसे हन्ना है परन्तु पिता एकर व्यक्ति श्नौर जव कभी 
चह्‌ वच्े का, कमी जवान काश्रौर दुह्ख का स्वांग बनाये हुये 
देख पड़ता है तो हम सदैव देखा करते है कि इस व्यक्तिमे प्मोर 
इसके छननेक स्वांगों मे गुए-परिणाम रूपी कास्य-क)रण.भाव 
नहीं रहता” 1 ( प्र २३० ) 

(८) “से हो जब निश्चित हौ जातो है कि सूप्यं एकी 
है, तत्र पानी मे आंखों को दिखाई देने बाले उसके प्रतिविम्ब को 
ह्म श्रम क देते द रौर उसे गुण-परिणाम से उपजा 
हुश्ा दूसरा सूय्ये नही मानते 1” ( प्र° २३८ ) 

(९) “इसी प्रकार दूरवीन से किसी प्रह के यथार्थं स्वरूप 
का निश्चय हो जाने पर ज्योततिः शाख कह देता है करि उस ्रहर्का 
जो स्वरूप निरी आंखों से देख पडता है वह, दृष्टि की कमजोरी 
प्मरौर उसके त्यन्त दरी पर रहने के कारण, निरा दृश्य उत्पन्न 
हो गया है ( प्र २३८ ) 

( १० ) “ज्ञानहीन चमं चक्ञश्रों को जो नाम खूप गोचर 
होता है वह्‌ इस परब्रह्म का काय्य नहीं है" -( प° २३८ ) 

( ११) “वह्‌ तो इन्द्रियों की दुवंलता से उपजा हुश्मा निरा 
भ्रम अर्थात्‌ मोद्ात्सक्‌ दृश्य दहै, पर यह श्रत्ते दी नदीं 
फवता कि निगुण से सगुण उत्पन्न नहीं दो सकता । क्योकि 
दोनो वस्तुये' एक ही श्रेणी की नहीं दहै; इनमें एक तो सव्य है 
दूसखरो है सिफ़` दृश्य ! ( प्र° २३८ ) 


( २६८ ) 


( १२) "क्रिसी भी एक श्रविकाय्यं वस्तु पर मनुष्य की 
भिन्न भिन्न इन्द्रियां श्रपनी श्रपनी श्रौर मे शब्द्-खप श्चादि 
नाम-ख्पात्मक गुणों फा (त्रध्यारोपः करके नाना प्रकार के 
द्रश्य उपजाया करतीं हं परन्तु कोड श्रावश्यकता नदीं दै कि मून 
कीए्कष्ी वस्तुमेंयेद्रश्य,ये गुण श्रथवाये नामरूप होवें 
टी । “ ( ० २३८) 


(१३) “श्रौर इसी अथंकासिद्धकरनेके लिये रस्सी में 
सपं का, श्रथवा सपमे चांदी काश्रमदोना या अँख मेंउगली 
डालकेषएककेदा पदां का रंग विरंग देख पड़ना श्रादि श्रनेक 
दृष्टान्त वेदान्त शाख में दिये जाते ह ।” ( प्र० २३८ ) 


पाठकगण ने देख लिया फि श्द्धं तवादी परिढर्तो ने कैसा 
“युक्ति-सद्गत मार्ग” दद निकाल्ला । जो सममे कि इस 
मागस्र "विकट श्रडवनः' चुट जाती दहं वह्‌ वन्यहं। हम 
उनका इस श्र चन-युक्ति पर वधाइं देते हं । परन्तु हम को यद 
सोभाग्य प्राप्त नदीं हन्ना । दम तो; स्पष्ट कहते है कि यह मागं 
नतो ह्म को “युक्ति-सद्गत” ही प्रतीत होताहैश्रौरन इस से 
अड्चनें दूटती है" हां प्रङ्चनों का च्राधिक्य तो श्रनश्य हो 
जाता है) पाठकगण सोचें किकौनसा मागं सोचा गयाहै। 
इसक्रा समासरूप से यो वणेन कर सक्ते ह कि-- 

(१) यद्‌ जगत्‌ कायं नहीं है | 

(र) इस लिये इसका कारण भी नहीं । 

(३) इसलिये इन जगत्‌ ओर व्रह्म में वह सम्बम्ध नहीं जो 
भिद्टी नौर घड़मेंहै (फिर ईश्वर जाने छन्दोग्य उपनिषद्‌ का 
मिद्ध वाला दृष्टान्त कषां जायगा {.) 

(४) यदह जगत्‌ श्रम है । अर्थानि दृश्य है । 


( २९९ ) 


(५) श्र्थात जो गुण हम, सष्टिमे देखते है वहसि में 
नहीं किन्तु हमा इन्दि्यो हारा श्रारोपित है । दीक उसी प्रकार 
जैसे सीपमेचांदीकाया मृगतृष्णिका मेजल यारस्सी में 
साप का च्रध्यारोप होता है। 


परन्तु इस अध्यासेपके तिये कोई प्रमाण हैया केवल 
कल्पित कर लिया गया है ? हम श्रमाणों का प्रमात्व सिद्ध करते 
ह्ये द्वितीय ध्याय में चता चुके है कि अरध्यासया च्रध्यासोप क्या 
चला है श्रौर वह्‌ कव कव आरा जाती है। उसी प्रसङ्ग में दमने 
रस्सीमे सांप, सीपमें चाँदी श्रोर एेसी दी श्ल्य शद्रौतवादियों 
दवाय प्रायः प्रदत्त दृष्टान्तो की विस्तारपूर्वक मीर्मासाकी है) यदि 
हम समस्त संसार को श्रध्यारोप मात्र मनेंतो श्रध्यारेपका 
भी लक्तण न कर सकेगे। रस्सीमे सपं का श्रध्यारोप उसी 
समय हो सकता है जव सपं काज्ञान टीकटहो। यदि रस्सीभी 
पअध्यारोपकरा फलै तोरस्सीमे सांप काच्राध्यारोपदहोही 
नदीं सक्ता । “अततस्िमिंस्तद्‌ बुद्धि” श्र्थात्‌ एक चौज को दूसरी 
चीज मानलेना ही तो श्रध्यास है | इसके लिये भी तो तीन चीजें 
चाहिये; श्र्थाते 

(१) एक वह्‌ जिषमे ध्यारोप क्रिया जाय । 

(२) दूसरा वह्‌ निका अध्यारोप किया जाय । 

(३) तीसरा बह जो प्रध्यारोप कर । 
, इसलिये विवत्तेवाद जिसकी जान श्रध्यारोप है कभी श्रेत 
वाद की पुष्टि नहींकरता। उससेमी तो श्नेकवाद्‌ कदी 
सिद्धि होती है । हम पीले किसी खान पर दे चके हँ कि-- 


दतात्विकतोऽन्यथा भावो विवतेः स उदीरितः 


सअर्थीत्‌ जो चीज अताटिवक्‌ दो उससे मन्यथा भाव को 
विवतं कहते है । चिवतेवाद्‌ के सममने केलियि दो शब्दौ पर 


( २७० ) 


भली भति विचार करना हागा एक श्यरताच्िकर' श्रौर दूसरा 
'छ्न्ययामावः | फिर यद देखना होगा । करि “्रतासविकः 
वीजो में 'प्रस्यथाभावः कैसे उत्पन्न होता रै । 

सवस पटले श््रतायिकः शब्द्‌ को लीजिये । इसका क्यां 
श्रथं द १ (तत्व केन दोन को ्रतत्व कहेगे । श्रर्थात्‌ जा वस्तु 
नष्टो बह श्रतसरदहै। तत्व ब्टहैजो द्टोः श्राति जिसे 
सत्ता दा । तस्व का एक रथं श्रौर भी लिया जा सकतादह। 
प्र्थात्‌ “नित्य वस्तुः। जा सदा एक सी रदे । कभी उसमें तव- 
दीलीनदहौसकरे। श्रव प्रन्न यहदहैकि श्ताल्िकःका यहां 
श्र्थक्यालिया गया ह :-पृरी क्रारिका यह है :- 

[ क भ [ +» 
यस्तात्वर्रोऽन्यधामावः परिणाम उदीरितः 1 
अतात्विकोऽन्यधामायो विचतंः स उदीरितः ॥ 

प्र्थाति तास्विकः के अन्यथा भावक्ता परिणाम कहते 
है श्रौर "तारिक के अन्यथाभाव को विवतः क्ते हैँ! 
परिणाम के लिये उदाहरण दियो जाता है दूध से दही का रौर 
विवतः के लिये उदाहरण दिया जाता रहै रस्सी मंसांप का। 
उदादरण को दृष्टि में रखकर लक्तण जल्दी समभ में श्रा सकेगा) 
श्रौर शब्द्‌-दछल दोप से भी वच सकेगे { इसलिये यदि तत्व" 
का श्रथ यहाँ (नित्यः अथवा "न तब्दील होने बालाः लं तो 
परिणाम का लक्तण श्रौर उदाहरण दोनों गरलत हो जायेगे। 
क्योकि प्रथमतो दूधन नित्यहैन वे तव॑दीलद्योने बाला! 
दूसरे "परिणामः शब्द्‌ दी वताता है रि जिस वस्तु में परिणाम 
करना है वह्‌ अपरिणामी नद्य है । जो श्रपरिणामौ वस्तु होगी 
उसमें परिणाम हो ही कैसे सकेगा ? इसका नतीजा यह्‌ निकला 
कि इस कारिका में (तत्व का श्च्थंन्नित्यः या श्रपरिणामीः 
मही है फिर तत्वः का क्या च्र्थंहै? वही किशून्य नदो। 


( २७१ ) 


अथात जिसकी सत्ता हो ¡ जिसके लिये कह सकं कि यह्‌ चस्तु 
"है, | इस प्रकार “अतात्विकः का श्रथ हश्च (शल्यः च्र्थात्‌ः 
जो छुं न हो । यदि ेसा रथं लिया जाय तो प्रथमतो 
"'रस्सी मे सांप का उदाहरण दी गरलत हो जाता है क्योकि 
रस्सी शून्य नहीं ह । बहतो कोई वस्तु है । जिस प्रकार 
दूधहै उसी प्रकार रस्सी है । अगर दूध (अतात्विकः नहीं तो 
रस्सी भी अरतात्विक नहीं । यदि रस्सी को अताल्िक मानो तो 

दुध को भी अत्तारिवक मानना पडेगा । इस प्रकार माननेसे 
विवत्तं श्नौर परिणाम के वीच की मेदकभित्ति ही सवथ) नष 
हो जायगी फिर विवतंश्रौर परिणाममेमभेदद्ी क्या रहेगा? 
यदि कष कि ^रस्सी मेसांपण का उटाग््णन देकर हम विवक्तं 

फे सिये कोई दूसरां उदाहरण दं दगे तो भी ठीक नहीं । क्योकि 
तुम्हारे पास कई एेस। उदारण है ही नही, दोगे कर्हा से १ विना 

उदाहरण के लक्तणएदहोषही न सकेगा । यदि कहो क्रि शून्यः में 

ससी वस्तु के प्रध्यारोपको विवत कहेगेतो वेदान्तियोंकी 
समस्त जडकट जायगी नौर वह कोरे शून्यवादी बोद्ध हो जार्यगे। 

शङ्कर स्वामी परमारुवादियों को अद्ध-वेनाशिक कहा करते है । 

परन्तु बह स्वयम्‌ पूरे बेनाशिक हुये जाते हँ । जिन ज्लोगों ने एक~ 
वाद्‌ वा ्रद्रोतवाद्‌ की कटिनाइयों से बचने $ लिये अद्धोतवाद्‌ 

के साथ साथ विवतःवाद्‌ मानना ्रारम्भ किया है वह वस्तुतः 
भूलते है । उनका विवत' तो बनता दी नदीं । 


अच्छा (अन्यथा भावः को लीजिये इसका स्या रथं? 
“खन्यथाभावः दोनो लक्तणों में है, परिणाम के लकणम मी 
रौर चिवतः के लक्तण मे भी, इसलिये दोनों स्थलों पर इसका 
एक ही श्रथ होगा । एकु ही कारिकामे एक खान पर एक अथं 
श्रोर दूसरे पर सरदूा अथे कदापि नले सकेने “अन्यथा 
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भाव केदश्र्थं लिये जा सक्तेर्ह। एकतो न्लाताः फ 
श्मपक्ता से श्रौर दूसरे करेय की श्रपेक्ता से। श्र्थात्‌ (१) दृसरी 
चीज समना या (२) दृमरी चीज दो जाना धट से 
दृष्टी" के उद्राहटर्णमं न केवल न्नाता ही दूध को ददी समता 
है किन्तु दृध स्वयम्‌ ब्रदल कर दही टो जाता द । दृध से जव दी 
हृश्रा तो उसमें ज्ञाता श्र्थात्‌ जाननेवाले की कुं शरपेन्ना नदीं 
रष्टी । रातकेार्मने दूष स्ख दिया] वषट दी वन गयातो चदि 
म उपे दृधी समकतारदाफिर भीवहदूधन रदा । मद 
कीश्राशामें उसे देखने गयातौ वहां जाक्ररदेखा ता कहना 
पड़ा “्रोदो ! म सममता्थाकरि यह्‌ दू द्ोगा परन्तु यदतो 
ददी हो गया” । इसी प्रकार रतक्रादूध जमाकर रखते हं। 
सममते ह कि यह प्रातः कल ददी दा जायगा । परन्तु गर्मी या 
सर्दी के कारण वह्‌ दही नहीं वनता । हम दी की आशास 
उसे देखने जते हैँ श्नौर वह दूध ही निकलता है । यहां ज्ञातां की 
पेत्ता नहीं है परन्तु 'भ्स्सो मं सांप का उदाहरण केवल 
"ज्ञाता" को श्रपेत्तासेदहै। रस्सी सापो नहीं जाती । उसे 
केवल सांप समम लिया जाता है । दूध जव दही वन गयातो 
उसक्रो दुध सममना भ्रम है, परन्तु रस्सी का साँप समभना 
महै, इसलिये हम तो लदण करगे क्रि 

किसी यस्तु का च्रन्य वस्तु हो जाना परिणाम है 

शरीर 

किसी वस्तु का ्नन्य वस्तुन होना परन्तु अन्य वस्तु सममा 
जाना विवतेंहै। 

तारिवक दोनों हैँ श्रौर अन्यथाभाव भो दोनों हैँ । परन्तु एक 
में ध्न्यथाभाव स्वयं है शरीर दुसरे मे ज्ञाता की अपेता से। इस 

रकार संसारमें हम परिणाम चनौर चिवतं दोनों ही देखतेहै। कभी 

। । 


3१, 


॥ 
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कभी तो चीजें बदल कर दूसरी हे जाती दै चौर कभी गचजें 
स्वयं वैसे ही रहती है परन्तु हमक श्रन्यथा प्रतीत होने लगत्ती 
ह । प्रायः वेदान्तियों की सव से बड़ी भूल यह है कि वह परि- 
रणाम श्रौर विवर्त दोनों के मिलाकर एक कर देते है । 
जो वस्तुये है श्र्थात्‌.जिनकी सन्ता है उनके दो भेद्‌ है एक 
नित्य न्नौर दूसरी श्रनित्य । सपेक्तिक रीति से मिदर नित्यरै 
रौर घडा अ्ननित्य ) परन्तु वस्तुतः घडा श्रौर मिह दोनों 
अनित्य रै क्योकि मिद्री भी एक श्रन्य मूल पदाथं से बनीहै 
जे नित्य है । परन्तु विवतं में प्रतत दोती इडे वस्तु न नित्य है 
न श्रनित्य ! वह्‌ वस्तुतः है ही नदीं । वह्‌ तो केवल प्रतीत हाती 
है वह वस्तुतः ज्ञाता के भ्रम के कारण है। परन्तु वेदान्ती लोग 
सभी के भ्रम समभ लेते है । यही भूल है । लेकेक्ति है कि दूध 
काजला छां फक कर पीताहैया क्वे का काटा कटठौटी 
सेडरता है । यदी दाल बेदान्तियां का है । वह्‌ सममते है कि 
यदि एक वस्तु की प्रतीत भ्रमकेकोरणरै ता सभी की भ्रम 
के ही कारण होगी । तिलक्र जी महाराज गीता र्स्य में लिखते 
हैः - “मूल मे एक ही वस्तु रहने पर भी, देखने वाले पुरुष के 
दृष्टि भेद से, अज्ञान से थवा नजर चन्दी से उस एक दी वस्तु 
के दश्य बदलते रहते है । उदाहरणा, कानों के सुनाई देनेवाले 
शब्द्‌ श्रौर अरँखों से दिखाई देने वाले रङ्ग-इन्दीं दो गुणां को 
लीजिये । इनमे से कानों का जो शब्द या श्रावाज सुनाई देती 
है उसकी सूदमता से जांच करके श्राधिभेतिक् शाखियों ने पृणं- 
तया सिद्ध कर दिया है कि शव्द यातोवायुको लहर हैया 
गति श्रौर सूच्मशोध करने से निश्चय दो गया है "कि श्रांखों से 
देख पड़ने वाले लाल, हरे, पीले श्रादि रङ्गभी मूलमे एक दही 
-सूय्ये-भकाश के चिकार है श्रौर सू्ै-प्रकोश स्वयं एक प्रकार की 
रा्तिष्टीह! जब कि (गति, मूलमें एक ष्टी है, पर कान उसे 
१८ 
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श्रौर श्रां उसी का रङ्ग वतलाती है, तव यद्वि इसी 
न्याय का उपराग कुद श्रधिक व्यापक रीतिसर सारी इन्द्रियां 
केलिये क्रियाजवि ता सभी नामरूपा की उपपत्ति के सम्बन्ध में 
सत्कार्यवराद्‌ की सदायताके पिनाद्ी ठक ठीक उपपत्ति इस 
प्रकार लगाई जा सक्ती, कि किसी भी एक विकार्यं वस्तु 
पर मनुप्य कौ भिन्न भिन्ने इर्य श्रपनी श्रपनी श्रौर सेशब्द 
रूप च्रादि श्रनेक नाम-रूपास्मक्र गुणों का “छश्रध्यासपः कर्के 
नाना प्रकर के द्रश्य उपलाया करती हं । परन्तु कड श्रावश्य- 
कतानद्रीहं कि मृल कीक ही वस्तुमें ये टश्य, ये गुण 
प्रथवाये नाम स्प दहावे ष्टी" ( प्र० २३८) 

ष शंकर स्वामी ने प्रध्याप्न को 

स्पतरूपः परच् पूचदटावभासः | 

लिखा ह भर्थात्‌ पले देखी हई वस्त॒ का स्त स्प से फिर दी पढ़ना 
श्रध्यास है | रस्सी मे सांप इसलिये दीखता दै सि पहले हमने सपक 
देखा थां उस्तकी स्टृति वनी री । उस स्मृति रूपसांप का हमनेरस्सीं मे 
ध्रध्यारोप कर दिया | शंकर स्वामी के इस कथन से सिद्धहोता हैफि 
यदि यह जगत्‌ मिथ्या श्रौर ध्रभ्यास मात्रै तो पहले कोई सच्चा जगत्‌ 
श्रवस्य रहा ष्टोगा जिसके स्मृतखूप का एम धध्याक्त करके इदस जगत्‌ को 
देख रहे हँ | यदि यद मानन्लिया जाय तो शद्धेत फी तसिद्धिकैते होगी ? 
जिष प्रकार र्स्सी को सांप समत वेदने से सांप का चन्यत्र होना सिद्धहै 
उसी प्रकार जगद्‌ को रध्या मानने से भी जगत्‌ का श्रन्यत्र होना तिद्ध 
हो जायगा | 

ङ्ध लोगों ने इश्च श्रद्घन फो दूर करने का यत्न किया है वह कहते 
कि पूवं ट्ट जगच्‌ भी भ्यास था । स्मरति वास्तविक धटनां या पदाथ 
कीन थी किन्तु श्रष्वासकीष्ी स्मरति थो | रस्सीको हमने जिस साप 


की याद्‌ करे साप समा बह भी स्वा साप न था. किन्तु सूट, श्र्यास- 
. त सपथा। ~ ४ 6 
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, इस कथन काः चिश्लेपण्‌ क्ररने से प्रतीतदहोतादहैक्ि 
, (१) शब्द्‌ का मूत एक प्रकार की गति है । 

(२) सूप काः मूलं भी एक प्रकार की गति है । 

(३) इ सललंये शब्द का मूल बहीदहैजोस्पकादहै 

(%) परन्तु आँख स वही वस्तु रूप प्रतीत होत्ती है श्मौर 
चल सि शब्द 

(५) स्वयं वह न खूपरहै न शब्द 

(६) इनल्िये सिद्ध ह्या पिय प्ल श्ौर्‌ कान ह्यारा 
क्या हृ्रा परध्यारापहं। 

परन्तु इस समस्त युक्ति.ग्द्धला मं एक बड़ी गृलती है । यह्‌ 
माना परि शष्ट का सूल एक गत्तिहंश्रौीर ख्पका मूलभी एक 
गति ह } परन्तु यष दोनों रतियाँ एक नदीं है ) जो गति वायुमें 
शचं उत्पन्न करती है बही गति सूय्यै के प्रकाश को उत्पन्न नहीं 
करती । हम प्रातः काल श्रपनी.-खिडकी में सेश्राते हये सथ्य फे 


प्रकाश केञआंखद्रारा देखी सक्ते ह। कान द्वारा 


न्तु यद्व फा उत्तर नहीं दहं । कपोफि यदि हम दती प्रकार श्रध्याप्च 
की मीमांसा परते जायं श्रौर पएष्ठते जाय कि फिर यह श्रध्यास किम्के 
कारण हुश्रा तो श्रनव्स्था दोपश्रा जायगा | कमी न कभी तो उत्त 
श्रध्यास का श्रारम्भ मानना ष्टी पडेगा जो वास्तविक धस्तु के दीने 
हुप्रा। 
इतत व्याख्या एक दोपयद भीष कितुम्हारे पा सभा धरन 
को ्रध्यास कने फे लिये प्रमाण क्या? फेवक्त फलानाकर नेसे 
तौ काम नष चलता जि चस्तुको तुम देख रेषो | या जिते 
देखने फी तुम याद्‌ कर रहे टो उसको मिथ्या या प्रतौति माच्र या श्चध्यास 
मात्र वत्ताने फे लिये जय त्क स्ट प्रमाण नष्टो इस प्रकार पर्पनेयिः 
करते जाना ठीक नीं । 
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सुन नदी सक्ते । श्रौर न जव काद दृरषाजे पर -पुक्रारतारै 
तो उसकी श्राव श्रांखों द्वारा द्विखाह पड़ती ह । यदि सूर्ये 
का प्रकाश भी शब्द की लयो के तुल्य होता तो उस श्रन्धेका 
जो वहा नदी है सूर्य॑कंप्रकाशकाल्ञानष्टोजता। या उस 
वदिरेकाजो श्न्धानहीदै श्रांखो द्वात शब्द्‌ की लहरोका 
कु ज्ञान श्चवश्य होता } इससे सिद्ध दै रि श्रांख उसी गुण 
का नदीं देखती जिसक्रो कान सुनता है। रही मूल की वात। 
सो मूल एकर दोन पर भी शाखा श्रलग श्रलग हो सक्तो हे । 
एक सोनेसे वने हये कंगन श्रौर बाली एक नदीं श्रीर्‌ न उनसं 
एक काम लिया जा सकत। दै । केवल इसलिये क्रि वड़ा श्रौर 
चल्दा दाना भिह्ोसह्ी चने दै केवल पागल पुरुपहीषड़मं 
रोटी पकाने श्रौर चृल्दै मं पानी भरने का यन्न करेगा । 

फिर यदि मान भौ ल्लियाजाय किएक दी श्रविकारी वस्तु 
का कान सुनते रौर श्रांखें देखती द रौर उनमें नाम श्नौर रूप 
का श्रध्यारोप करती है तो प्रश्न यह हयोगा करि कान श्रौर आंख 
स्वयं भिन्न भिन्न वस्तुये हया कानश्रौर आंख का अध्यास 
किसी श्रन्य वस्तु द्वारा क्रिया हुरो है। शव्द के लिये ता यह 
सानाकि कान का श्रध्यारोपदहै श्रौर रूप के लिये यह्‌ माना 
कि अख का अध्यारोप है। इसलिये कान च्रौर आंख के भिन्न 
भिन्न अध्यारोप के कारण शब्द श्रौर रूप कामद्‌ प्रतीत हुता । 
परन्तु रख श्रौर कान का भेद किसके कारण हृश्रा १ यदि यह 
कौ कि वस्तु एक दही टै श्र्थात्‌ -्रात्मा, वही अध्यारोप से 
कान श्रौरश्रांखदहो जातादहैःतो एकी श्रात्मा मे यह भिन्न 
भिन्न भाव श्र्थात्‌ कभी कान का भाव श्रौर कभीच्रांखका 
भाव उत्पन्न ही कैसे हुश्मा ? क्या कारण दै किं श्मात्मा कभी 
छ्रँंख होकर रूप देखता है श्रौर कभी कान होकर शब्द्‌ सुनता 
है ? फिर यदि आमा एक-मात्र वस्तु है उससे अन्य के 
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नहीं । तो चद्‌ किस में श्रध्यासेप केरफे कान श्रौर शंख चन 

जाता? तिल्लक महोदयने यह प्रश्न तो उठाया है परन्तु 
न [० 

इसका कु उचर नद दिया । वह लिखते हे :-- 


“रवर यहाँ फिर प्रश्न होता है क्रि, निगण के सगुण करने 
की यह शक्ति इन्द्रियों ने कर्द सेली ? इस पर शद वेदान्त- 
शाख का यह उत्तर है कि मानवी ज्ञान की गति यदींतकदहै 
इसके श्ागे उसकी गुजर नहीं । इसलिये यद्‌ इन्द्रियो का श्रज्ञान 
है श्रार निगुण परत्रह्म मे सगुण जगत का दृश्य देखना, यदी 
उस ज्ञान का परिणामदै) (प्र० २३९) 


यह कई उत्तर नहीं है । रेसा उत्तर तो प्रस्येक सम्प्रदाय जिस 
का शंकर स्वामीने खण्डन किया हदे सक्ता) यदह उत्तर 
नहीं किन्तु स्पष्ट स्वीकृति है कि दम उत्तर नहीं दे सक्ते । यदि 
दम समस्त संसार के विवक्तं रूप में मानले तो इसके तीन 
अथं होगे :-- 

(१) एक हम टै । दृसरी केह च्नन्य वस्तु हैजो हम से इतर 
ह । इस इतर वस्तु पर हमने किसी श्नन्य चस्तुका श्रध्यारोप 
क्ियादहै। 


(२) एकम । हमसे इतर कद अन्य वस्तु नहीं। 
परन्तु हमने शून्य पर किसी श्मन्य वस्तु काश्नध्यारोपक्ियाह। 

(३) नदमदहेन यन्य काइ वस्तु ह| शूल्यने शल्य षर 
शून्य का ध्यारापक्रियादहं। 


पहली दशा में त की सिद्धि नदीं हाती | फिर भी एक 
प्रश्न स्हेतादहं कि जिस वस्तु का उस शरस्य वस्त पर च्रध्यारोप 
क्रिया गया उस चस्तुकराज्ञान हसक क्सेदा गया १ क्योकि 
जिसे बालक न कभी साप नहीं देखा था उसक्रा रस्सीमंसांपक्रा 
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विधत्त नप्ता । र्मी क्रा सापिवदौ सममता ह जिसन 
मापि पएलदृख्राद्ा। 

दूस दशाम शरद्रत श्रवण्य मिद्ध द । परन्तु उस एक वस्त 
न जिका श्रमः या धर्मः कष्ट सक्ते श्रध्यासप क्रिस 
कार परिया? कवलत दतना कट दनेसे काम नही चक्लता्ि 
भ्यद्‌ इद्धियों का अक्ञानदहै]” यदि समस्त संसार 
"न्द्रयं क श्रत्तानकेकारणर्हता इन्द्रियां क्रिसकरे कारण! 
गुन्द्रा स्वतन्त्र वस्तुता हा नहीं सक्रतीं। जव सव।कुद अध्या 
रोपदेतो इन्द्रियां गी श्रोध्यारपङागीं। यदि च्न्य सवछकी 
ग्रतोति क्री उत्तरदरावा इन्द्रि हता इन्द्रियों का उत्तरदाता कौन 
होगा जव श्नन्य कुच है नदं ? परन्तु प्रतीत हता रौर इस 
लिव उत प्रतीत का क्रारण इन्द्रियां का अज्ञान माना जातारहं 
तो इन्दिरयां भी कुटु ह नहीं। कवल प्रतीत होती ह! इसलिय 
नक्र प्रतीत क्रा कारण भौ फिसी श्यन्य वस्त करा अज्ञान दाना 
न्वाहिय । यह्‌ श्रज्ञान क्रिस वस्तकरा दहा 7 च्रद्रंतवाद्‌ मं रहता 
ही कौन वस्त॒ शेपदहै? केवल व््यही तोहै। अतः श्रन्त में 
यही सिद्धान्त निकलतादहं किब्रह्मकं दी श्रज्ञान कें कारण यह्‌ 
सव जगत्‌ प्रपद्च हं । यदि यह चाप्त सचदहंता वह्यका न सत्यं 
कह सक्ते हँ न श्ञानम्‌' थौर न “्रनन्तम्‌”'। ओओौर वेदान्त 
दशंन का यह्‌ सूत्र मौख्नथकहा जाताहं जिसमे वुह्य का जगत्‌ 

जन्मायस्य यतः;। (१ १। >) | 

का उतपन्न करने वाला, पालन करने वाला ओरनाश करनेवाला 
साना गया दहं । 

वेदान्त इस आक्तेप काक्या उन्तर देताहै? हम इसका 
तिलक महादयके ही शब्दां मंदेते दह क्यांकि उन्दने इस अशिव 
का हूत स्पष्ट करके लिखा हः 
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“फिर यह आक्तेप होता है कि सत्कार्य्य-वाद्‌ के अनसार 
निगुण से सगुण की उत्पत्ति होनां असम्भव है । इसे दूर करले 
के ज्ये ही विवत्ते-वाद निकला है । परन्त॒ इसी से कड लेग 
जो यह्‌ समभ वैठे है कि वेदान्ती लोग गुण-परिणामवाद के 
कभी स्वीकार नहीं करते हे श्रथवा श्रागे कभी नष्टं करेगे, यह 
उनकी भूल है । श्दौत मत पर सांख्यमत वालों का श्रथवा 
अन्यान्य द्रे तमत वालों काभी जो यह मुख्य श्यात्तेप रहता है 
कि निगंण बह्म से सगुण प्रकृति का अर्थात्‌ माया का उद्गम 
हो ही नहीं सकता सो यह आक्तेप कद्व अपरिहार्य नहीं है। 
विवतवाद का खुख्य उदेश्य इतना री दिखला 
देना है किएक दी निशंण ब्रह्मसे माया के अनेक 
दृश्यो का दमारी इन्द्रियों का देख पड़ना सम्भव है। 
यह उद्‌ श्य सफल हो जाने पर श्रर्थात्‌ जहां विवतेवाद से यह 
सिद्ध ह्राद कि एक निगुण परवृद्यमें ही च्रिगुणास्मक सगुण 
प्रकृति के दृश्य का देख पड़ना शक्य है वहां, वेदान्तशाख का 
यह्‌ स्वोकर कप्नेमे केड्‌ भी हानि नहीं कि इस प्रकृति का 
प्रगला विस्तार गुण परिणामसे हुश्राहै। ्र्थात वेदान्त का 
सुख्य कथन यही है कि स्वय मूल प्रकृति एक दृश्य है-सत्य 
नदीं है । जाँ प्रकृति का दृश्य एक वार दिखाई देने लगा । वहां 
फिप्शन दृश्यों से रागे चलकर निकलने वाले दूसरे दश्यां का 
स्वतन्त्र न मनानकए दत वेदान्त का यह्‌ मानलेनेमें ऊटुमभी 
पत्ति नदीं हे किएकदटश्यकेगुणंसे दृसरे दश्य के गुण 
रौर दूसरे से तोसरे रादि के इस प्रकार नाना गुरणात्मक दृश्य 
उतपन्न होते है । त्रतएव यद्यपि गीता मे भगवान्‌ ने बतलाया है 
कि "यह्‌ प्रकृति मेरी दौ माया हैः ( गीर ७, १४, ६, ६), फिर 

भी गीतामेदी यह कह दियादहैकि इश्वर के दारा धिष्ठित 
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( गी० ९, १८) इस प्रकृति का अगला विस्तार इस "गुणं 
गुणेषु वतेन्तेः ( गी०, ३२८; १४,२३ ) फे न्यायसे ष्टौ हेता 
रहता है । इससे ज्ञात दाता है कि विवतेवाद के अनुसार 
मूल निुण परवृह्य मेँ एक वार माया का दटर्य 
टो चुकने पर इस मायिक दश्य की, अर्धात्‌ प्रकृति 
के गले विस्तार की उपपत्ति के लिये गुणात्कषं 


का तत्व गीता का भी मान्य दो चका ह। 
जव समूचे दृश्य जगत्‌ काही एक वार मायात्मक रेश्य फ 
दिया, तव यह कने की कोई श्रावश्यकता नही है फि एग 
दृश्यों के श्रन्यान्य रूपों के लिये गुखोत्कपं के पसे. युद्ध ॑नियम 
टोने हौ चाधये । वेदान्तियों का यद्‌ अस्वीकार नरी 
कि मायात्मक दृश्य का विस्तार भी नियम वद्ध 
दी रहता है । उनकातो इतना दी कटनाट कि मूल प्रकृति फे 
समानय नियममभी मायिक दीह च्रौर परमश्वर दन सव्र 
मायिक नियमों का श्रधिपतिरह। वद एनस परेद श्रौर उसकी 
सत्तासद्ी इन नियमा का नियमत्व प्र्थात निव्यता प्राप्न 
गड्‌ ह ।'' ( प्रु° र्र्‌ ) 
हमने तिलक मद 1राज कस्स लम्बे चद्‌ लेख का श्रचेग्श 
इसलिय उद्धत क्रिया हं क्रिश्चद्रतवाद्‌ परक्ियि हय श्रादषां 
का परिहग्ण करनमेंकष्याक्यावातेः पेश कीजाती ्। श्र 
चद श्रात्तपां का कट तक्र परिदहरगा करती | परन्तु गम्भार 
चिचार्‌ करन पर पतालगताटै कि समम्न शद्रतयाद्‌ श्रातुपा 
क व्रार भवरमंदजर्टासवद्वच दी नदीं सक्रता। तिलक 
जम विद्रानताक्रिक तथा उच्य श्रणी क्र लग्वकनश्रष्त गन्ना 
; लिय श्रय्यन्त परिश्रम क्या परन्तु म्पषट वाल यष्टद्श्नि गुक्‌ 
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दमा इतना कमजोर है कि कोई अच्छो वकील उसका जिता 
नही सकता ! जितनी मीमांसा की जाय उतने ही श्मौर श्ात्तेप 
प्याज के लिललकों के समान निकलने लगते है । यह ते प्रश्च नही 
है कि वेदान्ती लग गुण परिणामवाद को इस समय मानते है 
या नहीं । या अरलेयुग मे मानेगे या नदीं} या मायात्मकः 
जगत्‌ नियम बद्ध है या नहीं । प्रश्न यह है कि केवल एक ब्रह्मः 
हो की सत्ता मानते हुये श्रौर ब्रह्मे तर किसी की सत्ता स्वीकार 
न करते हुए गुण परिणामवाद का मानना या जगत्‌ का नियम 
बद्ध मानना सुसंगत है या नहीं । यदि कोरे मनुष्य दस वीस 

परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तो का मानने के लिये हठ करे तो हमारी 
क्या हानि ? वह जैसा चाहे करे । परन्त्‌ प्रन यहरहैकिदाश- 
निक रीतिसे इसका मानना संभवम हैया नही) अथात्‌ 
इसमे कोई एेसो च्रडचन ता नहीं पड़ जाती जा मोल्तिक शआाक्तेप 

का दूर करने के स्थान में कोई ्रन्य ्रापत्ति पैदा करदे मौर 

चेवेजो छे वनने के बजाय दुबे हो न रह्‌ जाय । श्राइये थोड़ी. 

सी मीमांसा करे । 


तिलक जी का पला कथन यह है कि विवत्त वाद्‌ का मुख्य 

५ ^ £ सें न दश्यां 
उदेश्य यह रै कि निगुण ब्रह्म से माया के अनेक दृश्यों 
का दमारी इन्द्रियोंकेा देर पड़ना सखम्मव हे। 
हम कहते है कि एक दृशा से संभवहै ओौर दृसरी से असम्भव । 
सम्भव शब्द ही वताता दहै कि वात अवश्यस्भावी{नदीं ह्‌! कदा- 
चित्‌ षो कदाचित्‌ नरौ । हम दसरे अध्याय मे भली प्रकार 
दशां च॒केह्‌ कि हमारी इन्द्रियां का भ्रम तोदहता है परन्त 
कभी होता है कभी नहीं । रौर भ्रम की माच्रा चयुदध ज्ञान की 
मात्रा से बहुत न्यून होतो हं हम कभी कभी रस्सी कौ सांप 
समभ लेते ह परन्त्‌ सवेदा दी तदी । चदि कीं सव॑दा ही रस्सी 
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का सांप समसाजातातो विवतवादकी पृष्ठि के लिये यह 
छष्टन्त भी नसौवन होता । क्याकि पचास वारसांपकेा साप 
समभनेके कारण ही यह साहस हुश्रा किएक वार रस्सीकेा 
सांप समभनेको नौव्रत आरा ग । विवतः के जितने उदाहरण 
चिवतवादियोंकीश्रोरसे दिये जाति हे वह इने गिने थोडे 

ही होते है । ओरौर उन्हीं का वंश परम्पयासे प्रयोग होता चला 
श्राया है | इसी से सिद्ध होता है फि तिलक जी महाराज केवल 


इतना ही कह सक्ते थे फि निगुण ब्रह्मम माया के अनेक 


दश्यां को हमारी इच्ियों का दीख पड़ना सम्मवह। 
हम इससे इनक्रार नहीं करते । हम कहत हैँ फि न केवत निगुण 
रह्म मेँ किन्त किसी अन्य वस्तु में श्रन्य वस्त॒ का हमारी दन्द्यं 
को दीख पड़ना सम्भवह। परन्तु तिलक जी महाराज यद नरी कट 
सक्ते कि श्रवश्यहौ एसा हो । .सम्भवः शब्द्‌ के स्थान में प्रचर्य 
शब्द्‌ का प्रयोग उन्होनि भी नहीं क्रिया | श्रौर वड मजे की वात यह्‌ 
हं करि “सम्भवः? से माया वादियों का काम नीं चलता । उनकी 
तो शश्रवश्यः शच्दध्का ही प्रयाग करना चाष्धिये। परन्तु कर 
कस ? इसके लिये कोड प्रमाणता दही नदीं । समस्त श्रमयाद्‌ 
या चिवत्तवाद्‌ कें समस्त उद्रादर्णां सेद्सी वातकी सा 
मिलती दै। 
परन्तु पेत साहसो चद्रत्तवादी भी मिल सकने जा 
सम्भवः शब्द का निकाल कर्‌ शशछ्यवट्य शब्द रग्बल' | श्रर 
यदी सही । परन्त हम वताय दरति शश्रवश्य' एद्‌ रस्यत 
द्ापकर ्रष्तवाद्‌ की समस्त मिद्धी धट्मसे श्रा पटृगी | 
निर्ग त्रद्यद्ी एक मात्र सत्त, ता उस भिन्न उच्य करट 
सश्चवगीजी ध्निर्गण व्रह्म मे "माया के द्या काद 
सके) टमयांता कट सक्रनेर्ट णि देवदृचरि प्रौर चहु ग्रलनी 
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करता है । परन्त यह नहीं कह सकते किं देवदत्त है नहीं परन्त्‌ 
गलती करता है! श्रध्यारोपतो पीद्धे होगा } -अध्यारोप करने 
वाल्ला पहले होना चाहिये । यदि कट्‌ पअ्रध्यापक कहे कि. मेरो 
लङ्कां ते अमुक प्रश्न अशुद्ध निकाला } श्रौर हमारे प्छने पर 
कि कौन से ल्के रै वह कहे करिलड्के तो कोई नहींदहै।तो 
उस अ्रध्यापक कं समरितिष्क की डाक्टर द्वारा परीक्षा करानी 
अवश्यक हा जायगी | श्मौर यदि वह अध्यापक कहने लगे किं 
लङ्केतोनथे परन्तु सुमे शल्य सें थवा अपतेमे ही पहले 
लड़कों का दृश्य दीख पडा श्रौर फिर उन उन लड़कों की गलतियां 
भौ दीख पड़ीं श्मौर फिर सुभे ठेसा भी प्रतीत हुश्रा कि मै लड्कों 
को नियमा तुखार गलतियों केलिये दण्डी दे रहारं । च्रोर 
दण्ड के कारण लड़के चिल्ला भो रहे हे । ओर उनकी श्रांखों स 
मसू मो भिरर्है है| त्र तो सुमे उस श्रध्यापकके परिवार के 
साथ शोघ्र ही समवेदना प्रकर करने के लिये बाधित हाना पड़गा। 
इसी प्रकार यदि हमारे द्रं तवादी साहसी भाई यह कहन लगे 
कि इन्द्रियां भी उसी प्रकारकाटश्यहैजञेसे ्रन्य दृश्यहै श्रौ 
साया के न्य रश्या के समान विवत माच्रहेता श्मकंल (रह्म 
महाराज ही ता इन सव श्ध्यारोप थवा भ्रमकं करने वाल 
सिद्ध होगे । फिर ता "नह्य" शब्द्‌ का संसार से उड़ा देना होगा 
मौर उसकी जगह मारे अन्तरो में “श्रम” लिख देना पडेगा । 
“ह्‌ ब्रह्मास्मि" के स्थान मे 'प्रह्‌ं चरमाऽस्मि” कना चाहिये 1 
मौर "सस्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म" के स्थान मे “च्रसस्यमन्ता- 
नमनन्तो भ्रमः" एेसा हा जायगा ¡ पेखा मानकर भी यदि शंकर 
स्वमी अथवा उनके पन्य अत्ुयायी बरहा का ^करूटस्थः मनेः ता 
सानत रह्‌ परन्तु उनका एसा मनना कभी युक्ति युक्त नहीं कटा 
जा सकता। 

परन्तु तिलक महाराज की एक वातता बडे मसेकीरहै। 
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छथात्‌ “इस प्रकृति का श्नरगला विस्तार गुण-परिणामसे हश्चा 
ह ।» श्रसत्य भ्रम के भोतर गुण-परिणाम का घुस पड़ना चदे 
छआश्वयं की वात हैं । क्या लोकम भी एेसा कोई टृ्टान्त मिलता 
है ?स्याश्रममेभी ेसी शक्तिहै कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते 
सिद्धान्त उस पर लागूहो सके? मेरीसममफमें तोरेत की 
नीव पर महल बनाना सुगम है श्रौर विवत पर गृण-परिणामः 
होना सवथा श्रशक्य । गण-परिमाण द्रा बदली दुदर षस्त 
श्मरौर की श्रौर दिखाई पडे यह सम्भव वात टै । परन्तु जो पस्तु 
रौर की श्रौर दिखाई पडे फिरउ्समें स गणां की श्ृद्धला 

उपजने लगे यह ता कहीं न देखने में तराया श्रौरनबुद्धितद्ी 
विचारा जा सकता ह । कल्पनां कीजिये कि दृर शयाने पर चूने 
कापानी रक्खाद्ृश्रादहैर्मेन भ्रमसे दृध सममः लिया। 
यह चिवत ह्या । इत्तना सम्भव ह । परन्तु क्या उसके श्रागे य 
भो सम्भवि चूकरिर्मैने उमे एकर वार दथ सममा एसलिये 
च्यव वह्‌ दूधकादृही मो वन जाय श्रौर उसका र्म रायताभी 
वना सकर शौर पक्रोडिया भी भिगा सक १ कहतार्फरकि गरि 
यह सव कुद हा सक्रतादैता ्मद्विकमसाथ कर्टरनाक्रिर्भ 

्वूने के पानी का दृध नहीं सममा विन्तुदृघक्राद्टौ व्र सममा 
र । दसी प्रकार मृगत्रम्णिकाक्रा जल सममः जाना ता शक्य 11 
परन्तु श्या जा पुरुप मृगतृष्णिका कौ जल सममः लता ६ ठसक 
लिये यदह भी शक्य क्रि बह गुण-परिणामवाद्‌ क श्चनुसार 
उसगेतसवषः की फैक्टरी वनात । शरीर वर्फ कौ वच व्रच क 
यनाच्यभोद्या जाव शौर किरि उम धनम जायदाद भानेन 
द्रौर उस जायदाद से श्रपन पुत्रपौत्र श्रादि श्गनी सन्तान 
लिय बद्र सम्पत्ति धोद जाय तिलकः जीकट्रम उद्धग्णग 
एमी वतुकीव्रातदहक्रि यद सममं श्राना कटि ट कि निनकः 
जन्या वाननिष् कदी ? पर्न करने भोक्या?श्रन्य 
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श्रद्रौतवादी आचाय भी रेसा ही. लिख गये दै । हमारेकयन का 
सारौँश यह रै कि गुण-परिणाम के पश्चात्‌ तो विवतं का विस्तार 
हो सक्ता है परन्तु विवतं के पश्चात्‌ गुण-परिणाम का विस्तार 
हो ही नहीं सकता । ज दूध से द्रीं बन गया तो यदह संभव है 
कि उसको कोई कपास सममने लगे 1 परन्तु दही को एक बार 
भूल से कपास समभ कर उससे कपड़ा नदीं बुन सकता । गुण 
परिणाभदीतोरेसी कसौटी है जो शीघ्र ही विवतं का भरुडा 
फोड़ देती है श्रौर भ्रम दूर करके शुद्धणज्ञान दिलाती है । जैसे 
कल्पना कोजिये कि एक मनुष्य दूर से अंधेरे मे एक वक्त केठ 
को मनुष्य सम वैठा है । यदह विवत है । परन्तु इस वात की 
क्या जांच है फि वह विवतं हैया नहीं ? यदि वह निकट जाकर 
उस पर एकलाठो मारतादहैश्नौरदठवैसाकावैसा हीखड़ा 
रहता है तो वह्‌ कहता है “वस्तुतः यदह ट्ठ था भनिभ्रम से 
इसे मनुष्य समा ।'” परन्तु यदि उसकी लकड़ी खाकर वदले 
मे वह भी दो लक्रडियां भाड्‌ देता है तो यह श्रवश्य कटेगा कि 
“'मुभे भ्रम नष किन्तु सचाज्ञान था। यदि श्रम होातातो लकड़ी 
कां उत्तर लकड़ी से न भिलता " । लकड़ी का लकदी से उत्तर 
मिलना ही तो गुण-परिणाम हे प्रथत. यदि कारण ओर कायं 
की श्चगे श्रद्धुला चल पड़ी तो मानना पहेगा कि पहले विवत' 
नही था किन्तु शुद्ध ज्ञान था । श्रौर यदि श्द्धला न चल पड़ी 
तो वितः सिद्ध है । यदि दधसे दही श्रौर दी से रायता वन 
गयातोसिद्धदहैकिदूघको दूष समता गयाथ | वह्‌ चृनेका 
पानीनथा। च्रौर यदि दही न चनान श्रागे चलकर नियमा- 
चसार श्रन्य परिवतेन हुये तो मानना पदेगा करि श्रवश्य 
“प्रतसिमंस्‌ तद्‌ युद्धि र्था हम उस वस्तु को दूध सममः 
चेठे थे जो वस्तुतः दुघ न थी । 

इसलिये यदि तिलक जी महाराज ऊँ कथनानुसार देदांतियों 
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का यद्‌ '्रस्वौकार नहीं है करि "प्रकृति का श्रलग विरता 
गुण-परिणाम सेःहश्रा है, ज्रथवा प्रकृति कं श्रगल विस्तार का 
उपपत्ति के लिये गणोत्कपं का तत्व गीता फा मी मान्य हा चु 
है, दम्थवा 'माय्रात्मक द्रष्य का विस्तार भो नियम वन्न 
रताद", तो उनकौ इतत वातके मानने मे भी ध्यानाकरानी 
न करनी चाहिये फरिड ला चिस्तारमभी चिचत मन 
हकर गणपरिणाममसरहीः हश्रा होगा श्रौर चिवतवाएुर्या 
सायवाद्‌ जंसा रि श्चद्व तवादौी माना करते सवशा श्रयुक्त 
श्रसंगत तथास्याज्यद्। परन्त्‌ घ सरी तात का मानन 
क लिय तेयार नहीं हं । "उनकाता इतना प्री कदनादहकरिगृन 
प्रकृति के समानय नियम भी मायिकरद्ी ह| या दृसर शब्दां 
म बह क्रिसी सुसङ्गत श्रौर युक्तियुक्त वात करे नदी मान सक्र । 
क्योक्रि इन नियमा के “माचिक्र वताना शीर परगेश्वर्‌ का 
हन सथ का “प्रधिपतिः सानना, यद्‌दरेनां व्रातः निरथकमी 
हं । दम कटवार व्रताचुकर्हफियदि ध्ायाणकरा शरध प्र्ा 
हेजेसाकिमलवेदरमे श्राया दते श्रवश्य यहु सथ निग्रम 
“मायिकः श्र्थाति “प्रननायुक्तण हं श्रीर्‌ परमेश्वर वनका श्यनि 
पति ह । परन्त यदि भ्मायाः का श्रथ द्युलावाया विव्रत दता 
उसफे एसे नियम होना जिनक्रा समस श्रधार माया धर षा 
शरोर उनका द्ष्वर का शरधिपति कद्ना सवर्था रसद्रन ६। 
हमारे इम कहन पर कि परिणाम क पद्वयानु विषते ना 
ता सम्भव दहं परन्तु विवत क प्यानं परिणाम दवाना सम्भव 
न्दी" कद्ध लागा का श्रापत्तिदह। वदु कषट्ूनेदु कि हमा कथन 
णक श्यवम्था की वस्श्रां परदलम ष्वा 1 भिन्ने ट श्रवाधा 
की वर्त्‌श्रीं पर नदरी | श्रथानि यदि नागन श्रवम्धा द्रष्गी 
ता यद्‌ कना टीकया क्रि विवते क पटनान्‌ परिगाम नर 
होता | श्रथन जितत ण््ी का क्रपाम सममः दिया गया उसका 
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कपड़ा नदीं बुना जा सकता । षरन्त्‌, यहाँ तो श्रवखाये ही 
भिन्नर दै । खप्रमे तो विवतमाचही.है। सखप्न मे कपास नदीं 
होती ! केवल उसकी प्रतीत होती है। उसी विवतत' रूपी कपास 
से हम कपड़ा बनता हश्मा देखते हे । इसी प्रकार पले विवः 
होकर फिर परिणाम होना सम्भव दहे । 

परन्तु इस प्रकार की प्राप्ति उठने. चाले पुरुप खप्नरमें 
प्रतीत होने बाले दृश्यों तथा परिग्णाम के तत्व पर विचार नहीं 
करते । स्वप्न सें दीख पड़ने वाले दृश्यों मे कारण कास्यं की 
श्रद्धला उसी प्रकार नहीं होती जैसी जागृत वस्था मे परिणाम 
की होती है । उनमे सादृश्य होता है परन्तु बहुत योड्‌। । श्ृद्वला 
की कदियां कड स्थानों पर टूटी दोती है । इसी सतो हम कह 
सकते है कि स्वप्र है । जागृत नदीं । जा नियम बद्धता जागृत 
चस्था में पाई जाती है वह स्पप्रमे नदीं पाई जाती । स्वप्र हैँ 
प्रवश्य जागृत कं च्राश्रय । परन्तु वह्‌ जागृत'करा चिगडाहुम्रा 
रूप है । इसका पुरा विचरण हम “स्वप्र” शीपिंक वालि ्चध्याय 
मे कर चुके है । इससे यह्‌ कहना ठीक नहीं किं एक वार विवतं 
होकर फिर परिणाम मानने से छखष्टि की उलमन सुलभः जायगी। 
प्रत्येक स्वम्र देखने चाला परप जानता है फि कु देर तक नियम 
बद्ध वाते दीख पड्ने पर भी अचानक बहुत से ्रसमवद्धादश्यं 
प्रतीत होने लगते है, जो स्वप्न के स्वप्नस्व के प्रकट करते है । 
जागृत अवस्था मे एेसा नदीं होता । संसार की समस्त घटनाय 
नियम बद्ध है उनमें श्धज्ञा कहीं पर टटती नदी । इस लिये 
संसार के स्वप्न ज्रवस्था के तुल्य मानना ठीक नहीहै। 

हमने इस अध्याय सें यह्‌ दिखाने का प्रयत्त किया है कि 
विष्तवाद्‌ के ्माधार परजा ताग फते किं वस्तु केवल एक 
है छनेककर्व मिथ्या है वह्‌ स्याय-युक्तं नदीं है ! अगे चल कर 
.हम इसी षात पर दूसरे टङ्क से प्रकाश उलिगे । 


नवां अ्रध्याय 


---© ~ 


सत्ता ओर एकीकरण 


] महस पुस्तकके श्रारम्भमेंदही एकीकरण 






का कुद चिपय प्रतिपादित कर चुके र । 
एकोकरण का श्रध्तवाद्‌ से घनिष 
सम्बन्धहै। कद्ध लोगों करा विचार 
कि एकीकरण का नियम टी घतातार 
करि कंवल एक मात्र सत्ता रै श्रन्य सवर 
कुष्ट विवतं है । क्योकि छान कहतेष्टी 
ह एकीकरण का। एकसे भिन्न श्रनक 
। देखना ही श्रन्नान या भ्रमर। तिक्तक 
महादय लिखते ह :- 

, प्सृष्टि ज्ञान केवल इन्द्रियो स दिखाई दने वाला जद प्राय 
नदीं है; किन्तु इन्द्रियों केद्वारा मनपर्‌ टोनि वाल शनक मंम्फागा 
या परिणामों का जो “एकीकरण द्रष्टा श्रत्मा' फिया 
करता ३ उसो एकीकरण का फल न्नान ट । दसी लिय मगव्रदू- 
गीताम भी ज्ञान का लक्तण हस प्रकार फटा ६्--भथ्विमकः 
विमक्तं पु” श्चर्थात्‌ न्नान वदी टकर जिससे त्रिभक्त या निरातिपन 
मे श्रविमक्तता या एकता क्रा वोधष्टा ( गीता० १८, ८८ )। 

परन्तु टरा विपय का यदि सृरेम विचार क्ियाजयकि द्रद्िया 
क द्वायामनपरनजा संस्कार प्रथम. हति दव क्िमव्रण्नुकदट 

ता जान पद्धेगा कि यद्यपि श्राय, कान, नाक दत्याट द्या 


( २८९ ; 


से पदाथ के रूप, शब्द्‌, गन्ध शमादि गुणों कात्तान हमें हता 
है तथापि जिस पदाथ में यह बाह्य गुण है उसके श्रान्तरिक 
स्वरूप कं विषय मे हमारी इन्द्रियां हमें कुह भी नहो बतला 
सकतीं । हम यह्‌ देखते है । सही -क्रि गीली भिर" का घडा 
बनता है, परन्तु यह नहीं जान सकत कि जिसे हम "गीली 
भिदो, कहते है उस पदाथ का यथार्थं तात्त्विक स्वरूप क्या है । 
चिकनाई, गीलापन, मैला रंग या गोलाकार (रूष) इर्यादि 
शुरण जव इन्द्रियो के हारा मन को प्रथ प्रथक्त मालूम हा जाते 
है तव उन सव संस्कारो का एकीकरण करक दरष्टा प्रास्मा 
कहता है कि `प्यह गीली सिरी है ;" रौर गि इसी द्रव्य का 
( क्योकि यह मानने के लिये कोड कारण नहीं किडद्रन्यका 
ताल्त्विक रूप बदल गया ) गाला तथा “पाली प्माकृति या रूप, 
ठन ठन आवा श्रौर सूलापन इत्यादि गुण जव इन्द्रियो के 
द्वारा मनका मालूम दहा जाते है तव शआ्रात्मा -उनका एकीकरण 
करफे उसे "वड़ा" कहता है 1 सारांश. सारा सेद रूप या श्राकार 
मेदी होता रहता है. ओओौर जव इन्हीं गणो के संस्कारो का, 
जो यन पर दृश्या करते है द्ष्रा' श्मास्मा पक्त्र कर लेताहै त्तव 


एकः ही तात्त्विक पदाथे के अखतेक नाम प्राप्नो 
जाते स | इसका सव स सरल उदाहरण समुद्र श्र तरह 
का. या सोना प्मौर श्रलङ्कार दाद । क्योकि उन दनो उद्राहरणों 


मे रंग, गादार्न, वजन अर गुण एकी से रदत ह्‌ 

मरौर केवल सूप (प्राकार) तथा नाम यहोदा गण बदलते 

ते सी लिये वेदान्त मे यह्‌ सरल उदारा हमेशा पाये 

जातेहै। सेनातो एक पदाथ; परन्तु भिन्न भिन्न समय पर 

चदन वाले उसके साकारा केजो संस्कार इन्द्रियों के द्वारा मन 

पर होते है उन् एकन करफे द्रष्टः उससेनेि केषी (किजो 
१९ 





( २९१ ) 


पदा मं (सचिद्यो' तथा श्वेताश्वर उपनिषद्‌ (४, १०) में "मायाः 
कहा हे ५.८ प° २१९ ) 


यह्‌ तिलक .महाराज को यह सिद्ध करनारै कि केवत 
"सत्ताः जो सव सदार्थो में समान है वहतो सत्य है मौर शेष 
सव रुण जो पदार्थाः मे मेद्‌ उत्पन्न करते हैँ असत्य है । जव गुण 
सत्य हो गये ता गुणी स्वयं असत्य हौ जायेँगे । जव अन्य 
पदाथं न रहेगे तो केवल एक सत्ता रह्‌ जायगी जिसको ब्रह्य कहते 
ह । इसके लिये वह्‌ क्रमशः हेतु देते हैँ :--उनका पहला कथन 

है कि इन्द्र्या बाह्य गृणों को तो जानती है जैसे घडे फे गेस- 
पन, गोलपन आदि.फो, परन्त्‌ वास्तचिक घडा क्या है यह नदीं 
जानतीं, यह मन काक्रामदहै कि इन्द्रियोंसे जाने हुये गणो का 
एकीकरण करे । र्था यह कल्पना करे कि घडा एक वस्तु है 
जिसमे. यदह सव गृण रप्ते है । हम इतनी बातत कौ स्वीकार करते 
है । आंख ने देखा कि कई गोल गोल चीज है, दाथ ने दुरा कि 
यह्‌ ठोस है, कानने सुनाकि हाथके वजानेसेठनटठन की 
पावाज निकली । सन ने एकीकरण किया । थात विचारा कि 
जिस एक चस्तु के भिन्नर गणो को इन्द्रियो ने देखकर सुभे 
वताया है वह्‌ घडा है । परन्त इस समस्व घटना से यहे कैसे 
सिद्धदहोएया कि जिन गणो को इन्द्रियों ने देखा वह्‌ भूठ थे 
सत्य थे अर्थात्‌ वह्‌ “अस्तित्व” नर्खतेथे१?यदता हम 
मान सक्ते है कि जो तत्तव जानना चाहता है उसको इद्रियो फे 
पर जाना चाद्ये क्योकि यदि वहणेसा नकरेगातां उसका 
ज्ञान भ्रधूरा रह जायगा । परन्तु यदि यह मान लिया जाय किं 
इन्द्रियोंनेजो रूप देखा वह मिथ्या या कल्पितं जेसा कि 
गोङ्पादाचाय्यं मानते है :-- 


अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुःटा एद च ये वद्धिः 


( २९२१ ) 


कल्पित एव ते सेः विरोषस्विन्द्रिान्तरे ॥ 
( वैतश्य प्रकरण, श्ल० १५ ) 


तो मन एकीकरण किसका करेगा १ रही श्रधूर सानौ 
चातसा यहन केवल मनके द्वारा ककरण नकरनेसे टो 
होता है किन्तु कुटु इद्रियाकेप्रयोगन करनेसे भीहाताद। 
च्र्थत्‌ यदि श्रापश्रांखसेदटेखं छीर हाथ स्पशशन फर ते। 
मी रधूरान्ञान हागा । चि्चकरार पेम चित्र वनाते ह जिनः 
च्रार टकटक्री लगाने स यह प्रतीतानि लगतादहकफरि वदहनचित्र 
नीं किन्तु वास्तविक पदाथ दे । परन्तु दाथ वद्र देखनेरा 
पता चल जात्ताहैकि चित्र मात्रै, चीज नदी। इमी प्रकार 
वाजारमेंमिद्रीके श्रामवरिक्रते टः जोदरखने श्रीरद्यून गें श्रमली 
शामा कर समान मलम हतं दहं" पर्न्त चग्वनस पता नलता 
ह फिवद ज्िलौन मात्रः । चिव्रकरायामिट्रीके चिली कं 
श्राप करवत उम लिय कटाक सक्तं ह क्रि जिस नाज का 
प्राप यादतयवह नट्‌ । परन्तु यट कषटना किचत काया 
ग्विनौने का श्रम्तित्य दी नहीं ्रिन्त्‌ केवल कल्पना कर्मी गर 
ह्‌ सवथः श्रनुभव क चरिरद्ध श्रीर्‌ युक्तिः णुल्य वात । जिम 
प्रकार घाट्‌ क्रादुग्यक्रग शाप कट सक्रनष्ः क्रिय गाय गष 
दमन गायके ग्राद्रक थ, दमो प्रकार श्राप मक्त" ति 
म गवाना राम चाहने चित्र का नदरी यानिनौनि क्रा नष्र। 
परन्तु श्प यह नदीं कद सकन श्रावाने तिम चित्र शा 
स्पदरग्वायाद्ाघनेज्निम चिविनतीनि का द्ुश्रा वष्टु मवथा श्रमत्य 
या कत्पिति था । मनन पित्र श्रौर विविन्तीनि क्रा गो ठमी प्रका 
एकीकरण क्रिया चन श्रमनोश्राम का श्रौर चित्र भी श्रमी 
चित्र ट सक्ती नही । व्विनीगा मा श्रमना विलीना £ 
नकार्ती न्ट । दमलिय मन करा एकीकरण कभी कन्तु 


( २९३ ) 


की रसारताकी दलील- नहीं! यह जा कदा जाताहै कि 
इन्द्रियां गुणी के नहीं देखतीं गुण के देखती है सच है । यदि 
वह्‌ गुणी का भी देखती ता एकीकरण के साघन मन की क्या 
छ्मावस््यकेता होती ? जिस तताप क्रा माप हाथ नहीं कर सकते 
उसके लिये थर्मामीटर लगात्ते है । परन्तु इससे ताप के मिध्यास्व 
की सिद्धि कदापि नहीं होती । 


बनाम श्रौरसरूपक्रा भी विचार कीजिये। नाम क्याहै 
छ्मौर रूप क्या है १ “खूप” शब्द्‌ तो उन सव गुणों का योतक 
हैजो किसी ज्ञेय पदार्थं में पाये जाते हं चाहे वह्‌ किसी इन्द्रियों 
स्यान जाने गये दो । परन्तु 'नाम' वह शब्दहै जो ज्ञाता 
ने पने मतलव के लिये उस ज्ञान का प्रतिनिधि रूपरखद्धाडा 
है । नाम पदां मे नहीं होता किन्तु ज्ञाता उसको श्रपने मत्तलव 
के लिये रखता है । परन्तु रूप पदार्थं में स्वयं होता है } इन्द्रियां 
खूप का जानती है कल्पना नहीं करती । जो प्राग सुभे गर्म 
या चमकने वाली मालूम ष्ाती है बह एक श्रंगरेज्‌ का भी वैसी 
ही मालम होती है श्नौर कुन्त का भी वैसी हो, परन्तु मेँ उसका 
नाम श्च्राग' रखता हः च्रंगरेज्‌ (फायर' ( 71.) च्रौर कुत्ता 
शोयद्‌ काइ नाम नहीं रखता । हम तीनां की इन्द्रियां एश्ही 
गणो का श्रनुभव करती दै हम तीनों के मन एक प्रकार से 
एक्ीकारण करते ह । परन्तु हम तीनो नाम भिन्न रखतेदह्‌ं। 


नाम कल्पित हँ परन्तु रूप कल्पित नही" 
"नाम हैष कल्पना का चोज श्रौर यष्‌ कल्पना रूपक भाष 
के एफ दूसरे पर प्रकट करने के लिये की जाती है । गलती यह है 
कि नाम ्रोर रूप दनां के फल्पित मान क्िया जाता है । यदि 
मदर तवाद्‌ कं ग्रन्थों का देखा जाय ता एक प्रकार से भ्नाम श्रौर 
रूप' एके डरावनी वस्तु (हौष्मा) टो गये । फेसा मान लिया 


{ २९४ ) 


गयारहक्रि नाम श्रौर रूप श्रमत्यता प्र्थात्‌ (नास्तिल्वः के 
प्याय । परन्न यह्‌ बात न्याय सङ्गत नी है] एक प्रकारसे 
ता नाम भी करिपत नहीं न्त "सव्य ही दहं) क्याफि षह 


दे, उसका आसतत्व ह । कल्पना कवल सम्बन्ध फी 
गहरौ | फायर शब्द्‌ पादी प्रसितित्य रव्रता ह जैसा 'प्राग। 
दानोका दममुंहसे रोल सक्ते श्रौरकानस सुन सक्ते ह) 
परन्त यदिदमारी इच्छादातौ हम शछ्राग) शब्द से जलाने 
वाली विद्चप वस्तुका श्रथन लक्रर श्रपनी मेज या करप 

1 गादा या कुत्तका श्राग) नाम स्ख सक्ते द६। सिग 

ता नाम" कल्पित वम्तुह नर्प, केवल नास श्रौर्‌ श्प का 
सम्बन्ध कल्पित र । 


कदु नागो का विचार दु कि सम्बन्ध या रयेत निशया 
फौनिशानोादह। वह लागदम प्रकार दनील कर्ते मिन्निग 
पेलमसमेलिन्नग्दाङ्रवदमुर सेवदरीदटर शौर तलवार 
सद्र द । दसलियवदापिन या द्रोटापन दानां प्रलम 
मे नटा द्र स्नु ध्यपन्ना' शर्धान सम्बन्ध ([२५11११ ) 
कर्णा । श्नः निध्याद | वाक्नश्यरादि कदु पानाय दृशन- 
कारानभीदल्मी प्रकार दनान दाह] वह कन ह तिः मिग 
प्रकर कलममं द्रापिनि या व्रदपिन गणा नर्हा उमा प्रक्राग 
न्रन्य मद्र मृग ना दलस्म म्तनागर जानिद्ध सानसिः श्री 
दमित सिथया मिदर सगण श्रगि न्नमं सन्नप द्री 
नग्द्रमा । परन्तु मागः नमे निमय दम शद्ध £ 
च्यनाव्ासम्वन्य पदा दामानि युयं क स्म्य 
सनातना द [वम ट्वा म दना दाना (समः शार 


~ ^ ॥, 


त = 1 7 ~^ 2-0- १.५6 1 |; 
हि 9; "(इ १२१ श्ट म र न्न ॥ ना. 1 न्न ८१ 


( २९५ ) 


से अरत नदो किन्तु दवौत की सिद्धि होती है। तुम सपेत्तिक गुणों 
को एक. एक करके गुणी के -नास्तित्वः. को सिद्ध्‌..करने.के लिये 
पेश करते हो । हम उन्हीं गुणों से न केवल एक गणी किन्तु दो 
गशणियों को सिद्ध करतेहै') ` 


जरा सोचिये ! सम्बन्ध या ्पेत्ञाका ज्ञान हम को कैसे 
होता है ¢ राम मौर लदमण भाई भार हैः । क्या इसके कहने से 
राम ओर लद्मण दोनों के श्रस्तित्व पर पानो फिर जायगा । . 
रामकौनहै? लद्मण का भाई। 
लच्मण कोनटहै? रास का भाई। 
इसलिये शायद सधारण ताकिंक करगे कि यह्‌ तो ्न्यो- 
न्याश्रित्त लक्तर हो गया । जव तक हम लदमण कोन जानें राम 
को नहीं जान सक्ते नोर जव तक रामको न जाने तब तक 
लद्मण को नहीं जान सकते । शौर ।जव लक्षणम ही दोषै 
तो उसकी सिद्धि के लिये प्रमाण कहां से अवं । ओर 
लक्तए प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः 
किसी वस्तुकी सिद्धि लक्तण श्रौर प्रमणं सेदी हश्मा 
करती है श्रतःनराम की सिद्धिहदोती दहे न लद्मण की । परन्तु 
यह्‌ दलील् ठीकं नदीं ! उस मनोघत्ति पर चिचार कीजिये जिस 
के हारा हम रसे श्चपेन्ता-सूचित वाक्य कह सक्ते है" । चाहे 
हमारे पास किसी अथं को यथार्थं रव्या सूचित कंरनेके तिये 
नहों परन्तु भावक्याहै? जव हम कहते कफिराम 
शरोर लदमणए भाई है तो हमारे मन मे क्या भाव उठते है १ राम 
स्रौर लदमण का भाई होना मन द्वारा किसी एकीकरण का फल 
हैया क्या? वह्तः हेम यह्‌ वाक्य कद्‌ ही नहीं सकते जव 
तक दो व्यक्तियों काज्ञाननटहो । हमकोरासकान्ञानरहै। कदो 
चार्या छः रुख (यम, के मालूम है' । इसी प्रकार लद्मण के 
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भौ | नका चिङ्लेपणा तथा सेरततेपण करके मालूम द्रश्चा किङ्ग 
गुणा सामान्य? सन उद्रादरण फे लिये यमके पिताका 
साम रूराय} । लद्गण फे पिताकानाम भी दुशर्यं ह| श्रतः 
गुणां फी समानता या फभो कमी श्रसमानता टौ सम्बन्धया 
श्रपदरा ट। मोर मते राम श्रीर्‌ लदमणा दनां को सत्ता सिद्ध 
पाती 1 ष्मो प्रकार जवष्टम फनेर्हैकि यष्ट फलम तलवार 
फोश्पपेसाद्रोदीदै या दृद रेल की श्रपेक्ता सुस्त याय 
लुह उस चछमर्श् फी चपेतामीटाह तो यहां भी मनद्वारा 
यारी पिश्लपण शरीर सं्लेपग ह्र करते है] इससे यदह सिद्ध 
नारी षता कि सापतिक गणां फा वतानके कारणगणीका 
भिभ्यास्य या नान्तित्य सिद्धष्टा सङ या उसके सम्वन्धमं 
किसी प्रकार फासदष्टष्टा सके 


तिलक म्याटुय का जा संदभ हमने दस श्रष्याय के श्रारम्भ 
मंद्धियाष्ं उसमे एकोफरणणके कट्‌ श्र्था को गड्वडा दिया 
गया, रतः उसकी मीमांसा छरने के लिये उसका शरलग 
लग द्विखाने फी श्रावस््यकता ह । एक ही प्रसंग में एक शब्द्‌ 
फा णक षो र्यं लना चाद्ये, नष्टं तो ठीक नतोजा नही निकल 
सकता } यष्टा एकोकरण शा तीन र्था मे लिया गया है :- 

( १) भिन्न भिन्न इन्द्रियां के हाराभिन्नमिन्न गणो का ग्रहण 
करके मनद्वारा उन गणोंको किसों वस्त विरेप से सम्बद्ध 
करना । जैसे गोलाई, खूप, सपश श्रादि गणो कौ जानकर यह 
कष्टना कि यह घडा ह । 

(२) छदं वस्तु्मों को देखकर उनके उपादान या मूल तत्व 
फी खोज करना, जेस कद्वन, पहची श्मादिस साने की खोज 
लगाना। । 

(३) कई व्यक्तियों की देखकर एक विशेष जाति का पता 


व 


लगाना, जैसे क्षिवदत्त, देवदत्त, य्॑ञदत्त को देखकर कहना किः 
यह मनुष्य हैं । 

- व्यक्तियों से उपजातियों, उपजाति्यां से जातिया नौर 
जातियों से बहज्नातियाँ इसी प्रकार खोजी जाती है । मन जिसं 
वस्तु को देखता है उसके गुणों का विश्लेषण करता है । इन्द्र्याँ 
मन केलिये एक प्रकार का साधन माच्ररै। वह प्रस्येक 
सश्निकरृष्र वस्तु के गणो काज्ञान प्राप्न करके मनक हवाले 
करती रहती हँ । मन कर चीजों के गणां का विश्लेषण करके 
समान को इकट्रा कर लेता है मौर श्रसमान को दोड देता है । 
इस समान धमं कोलेलेने को ही एकीकरण कहते है अर इस 
एकोकरण से जो प्राप्त होता ह बह जाति है । जब मैने शिबदत्त 
को देखा तो उसमे कई गण प्रतीत हये, नाक, कान, शंख 
मादि की ्ाकृति, शरीर कारंग रूप, इव्यादि । देवदत्त को 
देखंकर भी एेसा ही हुखा । देवदत्त शरोर शिवदत्तके गणो में 
से बहुत से समान निकले नौर बहुत से समान । फिर श्न्य 
पुरुषो का प्रवलोकन किया । इस प्रकार निरीक्षण करते करते 
मन ने अ्रसमान धर्मो को वहीं छोड़ा श्रौर समानां का भिला- 
कर एक नाम दिया कि यदह सद “मनुष्यः है । इसी प्रकार 
मनुष्य श्रौर पञ्चशरो मे तुलना की। वहां भो एक समानतां 
प्रतीत हुई प्रौर हमने एक बड़ी जाति का प्रविष्करार क्या 
जिसका (प्राणी " कह सकते है! किर हम ओर च्रागे चल । 
कुन्त चिल्ली प्रियो श्रौर इट, पत्थर श्रप्राणियों कौ समानता््नों 
पर ल्य दिया तो उनमें से कुह न ऊढं समानतायं मिलीं श्रौर 
हम उनको "वस्तुः नाम देने लगे । परन्तु मनन श्रपना कास 
जारी रक्खा। जो चोज उसके संसगे मे श्नाईं वह्‌ उसका 
विश्लेषणा, ओर संतोलन करता ही गया ¡ अन्य मे एक धमं 
देखा मित्ता जो सव मे उपस्थित था वह थी "सत्ता अर्थात्‌ 
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भो। नका क्िलेषणो तथा संरृतेयणा करके मालूम टृश्राकरिकु 
गुण सामान्य | सैन शरह्रणफे लिय रामके पिताक 
नाम दृश्य £ । लद्मण के पिताकानाम भी दृशस्थं है| श्रतः 
गुरणा फी समानता या कमी कमौ श्रममानता हौ सम्बन्धया 
श्रपता ?। श्री एमे गाम प्रौर तदमण दानां फी सत्ता सिद्ध 
हानी ह । एमी प्रकार जयष्टम कष्टनेरहकरि यदह प्रलम तलवार 
फोश्यपक्षाष्टोरीदहं या द्र. गेल फी श्रपत्ता सुस्त याय 

टु उस श्रमस््श्‌् फी पसा मीटाद्ं ता याँ भी मनदार 
य विश्तपण शौर संश्लेषण श्रा करते ह। इससे यष्ट सिद्ध 
नर्री हटाता करि सापरिकगगां का चतानेकं फारणागणीका 
भिश्यात्य या नाम्तित्य सिद्धष्ा सक या उसके सम्बन्यमं 
फिसीप्रफार फासदे्ष्टा सकं। 

तिलक माद्य काज संदभः हमन शस श्रध्यायके श्रारम्भ 
म दवियाह उसमें एफीफस्णके कट श्रर्थाः फा गड़वड़ा दिया 
गया £, श्रतः उसकी मीमांसा करन के लिये उसका श्रलग 
प्रलग दि्ानि फी श्रावश्यकतादहं। एक ष्टी प्रसंग में एक शब्द्‌ 
काणक ष्टो र्थं लना चा्िये, नदीं ता ठीक नतीजा नही निकल 
सकता । यष्टा एकीकरण करा तीन र्था मे लिया गया है :- 

) भिन्न भिन्न इन्द्रियां कं हाराभिन्नभिन्न गणो का ग्रहण 
करके मनद्वारा उन गणोंका किसों षस्त विशेष से सम्बद्ध 
करना । जैसे गोलाई, रूप, सश ॒श्रादि गुणो कौ जानकर यद्‌ 
कहना कि यह घडा है । 

(२) कटं वस्तुश्रा क देखकर उनक उपादान या मूल तत्व 
की खाज करना, जसे कदन, पर्हुची श्चादिसे साने की खाज 
लगाना। 

( ३) कड्‌ व्यक्तियों फी देखकर एक विशेष जाति का पता 
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लगाना, जैसे शिवदत्त, देवदत्त, यज्ञदत्त को देखकर कहना किः 
यह मनुष्य हँ । 

व्यक्तियों से उपजातियों, उपजातियां से जाति्यां श्नौर 
जातियों से वहजाति्याँ इसी प्रकार खोजी जाती है । मन जिस 
वस्तु को देखता है उसके गुणो का विश्लेषण करता है । इन्द्रियां 
मने केलिये एक प्रकार का साधन मान्न । वह प्रस्येक 
सन्निकृष्ट चम्तु केगणों काज्ञान प्राप्न करके मनके हवाले 
करती रहती हँ । मन कई चीजों के गणां का विश्लेषण करके 
समान को इकट्रा कर लेता है श्रौर श्रसमान को छोड देता है । 
इस समान धमं कोलेलेनेको ही एकीकरण कहते है ओर इस 
एकीकरण सेजो प्राप्त होता है बह जाति है । जव रमैने शिवदत्त 
को देखा तौ उनमें कई गण प्रत्तीत हये, नाक्र, कान, रख 
रादि की श्राकृति, शरीर कारंग रूप, इत्यादि । देवदत्त को 
देखंकर भी ठेसा ही ह्या । देवदत्त श्रौर शिवदत्तके गृण में 
से बहुत से समान निकले श्रौर वहत से समान । फिर श्रन्य 
पुरुषों का श्रवलोकन किया । ईस प्रकार निरीत्तण करते करते 
मन ने श्रसमान धर्मो को वहीं छोड़ा श्रौर समानां का मिला- 
कर एक नाम दिया किं यह्‌ सव “मनुष्यः ह । इसी प्रकार 
मनुष्य प्रौर पड्ुश्नो मेँ तुलना की। वहां भौ एक समानता 
प्रतीत हुई श्रोर हमने एक बड़ी जाति का श्रविष्कार किया 
जिसका (प्राणौ कह सकत है । फिर हम श्रौर श्रागे चल। 
कत्ते बिल्ली प्ररियो श्रौर इंट, पत्थर श्रप्राणियों की समानताश्रों 
पर लव्य दिया तो उनमें से कुल न कुं समानतायं मिलीं श्रौर 
हम उनको "वस्तु" नाम देने लगे । परन्तु मनन श्रषना काम 
जारी रक्खा। जो चीज उसके संसगे मे चराई वह्‌ उसका 
चिश्लेपणा, श्रौर संतोलन करता ही गया । अन्य मे एक्‌ धमं 
पेसा मिला जो सव मे उपस्थित था वह॒ थी "सत्ता" श्राति 


ग्रस्यक यन्नु फे व्रियमे यह फटा जा सकताट किव "ह, 
मन्य धर्म तो वस्तु के श्रमे धिष धर्म है परन्तु एक धमं 
सथ वतुना गों ममानद। उसकानागट श्ना या सत्ताः 
एसी फा स्तासामान्य कषरते है, श्री शद्भाराचा्यं जी 
लिग्यते ¢ :-- 

"प्टमयते टि सत्तालचणे व्रह्मस्वभाव स्ाकाश्ादि- 


प्वनुवतमानः। (२।१।६)) 
र्याति सत्ता लक्षण जो ब्य कास्वभाव दै वह्‌ श्राकाश 
श्रादवि सभी पदरथ में वत्तमानरै)। 
एम को (ृकीकरगा' के इन तीनां श्र्थाः के मानने मं कई 
श्रापत्तिन्रं हं । चम्तुतः यहु तीनां क्रियाय हमारे मनम हू 
ष्टी करती ह| परन्तु तिलक महाद्शथया श्रन्य श्रद्रं तवाद विदधान 
शून एकीकरण स्पौ भिन्न भिन्न च्ियाश्रां से श्रद्‌ तवाद्‌ कस 
सिद्ध कर सफतदहं ? 
दम ऊपर लिख चुके फि पहले श्रयं सर इन्द्रियो दारा जाने 
हुय गणो क श्रसित्व का खंडन नष्टीं होता । मनने जिस समव 
एकीकरण करक श्वडा' नाम रखलियातो घडे में वह सव 
गुण विययमान रदे । नष्ट नहीं गये । न उनका तिरोभाव दही 
हेरा । मनने केवल वरल वोँधने कांकाम क्रिया । जिस प्रकार 
्रापवौस चीजों का एक वंडल वना कर कहने लगते ह कि 
यद एक वस्तु हे, एक श्रंश मेंटठीक उसी प्रकारमननेश्मांख 
द्रागा देखे हये रूप, दाथ द्वार हुये हुये ठोस पन, कान द्वारा सुने 
हेयं ठन ठन शब्दां का वंडल र्बध क्र कह दिया कि यह षडा 
हं। जो चीं बेडलमें बवांधी गइथींवह वंडलके रेक्य कै 
कारण नष्ट नहीं दा गदं वह ञ्यों को स्यौ वत्त॑मान है । "वड़ा 
शब्द उचारण करते ही हमको उन सव धर्मोका विचारा 
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जाताहै जो घडे मेःउपयितहै या जिनके. कारण उनको -यहः 
नास दिया गया-है । इसक्रां यह तात्य नहो किं हम गुणो के 
चंड को द्रञ्य मानते है । हमारा केवल इतना तास्पयै है कि 
जहां तक नाम का फगड़ा है वहाँ तक बंडल के नाम ज्रौर द्रव्य 
के नास मे बहुत कुं सादृश्य है । -हम केवल नाम देते है । द्रव्य 
के द्रव्यत्व का माच तो हमारे आत्मा में स्वयं उत्पन्न हो जाता 
है । प्रत्येक पुरुष के आत्मा मे यह्‌ शक्ति है कि वह्‌ किसी वस्तु 
के गृण देख कर उस वस्तु के श्मस्तितव का अनुभव कर॒ सके । 
हमारा प्रयोजन यहाँ गुण ओर द्रव्य के प्रभ्र को छेडने का नहीं 
हे । हम केवल यही कहना चाहते है कि मन द्वारा घडे का एकी- 
करण हो जाने पर घड़ेके गुणो का भाव नष्ट नहींहयो जाता 
किन्तु स्मृति पर अधिक दद्‌ रूप से अङ्कितहो जाता है। 
दसरा श्ाशय है "मल तत्व शर्थात्त्‌ उपादान कौ खोज 
करना 1", इस अथं में शब्द एकोकरण साघारणतयः तो नहीं 
रात्ता । परन्तु तिलक जी नेप्रयुक्त क्रिया ह । मनकी इस 
एकीकरण क्रिया से भ संसार का विवतं होना सिद्ध नदीं होता । 
साना कि पहुची ओर क्न दोनों का उपादान सोना है । तथापि 
परहुची का शकार मौर है रौर क्न का श्रौर । यह्‌ ्ाकार 
प्राभास रूप नहीं है । कङ्कन श्रौर पर्ची अनित्य अवश्य है । 
जितने पदार्थं अनित्य ह उन सव का विवतं मानना किसी प्रकार 
सिद्ध नहीं होता प्नौर न उनके लिये कोई उदाहर्णहीहै। 
स्मनित्य का केवल इतना श्रथ॑है कि वह परिणामी है अर्थात्‌ 
कारण रूप से काय्यं रूप में पराया है । परन्तु उसका यह्‌ कायं 
रूप वास्त्व मे है । अभास साचरनदहीं है । हम विवतं की सीमांसा 
करते हुये लिख चुके है कि चिवतं ज्ञाता कौ चअपेक्तासे होताह। 
प्रेय की रपेत्ता से नहीं! कारण सेका्यं सूपहनिमे ज्ञाता 
की पपेन्ता नहीं होती । मै देखता हँ कि सुनार ने सोन! लिया । 
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पाल यष्ट टीस श्रवम्धामंथा | श्चाग पर रज्यते ष्टी गल गया। 
छव य जल के समान ब्रह्न वानी वम्तुष्टरा गया । य प्रश्न 
य्रिफिक्या षरश्तुतः यद ठौम दैश्रौर म उसे वहने वाली 
मममना या षम्तुतः यष्टवे लगा । मूर्खस सरख॑भी यष 
फाः दगाफिसानाश्रव टासन छन्तु द्रवीभृतद्ो गया) 
परन्तु परमारे सरद्ती भः केकि यु मूर्याकलियष्टीद्रवी- 
भृतष्ा गया एम नानी दर| एससिय हमरे लिय टौसदहीरै। 
छच्छायद्वि च्चाप श्रदतियांमंम कोट पुरुपपानीको वक्रकी 
शक मंदूखफर भीयष्टकटेफियष्टतो पनी ष्ीहंमं उससो 
स्नान करसैना। श्रौर य्‌ उसके एक मन कटे को श्रपने सिर 
पर उसी प्रकार उटेल ले उमे पानी"का घ्रड़ा उंडलतेहतो श्राप 
उसको मस्तिष्फ-पसात्ताके लिय डाक्टर क ययतन भेजगे 
यदि. सुनार भो श्रापकी भांति क्ञानी श्रद्धतवादी ष्टो । श्रौर श्राप 
फो तरष्ट पिघलद्येसानेकाभी ठोस कदनलमेताक्या वह 
लानी सुनार कष्टलायगा ? कदापि नष्टं । वस्ततः श्रनित्यता का 
प्रथं प्रभाव नर्हा दं । चीज निवत्यभो दतीं श्रर श्रनित्य भी) 
नित्य वस्तुष्रां की शनित्यताका विवत कहना वड़ी भारी 
भूल द । एक षम्तु को तब्दील होते हये देखकर भी उसका वैसा 
ही समभना भो कभो कभो शभ्रमक्राकारणदहो जाताहै। उस 
समय उसका वैसा समना श्चक्ञान कहलाता है । श्रोर उससे 
च्मन्यथा सममना स्ञान । एेसा बहुत हूश्रा करता है । कल्पनां 
कीजिये कि श्रालू उव्रालने के लिये चूल्हे पर र्ये । मँ जाकर 
देस्वता हैँकिश्यालू वैसेष्टी रक्वेहै। उनकी श्राति में कोड 
परिवत्तन नदीं दृष्टि पड़ता । परन्त॒ श्रधिक अनुभवी पुरुप कहता 
ह कि श्रालु उल गये । त॒मकोंश्रम हुश्राहं { देखला,स्गमं 
कृद तव्दरीलीश्रा गड्‌ हं । प्रायः दूर स दृंखने मं पकी चीज क्षी 
सी दिखाई पडती है श्रौर निकट जाकर मालूम होता है कि पक 
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गई । कच्चा ससभना उसको पूववत्‌ सममना है ओर प्क 
समक्षना उसकी तव्दीली को स्वीकार करना है । जो सेद्‌ कच्चे 
श्रौर पक्के मे है वदी सोने ओौर पहुंची में । इसलिये जो लोग 
भरत्येक तच्दीली को भम सममः लेते है वह भममेंदहै कभीर 
तव्दीली का अनुभव न होना भम होता है । 

एफ श्रौर दृष्टान्त लीज्यि । एक खीकादो वषं का बालक 
खो गया । वीस वषे पीले उसने एक श्रौर बालक को देखां जो 
बिल्कुल उसी बालक केसद्शहै रूपमे मी, क्रदमेंभी श्रौर 
अवस्थामे मी । वह खो कती है कि "यह्‌ वही बालकहैजो 
बीस वपं पहले खोया था, तो श्राप उसको क्या करेगे ? यही 
नकि “श्री बुदिया)तूभममेहै। यदि यह तेरा दही बालक 
होता ता खाज जवान, दाम्‌ बाला होना चाहिये था। 
चू कि यह यैसा दी है उसीलिये सिद्धहै कि यह्‌ वह्‌ नदीं किन्तु 
कोर श्रौर है) श्रौरयदि उसी बुदिया काकोई एेसा पुरुप 
भिल जाय जिसके दी मूच रादि हों नोर भारति छ ङं 
उसी बच्चे स मिलती हा श्रौर बह शआ्माकर कटे “माता । मे चही 
तेरा पुत्र ह” श्रौर बुदिया के कि "नहीं ;तू मेरा पुत्रनदींहो 
सक्रता क्योकि मेरे बच्चेकेतेरे समानडादीनथो"तो उस 
समय भी लोग बुदिया को पागल करेगे । इससे सिद्ध हुत्रा 
करि कभी कभौ त्तो तचदीली का च्रनुभवन करना भूम है श्नौर 
कभ कभी अनुभव करना । वात यह है कि भूम कभो ज्ञेय की 
चमपेक्ता से नदीं होता किन्तु ज्ञाता की पेक्षा से) यदि न्ञाता 
रौर ज्ञेय का भेद्‌ निकाल दिया जाय तो न कु मूम रहता दै न 
ठ सच्च फिर क्यां क्तेदोकिरस्सी मे सापदीखतारहै। 
फिरतोरस्सीमेदहाथीमभी दीखेती भमन होगा । क्योकि ज्ञेय 
तो कुह ही नदीं । ज्ञातादह्यी ज्ञाता हे! षह जव चाहे समल 
कि हाथी देख रहा हँ सौर जव चहेसम ले कि साँप देख रहा 
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| जथर चाप कदने प्रक्रि पटुयी ततव नहीं माना तत 
रलो श्रापयष् प्रपने प्रयोजन करी श्रपेक्ता मक्दनेहं। तत्व 
का तम निस श्रथ मं ब्ल ना । यदि तत्व का 
ध॒ निस्य उपादान हता सानाष्टी तत्व |` यद्वि तत 
फाश्यय फिसीवम्तका हाना ता पटैची कामी उसी प्रकार 
श्रभ्नित्य ए जैना सानिका । सका एक प्रमाण हम शुर स्वामी 
के ले्म्यां जष्टी देन ए] सच्फाय्यवाद्‌ का पुष्टि सं उन्दनि 
निखा £:-- 
यद्र भावादू भाव उत्प्र॑तताभावत्वाविभनेपात्‌ 
कारणचियेपाभ्युपगमेाऽनर्भकः स्पात्‌ । 
( गशा० ना०२।१।२६) 
श्रथति यद्वि श्रभावस्र भाव होताना विनि कारण से 
विश्तप कार्य्यं के उत्पन्न होने करा नियम न होता । यहा श्री शदरुरं 
स्वामी वरिरप उपादान स विशेष काय्य के उत्पन्न हनि के मानते 
ह । यद विश्चेप उपादान से चिरोप कार्यं नि का नियम उसी 
समयटीफदहदा सकतादहं जव काय्य का वास्तविक श्रस्तित्व 
माना जाय । यदि काय केवल विवते ह तां उसके लिय कवल 
विवतं करने बाले श्रात्मा की श्ज्ञानता दी पर्याप्नहै। विशेष 
कारण फी श्मावश््यकता नहीं । सच्चा दही वननेके लियेतो 
सच्चे दृध की श्रावश्यकता है । परन्तु यदि किसी के श्रमोत्पन्न 
श्रधात्‌ भूटा दही देखना दो तो साधारण मूख मनुष्य कपास 
का दृष्टी समर सकता है जैसे वहत से धनहीन माता पिताधों 
के चच्चे चावलकेपानीकेदी दृधसमककर पी जति हें। 
रन्ु यदि मतिष्क में रथिक विकारदहोतो शायद श्राग कां 
ही द्यी समम कर खाने लगे । उन्मत्त लाग किसी चीनु के ङ्ध 
समम लेते है । इससे स्पष्ट पता चलता है कि समस्त कार्य्यरूप 


( ३०३ ) 


संसार के चिवतं मानने का सिद्धान्त वस्तुवः ` एेखा भयानक है 
कि के! बड़े से बड़ा द्रं तवादी भो उसका ठीक ठोक सानःनदहीं 
सकता । श्रौर यद्यपि श्री शङ्कराचांयं जौ न इसकी बहुत कुलपुष्ि 
की है परन्तु अनेक खानों पर वह वाते लिखी है जो सच विवत॑- 
चादी का माननी नहीं चाहिये । उदाहरण के तार पर पहले 
प्रध्याय के तीसरे पाद्‌ के ३० वे सूत्र के लीलिये । सूत्र यह है- 


समान नाम रूपत्वाचाघ्रतावप्यविरोधो दश 
नात्‌ स्षतेस्च । 
इस पर भाष्य करते हुए शंकर स्वामी लिखते हैः-- 
यदातु खलु सकलं चेते क्यं परित्यक्तनाम रूपं 
नितेपं प्रलीयते प्रसवति चाभिनवभिति श्रुति 
स्प्रतिवादा वदन्ति तदा कथमविरोध इति । तचे 
दमभिधीयते-- समान नामरूपत्वादिति । 


तात्पयै यह है कि प्रलय में यह नाम रूप बाला संसार नही 
रहता परन्तु संसोर के प्रवाह रूप से अनादि होने के कारण 
फिर दूसरे कल्प मे उत्पन्न हो जाता है रौर जिस प्रकार पहले 
कल्प मे नाम रूप हुये उसी प्रकार दूसरे कल्पमे भो होते ह । 


यह सृष्टि शौर प्रलय की कथा ेसी है जिसके सामने 
विवतेवाद ठहर दही नीं सकता । या यदि विवतवाद्‌ पर 
विश्वास किया जाय तो यह्‌ सखष्टि सौर प्रलय तथा फिर खष्टि 
प्रर फिर प्रलय का लगातार नियम असद्गत हो जाता हे। 
स्योंकि यदि माना जाय कि यह्‌ वतमान संसारं प्रतीत मात्र हे । 
है नीं । मिथ्या है, सत्य है । मालूम पडता है । दष्ट का भ्रम 
माघ्रहैतो प्रलय काक्या तारय है १ वितः की प्रलय कव 
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हाती? उसो समयजयज्ञानद्ा जाय | जग्रत्तक हमरस्सौ. 
क साँप सममनेरोः एम श्रममंथ्र। हमारे लिव साप स्पी 
जगन था] परन्तु जवान ह्ुश्रा श्रौरग्स्सी कर) ररी सममा 
तो फिर मार निय सांपरूपौ जगन भन्दा गया | ज्याही 
मृगचृष्िफा के पाम गये श्रीरमममनला क्रि जलल नदीकिन्त्‌ 
रेत्टता यह जल न्पौर्यां मगव्ृष्णिका स्पीश्रम नष्ट हा 
गया । जां जगन नष्ट श्रा इसो का नाम प्रलय है। 


धिवतव।दविधां करा हसते श्रधिक्र प्रलय मानने का श्रधिक्रार 

ौ नरा £) नियमानुसार नियत एक सद्र चत्‌ युगियां कं पी 

ग्रलय मानना श्रौर फिर नियत प्रलय क पट्यातं दृष्टि कानये 

रूपम उनपन्नष्ाना) एन सव काचविवतवादुमं तौ यन दहाना 

न चाद्धिये । कल्पना कोजिय किभूलमसश्रन्नानस याभ्रम 

से युक रम्संौ सापि मालूमष्टाती थी । श्रव ज्ञानदा गयास्मरौर 

मरस्सीकारस्सी समभन लगा ता क्या मर सिर पर्‌ भूत 

सथारट कि नियत समय के पश्चात्‌ वह रस्सौ फिर युमकरा 

सांप देख पदूनलग) श्रौ श्ंकसाचार्य्यजी का उस श्राचेप की 
राणांका थी } पतः वह श्रागे क्िम्वते हेः-- 


श्रनादो च संसारे यधा खापयप्रवोधवेः प्रलय 
प्रभवश्रवणेऽपि प्रवं प्रयोधचदुत्तरप्रोधेऽपि व्यत्र- 
हारान्नकरिचद्िरोधः। 


प्र्थाति तैसे साने के पश्चात जागना श्र जागने कं. पल्वात्‌ 
साना ददोतारे उसो प्रकार प्रलय श््रौर सघष्ष्टिदातीदह। 


, परन्तु य्ँतोश्रीशंकर स्वामीने एेसी मजे की वात 
लिखी है ससी शायद्‌ समस्त भाष्य भरमेभीन भिलेगी । वह 
यह कि खष्टि को जागने ौर प्रलय का सेने से उपमादीहै। 
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ओर इसौ की पुष्टि में उपनिषदों का प्रमाण मी दिया है 
परन्तु यदि सुभसे पृषधा जएय तो मे यही कर्हूगा कि मेरा श्माक्तप ` 
दूरतो नहीं हुच्रा किन्तु श्रौर द्द दहो गया । रच तक हमारे 
कानमेरटरसषंस के भया जात्ता रहा कि यह समस्त जगत्‌ प्रपेच 
स्वप्नवत्‌ है । परन्त्‌. यहाँ कहा जाता कि खष्टि जाग्ने के 
समान है रौर प्रलय सेति के समान } यदि यह जगत्‌ कां प्रपंच 


मिथ्या मौर चिवतः होता तो इसका मिटना प्रलय होती । 
श्र्थात्‌ 


ख्वाव था जो कु किं देखा जो सुना 

फसाना भा) 

घ्व जाग पड़तानस्वाव रहा न श्रफसाना ज्ञान हो 
गया भरम दूर हो गया । सत्ता केवल रह्‌ गड ! वह्‌ चिशेप गुण 
जो सृष्टि की भिन्न २ वस्तुश्रों मे मेद्‌ उत्पन्न किया करते थे 
मदारी के खेल के समान विलुप्त हो गये । प्रवक्या है? चैन 
की वंशी बजाद्रये श्रौर “हं व्रह्मास्स कहते जाये । परन्त्‌, 
इस श्रानन्द्‌ की समाप्निषहीस्योह्ो!एकबार ज्ञान दौ गया 
तो फिरभ्रमक्योंद्ो ? प्रजवतमाशादहै कि एक वार भ्रम 
भिटने पर भी भ्रम पोष्टा नदीं लोडता । अविद्या श्रच्डछी हमारे 
पीले पड़ी है कि इसक्रा अरन्त ही नदीं होने श्रातता । एक वार 
सम्प जलने से च्रपेय भाग जाता है । परन्त्‌, यद विव्रूपी 
छपे पेसादहैकिलेम्पकेाभी बुकनेकादम भरताहै। श्रौ 
उसे बुमाकर छोडता है । प्रलय के पष फिर यदी नामसखूपजो 
विवत थे, भिभ्याये, फिरश्रा षिराजतेदै श्रौर हमक फिर 
“हं त्रह्मास्मिः का पाठ भुलाकर (हं जीवेारिमि' कहने पर मज- 
वृर कसते हँ । परन्त्‌ हैरानी तो यष्ट है कि हम इस श्वरहं जी- 
चोस्मिः बाली अवसा का जागरतावस्या कटै कि स्वप्नावसा। 
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गायम्‌ शकम म्यामी वातु टम क शरपने का साता 
सममः शौर फ जायता । परिरोधष्ातोन््या शरीर श्रविरोध 
पासा प्या? मनि्गंजा कद्ध मानल सव्र कद्यं सुसंगत नहीं। 

श्रध मत्ता-सामान्यकरालीभिये। कृष्ट ताग कहते ह क्रि 
संसार ण्ठी सभी व्रम्तर्श्रा मे समान धर्म कवल णक है श्रर्धाति 
सना | श्रन्य सव धमं किसान किसीमं श्रसमान हं । श्रत 
लिसमं क्यल सत्ता गत्रदह्ावद्ता सत्यष्टुं श्रीर जिसमें सत्ता 
केः श्रत्तिरिक्त श्मन्यगुणम) टं चद श्रमत्य ६ क्योकि वह 
विराप गुण परवल प्रतीतष्टानेहं। नद्य । र्था विवत॑र्ष 
ह| प्रौर चूंकि नप्रष्टी एसो वस्त्‌ ह चो सत्ता माह । उमे 


काट गरुग नदीं । श्रत: त्रह्मह्ी सत्यहैश्रून्य खच मिध्या। 
ध्मिश्रवदुस मतक समीत्ता करते । पहल उपर स 


चलिय । रिवदत्ते प्रर दरवदत्तद्‌ा उयक्तियां हं । इनमं मनुष्यत्व 
समानष्टे। श्रन्य कद्‌ धम श्रसमान। समान धमां का लेकर 
कष्टते ` फ़ वद्‌ दोनों मनुष्य जाति स सम्बन्ध रखते द श्रथात्‌ 
मन्य द । सत्ता समान्यचादो यर्हा स चलता ह । वह कहता 
ह कि मयुप्यत्य सत्य ह । समान धमं मिध्या। परन्तु इसका 
ध्रमाण क्या ? जो धर्म शिवद्त्त को मनुष्य धताते है वह क्यां 
सधे श्रौर जो उसको रिवदत्त बताते हँ अर्थात्‌ विशेप धमे, बह 
क्यो भूठे ? श्राद्धिर स सिद्धान्त का मूल क्या कि समान 
धम सचे भौर श्रसमान भूठे१ धमंतो दोनों प्रकारके उसी 
वस्तु में विमान है । जिसमे ज्ञान रै, प्रयन्न है, मलप्यकी सी 
सामाम्य श्राकृति है उसी मे नाक, कान या चेहरे की विशेषता 
भी है जिसको देखकर हम कहते है' फि यह्‌ शिवदनत्त है देवदन्त 
नदीं है । गौ रौर अश्व दोनों में पञ्युत्व सामान्य है परन्तु वह 
विशेष धमं भी है जिनको गोत्व शौर श्मश्वत्व कहते है' । यदि 
शिवदत्त अर देवदत्त मे मतुष्यत्व सच्चा ओर शिवदत्तत्व या 
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देवदत्तत्व भूठा होता तो वही पुरुप ज्ञानी कदलाने के योग्य है 
जो शिवदत्त को मनुष्य तौ समभ लेता है परन्तु शिवदन्च नहीं 
समता । श्रौर इस प्रकार जव शिवदत्तं शिचदन्तस्व भूरा 
हश्रा ओर देवदत्त ये देवदन्तत्व फटा तो महाज्ञानी बह होरा जो 
देवदत्त श्मौर शिवदत्तमे मेन कर सफे। हम नटीं कट सकते 
करि उस पुरुप के लिये क्या कं जा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति 
से पहचान न सके | 

जो चात एक व्यक्ति रौर दसरं उयक्ति के विपश्रमं कही जा 
सक्ती है वही एक जाति मौर दृसरी जातिकेसाथमभीलामू 
हाती है । यौर बहो चेतन श्रौर अचेतन वस्तुं के साथ भी | 
चेतन रौर श्रचेतन वस्तयं सन्ता धमं की पेत्तास दही समानदहें 
अर्थात्‌ वह “हैः | परन्तु उनमें च्रसमान धमं भीतादहै,जो 
जड़ को जड़ रौर चतन को चेतन वना रहे है) चेतनत्व श्यौर 
जडइत्व यह विशेष धमं दोनों में अलग अलग पाये जाते है| 
मतः कहना पड़तादहैकरि नतो चेतन का वचैतनत्व भठादहैन 
जड का जडुप्व । यदि चेतनत्व शरोर जडस्य रूपी विश्प धर्मो 
कोदूर कर द्वियाजायतोफिररहष्टी क्या जायगा ? 

दम यहां एक चात शौर बताते हैः जिस पर साधारणतया 
विचार दीं नदीं किया जाता । चह यह कि ज्ञान कहते किसका 
है १ जघ कदा जाता कि श्रञ्रुक चस्त क्राम को परिज्ञान है 
तो इसका क्रा तात्य होताहे १ यहीनकफि श्यकं वस्त मं 
विशेप धमै! मै किसी स्कूल के हया्रसे पूता कि दशरथ 
कोन थे” श्रौर बह उत्तरदेतादै कि “एक मनुष्यतो मेँ 
उसे मखे करहगा । स्स्योकरि यह्‌ तो एक मृखं भी जानता कि 
दशरथ एक मनुष्य थे 1 एक इतिहास के विद्यार्थी को उन विशेष 
यतिं का चरन करना चादिये जो दशरथ मे पाद्‌ नती थीं) 
इसी पुस्तक के प्रषठों पर अनेक प्क्तर लिखे जा रहै है" । यदह सव 
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चपर एवः मन? । नर्म समाननां श्रौर श्रसमानता दनो 
?" यरि फिसात्रेषषरेम वृद्धा जायि पम प्र पर क्यालिचा 
ए१नो य मर उरगा फिश्चन्नर शिवरेहै । यदि म उसमे 
पुट किय सथन णकमर यामिन्न भिन्न तावद कदरेगा 
कि (गुकताोएकःमद् प्रतीत प्राति ‰" | वस्ततः यह दीक दं। 
मिसो श्मदारा का वाधनं उमता सभी श्रत्तर एक सद्ष् 
पठ्गे। भद्‌ नाक्यल व्री दतर सकेगा जिसकी दृष्टि तीतर] 
षसलिये कत्रल सत्तामात्र का पान होना प्रौर चिलेप बातका 
साननदहाना मम्यनाकाचिद्रट् गान या चुद्धि फा नदीं] यदि 
संसार फी वम्तुश्रां मं भिन्न भिन्न धम नहातित्ता उनके नापनक 
लिय हमक भिन्न भिन्न कररगा श्रथाति शच्र्याभीनदा गड 
हातीं । नाक. कान, श्रांख), जोभ श्नौर स्वचा इसियेदंकरि 
प्रत्यक यंत्सेष्टम श्रलग श्रलग चीजां के गुणों का जान सक्त। 
मन श्मषश्य एकीकरण का छरृत्य करेगा शर्या समान धर्माका 
देखकर उनकी भिन्न भिन्न जातिया वना्येगा । परन्तु उसकं 
एकीकरण करनेकेलिये भीता इन्द्रियों के दवारा विेप गुणों 
फा परिल्तान हाना चाहिये । यदि वस्तुश्रोंमें विरोप गुण नदीं 
है कवल सत्तामात्र ही सनी हतो उस सत्ता को जाननेके लिये 
एक सत्ता वाली इन्द्रिय परिर्याप्त थी । परन्तु एेसा नहीं है । इस 
वात को हमीं नदीं कहते । विवतेवाद्‌ के पिता शंकर स्वामीभी 
याते ह । उनके नीचे के वाक्य पर ध्यान दीजिये :-- 


नित्यस्वरूपचेतन्यत्वे घ्राणायान्थक्यमिति 
चेत्‌ । न । गन्धादि विपय विश्ञेपपरिच्छेदाथत्वात्‌॥ 
( शां० भा०२।३1 १८) 


छर्थात्‌ यदि ्रास्मा खरूप से चेतन दै तो उसके लिये नाक 
_ श्यादि इन्दिरा व्यर्थं होगीं । यह प्रश्न उठाया गया है । इस पर 
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शंकर खामी उत्तर देते है कि एेसा नहीं है । गन्ध आदि श्रलग 
श्रलग विपय ह उनके जानने के लिये विशेष करण या साधन 
चाहिये । 

यहाँ स्पष्ट हो गया कि यदि यह विशेप विपय भूखे होतेया 
इनका रस्तित्व न होता तो यह इन्द्रियं न दी जातीं । 

यहाँ शंकर स्वामीने भूलसे अपने मतके विरुद्धदही एक 
प्रौर वात मान ली । यां कहना चाहिये कि उनके भह से निक्रल 
गया कि इन्द्रियं श्रध्यास नहीं है किन्तु वास्तविक करण है| 
हम दूसरे च्र्यायमें इस वात का स्पष्टीकरण करचुकेहैकि 
शंकर स्वामी ने वेदान्तभाष्य की भूमिका में चिस प्रकार इन्द्रियों 
को भी श्रध्यासररूप माना है । श्र्थात्‌ इन्द्रियां वास्तविकं साधन 
नदीं है । परन्तु इस सूत्र का भाष्य करते हुये वह यह्‌ कहने पर 
मजूर हो गये कि इन्द्रियां मनुष्य का धोखा देने के लिये नदीं 
किन्तु ज्ञान प्राति के लिये बना गद शौर यह ज्ञान किस बात 
का क्या मिथ्यात्वका? क्या विवतंका? क्यारस्सौको 
सांपल्पमें देखने के लिये १ नही । कदापि नदीं । रेसा कौन 
मूखं होगा जो मिथ्या ज्ञान प्रप्र करने के लिये भी साधन दे ! 
यदि कोड एेनक णेसी हदो जो वस्तु को यथाथं रूपमेंन दिखाये 
किन्तु टेदा मेदा दिखाये तो मै कदापि ठेसी एेनक कान सखरी- 
दगा । इसी प्रकार यदि संसार के सव विपय मठे या मिथ्या 
हया विवतें ता उनके लिये इन्द्रियों की श्रावश्यकता नद्ीं। 
प्रर चूँकि इस सूत्र में शंकर स्वामी इन्द्रियों फी उपयोगिता 
चताते हं अतः यह भी सिद्ध है किं उनके कथनानुसार संसार के 
सब विषय सच्चे ष्टी ्टौने चाहिये श्रौर जो कुं हम देखते रै 
उसको विवते न होना चाहिये । 

जिस प्रफारविना ख्पकी सारताके श्रांखेंभीश्रसारह 
इसी प्रकार विना ज्ञेय के प्रसितित्वकफे ्ताताकाभी श्रस्तित्व सिद्ध 
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गानि । गदधिमप्रामदृः| शरीर मम स दतर करट श्रन्य 
धमन ¢ द्री नर्दनं मं याना किनि वयनम्नका? पिरि तारस्य 
जनवाद? शधन! कृष्न? दां कृद नद्री) योक 
मर सिव्रागद स्ह । यदि कृद्द्राता ता म॑ ठम जानता। 
क्यपौ ग्ना सानं कया, पना सिर? फिर मरा ताता 
प्राना किस पाग सर्यथा व्यय श्रीर्‌ सवथा श्रन्थ । 
षम द्यि कलिय षटम शंकर स्वामी कदी गवाही दने 
रतरुप्रं परक्रन शद्रः तन्नपन्यान पर्यन्‌ च तन्‌न 
पटमरति नदि द्रष्द्दरविपरिलोषा विग्यतऽविनास्षि. 
त्वान्न तु नद्‌ द्वितीयमिति नत्तोऽन्यद्‌ विभक्त यत्‌ 
परग्रत्‌ (ग्र २।२८२८ › ट्त्यादना । पनदत्त भवात 
चवमानान्दिममनत्ममामता न चतन्यामाचा- 
दिनि। वियदाश्चयस्य प्रकाशस्य प्रकास्याभावादन 
~ 9 
सिव्यक्तिन स्वरूपाभावात्‌ नद्‌ चत्‌ । 
(शां० भा २।३1 १८) 
या प्रश्न यद उठाया गयाहैक्रि क्या सात समय मनुष्य 

] द्ख्बन की शक्ति नदीं हाती । इस परः व्हदारण्यक का प्रमाण 

तेरह किश्रात्मा ुधुपिमं देखता हमा भी नदीं दैखता क्याकि 
उस समय उसक दरंखने कं लिये श्रपन श्रतिरिक्तं कोट पदाथंमी 
नष्टीं ष्टाता । इस पर शंकर स्वामी लिखते दहे किजीव कभी क्रभी 
छ्मचेतन सा दीख पड़ता उसका कारण यह नदीं हैकरि वह 
छ्मचेतन दो गया किन्त इतना दी दहै कि उसके ज्ञान के लिये कोड 
स्तेय पदाथं न्दी रहा । जस श्राकाशक श्राश्रय प्रकाशधका 


सगय तक श्रनुभव नदह हाता जव तक का प्रक्राशर्य वस्तुन हौ । 
ससे स्पष्ट सिद्ध है क्रि चेतन श््रात्मा की चतनता याज्ञादृत्व 
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भी ज्ञेय वस्तु की श्रपेत्ता से है। न्रौर संसार श्रंर्ार्‌ नही किन्तु" 
संसार दै । यह मिश्यो नहीं किन्तु सत्य है । हं भुनिस भकार 
कभी कभ लोग रस्सी को सांप मानलेतेटै यासा मही 
हो तो भी नहीं देखते क्योकि उनकी अआंख मं कुं दोप आरा-ज्ति 
है । इसी प्रकार कई कोई पुरुष किसी भ्रम के कारण देखते 
हये भी नदीं देखते रौर सुनते हये मी नष्टं सुनते । वह इस 
सारगर्भिंत संसार को श्रसार समक वैठेहै। यहाँ मुभे शंकर 
स्वामी काही एक शोक याद्‌ श्रा गया । वह्‌ यह्‌ है । 


असार संसार ससुद्रमध्ये निमन्नितो मे शरणं 
किमस्ति? 


र्था इस श्रसार संसार रूपी समुद्र के बीचमें मेड्व 
रहा हँ । इसके लिये कौन सी शरण दरंहनी चाहिये ? मै तो इस 
का उत्तर यद्‌ देता कि महाराज ! सचमुच के समुद्र मे इवने वाला 
शरण पुकारे तो पुकारे । श्राप क्यों पुकारते है १ स्योकि श्राप 
का यह्‌ समुद्र तो सार है । भट मूठ के समुद्र मे मजे से गोते 
मारते रहिये क्या परवाहदहै? इवियेगा तो कदापि नहीं। 
भट मठ के पानी से तो वचे चेल में नहाया करते है सरीर उनका 
ग नहीं भोगता । च्रापभी खूब इवकियाँ लगाश्ये, कूदिये, 
उह्छलिये, तैरिये श्मापका बाल भी बांकान होगा । श्ाफ़त तो 
हमारी है जो इसको सच्चा समुद्र मान र्हेहै। इूवने काभय 
तोष्मकोहैश्रौर हम ही ईश्वर की शरणरूपी नौका से इस 
को तरमा चाहते ष 

एफीकरण के विपय मे एक वात श्मौर कह कर इस ध्यध्याय 
को समाप्त करते हं । यह्‌ फेवल शाष्दिक बात है परन्त च्रथंस 
भी बहुत ऊ सम्बन्ध रखती दहै । 'एङीकरणः कां क्या र्थं 
है? एकीकरण संस्कृत व्याकरण के नियम से एक +-च्वी + 


( ३१२ ) 


प्रणामे पनताटै। च्यौ प्रत्यय फे लिये नियम हे “श्रभूत 
तद्धि व्यो" र्था जामद श्रौर दौ जाय वदं च्वी लगति 
1 द्मा प्रकार एकीकरण का श्रयं ह्या ("एक करना उन वीजं 
फ़ाजोण्फनरङ्ो शर्धान नेक ष] ससे तात्पर्यं यह्‌ 
निकलामिजो यम्तुएक ष्टी ६ उसका एकीकरण नीद 
सकता । एकोकरणा उन चस्तुश्रां काष्ट गाज श्ननक्रहा। 
गसनिय क्या व्याकरण, प्या मनाविक्नान, क्या श्रन्य शासः 
सभी केद्वारा वम्तृश्रों फा श्रनकत्वया ब्त सिद्ध दटै। पेक्य 
नष्ट । वम्त्यैफ्यवाद न केवल विवत'वाद्‌ या भ्रमवाद्‌ दीह 
ध वियतः भीर प्रौर भ्रम भी । चस्तुतः व्रहु्ववाद्‌ दी 
ठीक ६। 


दसवां अध्यायं 








माया की माया 


शंकराचाय्यं जो का ्द्रौतवाद्‌ कोरः 
द्रौतवाद नहीं है! उसमे मायावाद्‌ 
सम्मिलित है। हम चौथे अध्याय में 
(मायाः शब्द्‌ के भिन्न भिन्न च्र्थो के 
विषय में लिख चुके हँ । यहाँ हम केवल 
उस (मायाः के मीमांसा करेगेजी श्री 
शंकराचायं के मत का बुनियाद पत्थर है।. 
हिस सव से पहले हम यद्‌ वतादं कि 
श्री शद्भुराचाय्य॑जी को मायाः की क्या च्रावश्यकता पडी । 
स्वामी शङ्कुर जी केवल जह्य को ही सन्ता मानते है । इससे इतर 
सव कु मिथ्या रै । “्रह्म सत्यं जगत मिभ्या"” यह्‌ उनके धमं 
का महावाक्य या परम सूत्रहे। 
गत ध्यायो मे हमने यद दिखाने की कोशिश कीटे कि 
केवत ब्रह्म से यह सृष्टि जैसी फि प्रतीत होती है वन नहीं 
सक्ती । यदि ब्रह्म के सिवाय प्न्य कोई वस्तु नही तो यह सष्टि 
चनी कैसे १ यदि परिणामवाद के अनुसारस्रष्टिको चरका 
परिणाम श्रौरव्रह्मफो सष्टिका उपादान मानाजायतो सच 
से बड़ी कठिनाई यद है कि न्य कूट, अखण्ड ्रौर एक रस 
नष्टं रहता । इसलिये कषा गया कि यह्‌ सखष्टि परिणाम नहीं 
पिन्तु विवत' हे । अर्थात. ह नीं । केवल प्रतीत होती है । यष 
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भी सादपस द्युटकारा नष | क्योकि यदित्रह्मष्टी तह्य णक 
मन्ना सत्ता प्रीर सव्र कृं धिवतः षत श्रवरड, एकर रस, 
सानमयप्रप्में या विदत नमे द्र्रा ? 

ग्रस प्रसीरोगनी प्रौवयि साया है| 

पषलद्रखना चादि किशर शद्रुराचा्यं श्रादिके मतम 
मोगा" क्या नीय {1 

निश्वलदाम जो प्रचिप्रभाक्र मं लिखन टरै--“्रन्नान 
द्विद्या, प्रक्रति, माया, शक्तियनाम णकदीप्दाथकरं ह, 
माया श्वि का अदूवाद्‌ एक देली कराह नैयायिकादिक न्नाना- 
भावगरष्री श्र्लान कः हं, सिद्धान्त मतग यावरण चिन्चेष 
सक्ति वाली अनादि भावर्दप श्न्नान पदा्थदहै, विद्या 
संनाशदहनते श्चविदया कटं, प्रपंच क्रा उपादान दौनतें 
प्रकृति क्टष्ट दुष्टकृ भी संपादन क्रेयातं माया कटे, 
स्वतन्त्रता के श्रभावते शक्ति कषटुह।...ज॑स सत्तविलक्तण 
श्मज्ञान ह, तंस रसत विलक्षण भी हे, या तै" श्रवाध्यरूप सत्व 
को प्रज्ञान में श्रंगीकार्‌ ह । इसी वासते सत्‌ श्रसत्‌ से विलक्षण 
श्रनिर्वचनोय ज्ञान दै, सर्वथा वचन के श्रगोचर कू" अनिच 
चनीय क है, श्रिन्तु पारमार्थिक सत्‌ स्वरूप ब्रह्य से विलक्तण 
श्रौ सवथा सत्ता स्पूसिशून्य शश गादिक श्रसत्‌ से विलक्षण 
ष्टी छरनि्वचनीय शब्द्‌ का पारिभापिक श्रथ है, यातैः श्रनादि- 
भावरूपता कथन संभवै है । श्रौ नैयायिकादिकन के मत में जैसे 
निपेधुख प्रतीति का चिपय ज्ञानाभावरूप श्रनज्ञान है, तैसा 
श्रद्तप्रन्थन ये श्ज्ञानशब्द्‌ काश्रयं नही, किन्तु ज्ञान- 
चाध्यरूप रञजुसार्पादरिक जैते विधिमुख प्रतीति के विपय दहै तैसं 
ज्ञान से विवतनीय विधिभुख प्रतीति का गोचर ्क्ञानहै। 
ज्ञान शब्दमें श्राकार का विरोधी च्रं है यहं पूर्वं कष्या 
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है । या तैः श्यज्ञान ज भावरूपता कथन संभवै है, रौर 
प्राचीन चआ्ाचा्यं विवस्णक्रारादिकां नै अत्यन्त उद्घोष 
तै' प्रकाश विरोधो अंधकार क्रुं भावरूपता प्रतिपादन करके 
ज्ञान विरोधो अज्ञानक्र भावरूपता द्यी प्रतिपादनकरीदहैःया 
ते श्मज्ञान क्रु भावरूपता श्रवण करै तो उत्कं हतै तो श्रल्प- 
श्रुत है, इस रीत्ति सै भावरूप श्रवज्ञान है, उत्पत्तिरदित होनि में 
श्रनादि. ह्रौ घट की नादं अवयवससवेत रूप सावयव नहीं 
है, तथापि अरंघकार्‌ को नादं सांश है । 
( च्रन्तिप्रभाकर प्रकरण ८ )। 

याँ निश्विलदास जी ने इतनी बाते" मानी है :- 

(९) श्रविद्या, माया, प्रकृति, अज्ञान, शक्ति एक ही पदार्थं 
ऋ भिन्न नामहं। 

(२) यह श्रज्ञान आवरण चिज्नेय शक्ति वाला है उसी 
प्रकार जैसे अंधकारदहै। 

(३) भाक रूप पदाथ है) खरगोश केसींगके समान 
असत. नहीं है ! उसी प्रकार जैसे श्रधकार को भावरूप च्राचार्यों 
ने मानाहै। 

(४) व्रह्म के समान सत. नहीं हं । 

(५) श्रनादि है । 

(६) प्रपच ( संसार ) का उपादान कार्ण ह । 

व यह्‌ भी देखिये कि यह्‌ प्मायाः या त्रविया' क्या 
करती है। 

(१) “शुद्ध चेतन के श्राश्रित मृत प्रकृति मे चेतन का प्रति- 
निम्ब दश्वर है ।* (प° ३४६) 

(२) '“स्रावरण शक्ति विशिष्ट मल प्रुति कं धंशन करु 
छपिया करै है, वियारूप प्मनंत ्मंशन मे चतन के अनंत 
प्रतिपिम्ब जीव कहं है" ( प्र° ३४६ ) 
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(2) "शौर तयवरिध्क प्रन्यनर्ं स रीति सै जीव र 
प निरेर्पणा ह, जगन्‌ का मूत भुत प्रकरनि कदू स्प कल्पितै 
वमी प्रानं गल प्रवि कै प्रसंग ्माया चाविद्या च स्वयमेव 
मयतिय शति १। “म्यरयमेव कष्टिये जगत्‌ का मूलत प्रकृति 
ताप मायामय दछतिश्ा सपद्व | शुद्ध सत्व प्रधान माया 
¢, मनिनि गन्याद्री श्रविदा ह, रजोगुण नमागृग सं शछमिमृत 
गुन्श्र गुः मनिन सत्य फा ¢, जाम रजागगा तमागणा श्मिभृत 
हाच ताकु शुद्ध सस्य फ 1 निरस्त कू श्रिभृत कर । उक्त 
स्प गाया के प्रतिविम्य दश्यर ह श्रौर विद्या म॑ प्रतिर्विम्व 
जीय ट 1 ( प्र> ६४६ ) 


‰) वदुएयर फी उपायि माया करा स छुद्ध हान्त इष्वर 
सवश ट। जीव की उपायि परविद्या द्धा सस्र मलिनदैयातें 
जीय श्रल्पद्न £" ( प्र २४७ ) 

(५) “धिप शक्ति छौ प्रथानतासं माया कट्‌, श्रावरण 

क्तिफी प्रधानतासश्रपिया कटं ६1" (प्र ३४०) 

(६) भटुशवर्‌ फी उपायि मायाम श्रावरण शक्तिन्दी; या 

सै" मायामे प्रतिषिम्व ईश्वर करुः श्नज्नता नदीं श्चीर आावरण 
शक्तमती च्वि र्म प्रतितिम्व जीव कूं छन्ना है 1" (प° ३४०) 

(७) "माया तं प्रतिविम्वर इश्वर हे, अन्तःकरण म 
प्रतिविम्ब जीव दहं 1" (० ३४०५) 

(८) भ्या प्रसंग र्म प्रतिविन्व के जीव कहं अथवा ईश्वर. 
करट, तरा केवल प्रतिविम्वत्व कूं जीवता श्रथवा इश्वरता इष्ट 
नदीं है। किन्तु अतिषिम्बत्वविशिष्ट चेठन छु जीवता श्रौ 
ईश्वरता जाननी 1" (भ० ३४०) 

(९) “काहे तैः ? केवल श्रतिभिम्ः क्रू जीवता ईश्वरता होवे 
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तो जीव वाचकरपद श्मौर ईश्वर वाचकपद्‌ मेँ भाग त्याग लकण 
का असंभव हावैगा |° ( प्र ३४७ ) 

( १०) "प्रतिर्विवत्व धमः तौ मिथ्याहै श्रौर स्वरूप मे 
प्रतिर्विव सिथ्या नहीं ।*' ( प्र ३४७ ) 

( ११) (च्राकाश के च्यारि मेद्‌ है । घटावच्छिन्न श्राकाश 
रु घटाकाश करै है, निरवच्छिनन श्राकाश क्रं महाकाश करै है, 
घट जल मे प्रकाश के प्रतिवि कू जलाकाश करैःहै मेघर्मे 
जल के सुदम कण है' तिनमै ्राकाश के प्रतिविव करू मेषाकाश 
फहै' है 1 ( प्र° ३४८ ) 

८ १२ ) “तेस चेतन भी कूटस्थ १, ब्रह्म २, जीव ३, ईश्वर ४, 
मेद से च्यारि प्रकार काहै। स्थूल सुच्म शरीरके अधिष्ठान 
चेतन्‌ कू' कूटस्थ करै है , निरवच्छिन्न चेतनकुं ्रह्मक्टै है, 
शरीर रूप घट मँ बुद्धस्वरूप जल मे जो चेतन का प्रतिविंव 
ताक्र जीव करैः है, मायारूप अरंधकारस्थ जो जलकण समान 
बुद्धिवासना तिनमें प्रति्विंव षूं ईश्वर कै" है' । ( प्र" ३४८ ) 

( १३) जहां कूटस्थ का ब्रह्म से श्रभेद्‌ कैः तदो अभेद 
समाना-धिकरणए है । जैसे जलाकाश का महाकाश तै प्रभेद 
कटै" तष्टं जलाकाश का महाकाश तै बाधपसमानाघकरण 
है, मोर घटाकाश का महाकाश तै, प्रभेद कहै तहां खमेद्‌ 


सखमानाधिकरणषहेःया हीदं सख्य समानाधिकरण क 
है, इस रत्ति म॑ विद्यारण्य स्वामीने जीव कात्र सँ चाधसमा- 
नाधिकरण ही लिखा है । ( प्र ३५० ) 

श्री भियार्ण्य स्वामी पञ्चदशी के चित्रदीप प्रकरण में 
लिखते है :- 


चरटस्थो ब्रहम जीवेशावित्येव' चिच्‌चतुविंधा 
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प्रटाक्रारमदाक्राग्ौ जलाक्राशाश्रय यथा । १८। 

यदं कृटम्थ) त्रप, जीव श्रीर्‌ दृ्वर चार भेदक्रियि दह । जैत 
सटाफारा, मद्याकारा, जनाफाय शरीर मघ्राक्राश श्राक्राश के चार 
भद्र । 

(वके ट 9९ ० 
यथा प्रौनो व्रद्ितश्न लाँद्धितो रंलिनः पटः। 
~. + {मी = ^~ क 
चिदंनयामी सूच्ात्मा चिराद्‌ चात्मातयेयते ॥ २॥ 
छयनि सनेव की चार श्रवस्यावं हाती ईद :- 

(१) श्त (२) उन्तिरी क्रिया हृश्रा (३) जिसपर 
सिकृुन पटूीष्टा, (४) जिसपर तसवीर स्िंची.दो। उसी 
प्रकार (१) चतन (२) श्रतयामी (३) सत्रासा (४) 
विराट्‌ चार भद्द | 

जट्‌ ष्टि के सम्बन्ध में वि्यारस्य स्वामी लिखते ह ' : - 
[क € दीनां [त [ब्‌ [8 
1चच्चस्थधपवताद वस्त्राभासो न लख्यत। 
ग्र्टिस्थ्टत्तिकानीनां चिदामासस्तथधान टि ॥€॥ 

श्रध जस तस्वीर मं चनेदुय पदाद्‌ श्चादि का वस्राभास 
लिला नदीं जाता उसी प्रकार सरष्टिके ्थित मिरी ञ्चादिमं 
नचतना नदीं होती | 

श्रव जीवों मे जन्म श्रादि का कारण सुनिये :- 
व््राख्रासस्थितान्‌ वर्णान्‌ यदू वदाधारवस्रगान्‌ । 
वदंतयज्ञास्तथा जीवसं जारं चिद्गतं विदुः ॥ ८ ॥ 

र्था जंसे तसवीर में दिखलाये हये नक्रली कपड़ के 
उपर रेखाश्रों को मखं लोग यष्टी कहते हैः कि यह कपडे पर 
रेखायं है' उसी प्रकार जीव करा जन्म मरण भी जीव से सम्बद्ध 
होना चाहिये । ८ । 


( ३१९ ) 


उपर से उद्धारणों से पाठकों को विदित हो गया किमाया 
क्यां वस्त है रौर किस प्रकार उसे द्वारा संसार की उत्पत्ति 
होती है । वस्तुतः यदि कोड मठुष्य बुद्धि को काम में लाक्रर यह्‌ 
ससमने की कोशिश करे कि माया क्थाहै तो वह सवथा विफल 
होगा । मायावादियोंने माया केजो लक्त्ण दिये वह सव 
वेतुके प्नौर परस्पर विरुद्ध दहै। जो वात एक खान पर कही 
जाती है वही दूसरे यान पर काट दी जाती है । कहीं एक वात 
कहते है कहीं उसके सर्वथा विपरीत कहने लगते हे । श्रीनिश्चल- 
दासजी के वाक्यों मेदी कितना भारी विरोधे? देखिये एक 
स्थान पर तो कहते है कि “ज्ञान, श्रविद्ा, प्रकृति, माया, 
शक्ति, ये नाम एक ही पदां के है|” श्रौर दूसरे स्थान पर 
कहते हे कि ““जुद्ध सत्व प्रधान मायां है, मलिन सत्व चाली 
श्रवि्या है 1» अव उनसे पृष्धिये कि इनमें से कोन सी बात सच 
है १ माया चौर श्रविदया एक हा पदाथं हैया भिन्न भिन्न ?यदि 
भिन्न भिन्न हं तो “एक क्षयो कदा ? श्मौर यदि एक हैँ तो उनमें 
“(शुद्ध सरव प्रधानः" रौर "मलिन सत्व प्रधान" का भेद्‌ कैसा है । 
यदि माया श्रौर परविद्या एक ही पदाथं के भिन्न भिन्न नामहैतो 
‹“दैश्वर की उपाधि मायो कौ सत्व शुद्ध” क्यों श्रौर “जीव 
फी उपाधि रविद्या का सस्व मलिन" क्यों १ दो पय्यांयवाची 
शब्दों के श्रथः से इतना भेद कैसे दो सकता है? “त्रनलः' 
मौर "रभि" दो एक ही पदार्थं चर्थात्त घ्रागके नासहे। 
तः यह्‌ नहीं फा जा सकता कि (सनल से रोटी पक 
सकती है" ओखौर “"अभिसे केवल भात पक सकता हैः । या 
नल शुद्ध होती है श्नौर अग्नि चञुद्ध । "मायाः सनौर अविया 
का यष्ट भेद श्रीशंफराचाय्यं जी फी पुस्तकों से पाया नष्ट 
जाता । बह अविद्या को ही माया कहते ह परन्तु जव उनके 
नुयायियों ने देखा कि केवल मायासे काम नहीं चलतातो 


( ३२८ 


माया प्रौग श्रविद्यामे मोम कर दिथा। दुम प्रकार पटले 
त्र्यश्र माया द्रुय | किर नमे एक शरीर ध्यदाथ' प्रयति 
श्वि फा त्वाचिक््यद्रुश्रा। 

यदि विचार श्यं जायता श्वि श्रौरमायार्मजामद 
श्री निन्रनदरसना ने चनाया ह वष्र मी समम मंनर्हीश्रा 
सशता | यरि कतष्ं :- 

(५) यद सनव प्रव्रान मयाद्‌] 

(२) मलिन सस्व याला श्रविद्राद। 

_ (३) रजोगुण, तमोगुण म श्रभिभृत सत्व करं मलिन सत्व 

फ; । 

(‰) जाम रजागण तमागृणा श्भिभृत हवि ताकु युद्ध 
मन्य 

तिरन्छन कं ्रभिभूृत कटं 

सका तासय्य यष्टदहकरि जिस “सत्वः का ^रजागृखण 


ष्तमागगा" दवा लं वद मलिन सत्व" हं श्रौर जा “सत्व 
रजागणा तमागुण क्रा दवा ल वह शुद्ध सत्वदह्‌ं। प्रधम तां 
"सत्वः शाच्दट्‌ के श्रयाःपर टा विचार फीजिय। “सत्व क्या 
वस्तु? यदि ्रम्तित्व का नाम सत्वहै तो मायाच्रीर 
छ्मविदया दौनां कौ 'सत्ता माननी पदेगी फिर केस कह 
सकगेकिमायान सत्तहैन श्रसत। इसत भिन्न सत्वका 
श्र्थद्ीक्याद्टा सकता? फिर भरजागण तमोगण' च्या 
चला? यदह माया च्रौर व्रह्मसेश्चतिरिक्त कोड्‌ वम्तुहंया 
इन्दी में स कौण्क है? जिस प्रकार सांख्य मतम प्रकृति 
के सतागण, रजोगण श्रौर तमोगणमनेर्है वेतो इन माया- 
चादियां का किसी प्रकार ग्राह्या ही नदीं सकते | यदह तो वले 
पिक के समान द्रव्य श्रौर गुणका मेद्‌ भी नहीं मानते। फिर 


( ३९१ ) 


यह “रजोगण ओर “तमोगुण क्या है जा सवेदा “सत्व” 
से मल्लयुद्ध करते रहते है ओर कभी सतव जीत जाता है ओर 
कभी हार जाता है? यह रजोगण श्नौर तमोगण "माया 
केधर्महैयाव््यके१ यदिमायाकेदैतो यह कहना कि यह 
माया के सत्व को तिरोभूत कर लेते हें क्या श्रथ रखतादहै! 
छ्मौर यदि बह्यके है तो "माया सत्व इनका कैसे सामना करता 
ह? माया एक ेसी पदेली है जिसका वला असम्भव हे । 
इसौलिये नैयायिको को बुरा भला कहने के पश्चात्‌ विद्यारण्य 
स्वामी को लिखन! पड़ा कि 


द्रवत्वेखुदके .वहावेाष्ण्यं काठिन्यमश्मनि । 


मायाया दुचरत्व च खतः सखध्यात नान्यतः॥ 
( चिच्रदीप प्र° छो १३५) 
शर्थात्‌ जैसे जल वहता है, अग ग्म होती है रौर पत्थर 
कड़ा होता है उसी प्रकार माया का दुघटत्व भी सिद्ध है । 
इसका तात्पय्यं यह्‌ है कि माया के विषय में किसो के "नतु 
च करना नहीं चादिये ? क्यों पृद्धतेहो कि मायायां! 
कैसी है ९ कस काम करती है १ इसकोतो ओअरँख कान मेद्‌ कर 
श्रौर बुद्धि को ताक्र मे रखकर मानलो। तकैकी गंजाइशदही 
नहीं । ्रौर यदि कोई तकं करने का हट करे तो उस्षसेकह दो कि 
यस्तांदुस्ताकिकेः साकं विवादः। 
( चिन्नेदीप प्रकरणं भगो ५७ ) 
रथात्‌ कुतर्कियो के साथ विवाद्‌ मत कसे । 
मौर यदि फोर श्रद्धालु शिष्य कुतर्कियो का ्रनुकरण करके 
पुने लगे किं महाराज ! 
चटस्थमनुपद्र्‌ त्य करोति जगदादिकम्‌ ॥ 
( चित्रदीप पर० शमो १३४) 
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( ३२२ ) 
श्राति मायाक्रृटम्थय फौजनव्र जगनृरूप करतीदटतो वह 
गर्म किर फटम्य कमर सक्ता) ता उसमक्ददाररि 
दुयटेकविद्यायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ 
( चित्रदरीप प्र छर १३४) 
र्यात्‌ दरुवदख घाल माया सव कुद कर सक्तीहै। वक्र 
प्ागर्म फर श्रौर पक्र टस्टी भीर श्रागक्राविना गर्मी दूर 
किय टण्टा भी करद्‌ । वृत्त का धृत्तत्व खातर यना वरिकाण 
घनाद्‌ शरोर त्रिकोणा का त्रिक्रोणन जाय परन्तु वद वृत्ता 
जाय । सम्भव श्रौर श्मम्भव यद दानां शव्द ही संसार की 
भाषाय मे व्यथं वन गव । क्यादेजा माया नदीं करती । श्नौर 
क्या, जा मायाननष्ठीं शिया? यदि सममे श्राजातीता 
मायाको माया ष्ठी कयां कहते ? 
£ (५ ज. (७ 
नमः सवशक्किमत्ये मायाय नमो नमः। 
मुसल्मान लाग क्ते ह कि मज्रहव मं अक्त का दस्रलं 
नष्ठी । उसाई लगता ज्ञान क वृक्तका फलखानेकाटी ध्रादमक 
स्वगविद्याह्‌ का कारण वताते ह । परन्तु हमार मायावादी महाश्तय 
भी कुद कम नदीं ह| जव यह दूसरे के सिद्धान्तं का खर्डन 
करने व॑सत ता बाल की खाल निकालते ह्‌ । परन्तु श्रपन 
सिद्धान्तो को कभी उस दृष्टि सर नहीं देखते । शायद्‌ काई्‌ कहन 
लगे कि विद्यारण्य स्वामी ने स्वयं तकं की महिमावणंनकोदहं 
सस पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के ५६ वें गरक में वह 
लिखते है | 
विना च्तोदन्तमं मानतेर्था परिकल्प्यते । 
@ अ 
श्रुति युक्तयनुभुतिभ्यो वदतां किञ्च दुःशकम्‌ ॥ 
स्र्थात्‌ नैय्यायिक लोग व्यथं कल्पना किया करते है । परंतु 


(न 


( ३२३ ) 


वेदान्ती लोग श्रुति, युक्ति अर अनुभूति तीनां का साथ लेकर 
चलते हे । परन्तु यह सव कहना सात्र है। जो लोग मायावादं 
या अद्धौतवाद्‌ के नहीं सानते वह भी वेदों के इतन ही श्रद्धालु है 
जितने शंकर स्वामी या चिद्यारण्य स्वामी । वस्तुतः मायावाद 
कीतेावरेदां मे फलक्र तक नदीं । द्री श्रनुभूति । इसक्रा का 
तक्र प्रमाण क्रिया जाय ? साया की श्रलुभूति या श्रपने सें ब्रह्मत्व 
की च्रनुभूति ठा किसी मायावादी के नहीं दती श्जौर नदा 
सकती है । हां कभी कमी जिस प्रकार रस्सीमेंसापक्राध्रमदहो 
जातादहेयासीपमं चांदी का, उसी प्रकार लोगों का मिभ्या 
सिद्धान्त युनते सुनते त्रपने में ब्रह्मसत्र का तथा संसार की सार 
युक्त वस्तुश्मों में माया काश्रमह्‌ा जाताद्‌, इस ध्मका नाम 
अनुभूति रख लिया ह । प्नन्यथा जिसक्रा य्‌ श्रनुभव हो गया 
करि मेँ वरह्म ह उसका उयवहार भी उसी प्रकार का हाने लगेगा । 
पेसा हम सायावादियों के धुरन्धर सर धुरन्धर पथदर्शक मेभी 
नहीं पाते । मायावादियो कौ युक्ति का यह दाल है करि एक 
साया क चमतकार सेही सवर प्रभां का उत्तर देना चाहते ह्‌। 
इनकी माया न केवल अनिव॑चनीय ही है भिन्तु श्रज्ञेय श्यौर 
अतक्यभीहै। रोर जब्र इन पर केाई विशेष ्राचतेप किया 
जायत भकटसे कष देते हैक यह श्रति मे लिखा दह । जव भ्रति 
फे प्रथा मेंभिन्नर्मतोंमेंमेदरैता श्रपने श्रपन प्रथ की 
पृष्टिमंमीतो युक्तियाँ देनो चाद्ये । परन्तु शङ्कर स्वामी तक्र 
ने भी यद्‌ नही किया । हम नीचे कद्र उदाहरण देते हैः-- 


(१) बेदान्त २।१९। १४ का साष्य कस्ते हये प्रभ उटाया 
रयाकि 


षृदादिदृान्त प्रणयनात्‌ परिणामवद्‌ ब्रह्य 
शास्रस्याभिमतमिति गम्यते । 
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व्प्थान मद्रा श्राय ऋरष्रान्त सना त्रह्म क परिणामी 
हाना सिद्ध हाता । 

दुम पर शंकर म्थरागी उत्तर दते 

नन्युच्मरते; सवा णवर मद्ानज आात्माऽजरा- 
ऽप्राऽप्रनाऽनया व्रह्म (त्रृ० | ४ २१ )...... 
हृत्याद्माभ्यः सवविक्रितया प्रततिपेध श्रुतिभ्या 
त्र्मणः क्रटस्थत्वावगमात्‌ । न दकस्य ब्रह्मणः परि- 
१ 1] 

णामध्रमत्वं नद्रदधिनत्वं च शक्यं प्रतिपत्तम्‌ । 

श्रयात्‌ "यष्ट चात्त टकर नष्टीं । क्या बृहदारस्यक्रापनिपद्‌ 
मंत्रा का श्रजर, रमर, श्रमृत, ्रभयश्रादि नामांसे पुक्रास 
गया ट । ज्र भ्रुतिमेंलिखादटैकित्रह्ममें विक्रार नहीं इता 
तात्रघ्म का प्रपरिणामी हाना सिद्ध र । एक दी त्रह्ममें परिणामी 


र श्रपरिणामी दा विसद्ध धमं नदीं रह सकते।" 
।यदि श्री शंकराचाय्य जी कौ युक्ति पर भली भांति विचारक्िया 


जायता यष्ट युक्ति नदीं किन्तु भूल अुलदयां टी सिद्ध हाती ह। 
श्रा्तेप यह करि जव द्यन्दोग्य में व्रह्म का भिर स उपमा 
दी गतं व्रह्म उसी प्रकार परिणामी हो गया जैसे मिरी! 
र्यात्‌ जैसे मिद्ध से घडा वननेमें मिद्री मेंविकार हौ जाता 
है उसी प्रकार यदि ब्रह्मकेा जगत्‌ का उपादान कारण माना 
जायतो ब्रह्मम भी विकार मानना पड़ेगा) इसका उत्तर तो 
शंकर स्वामी ने कुद्धं नष्री. दिया -केवल-एक शौर श्रेति का उदाह्‌- 
रण दे दिया फि इसमे ब्रह्म के श्राप श्रपरिणामी माना गया है। 
यदह के समाधान है १ यदि एक श्चेति से परिणामी श्मौर दूसरी 
से छपरिणामी सिद्ध होता है रौर श्रीशंकर का सिद्धान्त यह है 
किब्रह्यश्नपरिणामी दहै तो. शंकरस्वामी का कत्तव्य था कि 
जिसश्रुतिसे व्रह्म का परिणाम सिद्धहोता है उसकी केईं 


( ३२५ ) 


ठेसी व्याख्या करते जिससे परिणाम का र्थं न निकल सकता 
परन्तु न्दने रेसा नदी किया । केवल यद्‌ कह कर टाल दिया 
कि दौ परस्पर विसद्ध वाते' नदीं मानी जा सक्रतीं इस्िये व्रह्म 
दपरिएमी ह! इस प्रकार वरिपक्ती भी कद सकता किदो 
परस्पर विरुद्ध वाते" तदी मानी जा सकतीं इसलिये ब्रह्म परि. 


णामीषहि। जव तक श्रतिर्यो के परस्पर विरुद्ध मालूम होने वाले 
वचनां की संगति न भिलाई जाय उस समय वक दोनों पक्ञाको 
्मपत श्पने मतके मानतेका ्रधिकारदहै) यही नदीं किन्तु 
एक तोसरा पत्त श्रौरमभोहै। च्रर्थात्‌ यह्‌ कहा जा सक्ता 
क्रि दोनों श्रतियां एक दूसरे से विरुद्ध निके करास्ण दोनों एक 
द्सरे को कार दती हैँ अतः उनका प्रमाण नहीं साना जा सकता। 
वस्तुतः ब्रह्म को उपादान कारण सानने सेंगर सव दाप 
जिनक्रा निराकरण कहीं नष्टीं क्रिया गया । 


(२) एक श्रौर स्थललीजिये- सत्र २।१)1 २६ का भाष्य 
चरते हये प्रन उटाया गयाकरि यदि व्रह्म जगतत क्रा उपादान 
कारण भानोतोदोदौप यग । अर्थात्‌ यातो '्कृनस्य 
त्रह्मणः कायरूपेण परि्णिामः प्राप्नाति; निरवयवत्वात्‌ 1” श्रथरात्‌ 
व्रह्म कौ निस्वयय कषा है । उसमे कोई वयव नही है । प्रत 

¦ समस्त चर्म का परिणाम मानना पड़ेगा । दूसरा श्राक्तेपटै 
""प्रजस्रादिशब्दकफोपल्वः । श्रधात्‌ यदि रामस्तं च्रह्मका परिः 
णाम मानो तो उसश्रति का खण्डन होगा जिसमे च्ह्मको 


जन्मा बताया गयाहे। यद पेसा युक्ति युक्त ्रात्तेपह्‌ फि 
उसा उत्तरदल्ोहो नहीं सक्ता । 


प्म देखिगरे शुर स्वामी इमफा क्या उत्तर देते है :- 
न खल्वस्मत्‌ पत्ते करचिदपि दोपोऽसिनि 


( 3: ; 
न्हयरिचसमें कोट दराप नं ई" | 
“वतः + क्यों १ 
शशल ;-स्थाकि भनि जिन्वा दृश्रा ह| 
शरध दहि त्रप्रत जगदुषत्तिः श्रयत, णवं 


चिक्रार व्यनिरेकणणापि व्र्मताऽवस्थानं श्नयततेः 
(वे, शत भाः २।१। २) 

त्र्य म जगत्‌ च्य उस्पत्तिवेदूमे लिग्बीरह वैमदी त्रम 
का विकारी प्राना भो लिखा । 

ष्टुभ उमा प्रकार का उत्तर हं जेस उपर कटा गया । चह 
ता वतायाद्ा नरी गयाक्रि श्रपरिगामी त्रप्म उपादान दहा 
कौम सकता? जो प्राेपयथा वयस्यां का्यारहा। यातत 
ष्टा श्रुततया म्ली प्रक्रार परस्पर विरुद्ध रौर असम्भव 
प्रलाप या उनकी संगतिमिलाश्रा | दोना बात कैसे मानीजा 
सकली हु? व्रानयडद क्रि श्रृतिमें जगन की त्र से उत्पत्ति 
ता श्प्रचश्य यानाह परन्तुत्रदाका उपादान न मानकर निमित्त 
कार्या मानादहं | एसा मननमसनतोा किसी श्रति का खरडन 
हतान व्रह्म परिगाम दो सिद्ध होता दे) परन्त॒ शद्कुर स्वामी 
यद्धि व्रह्मका निमित्तक्रारणा मान लते ता उनका उपाद्रान कारण 
द्रढन के लिय प्रक्रति के मानन की भी अावश्यकता पड़ती मौर 

तषाद्‌ कट जाता । प्रतःजव्र विपत्तिया क ्रान्तप काखरुडन 
न कर सक्ता श्रत्ति का स्राश्रय जिया) एेसा करनसेश्रति पर 
कलंक तो लगता ह परन्तु उनकी पुष्टि नदीं दती । वहत सेवेदां 
के श्रन्धविश्वासी पुरुप उटपटोग वातो को वेदों के गलेर्मेु देते 
हं श्रौर यदि उनसे कदा जाता करि इनकरे लिये क्या प्रमाण? 
तो कानों पर हाथ धर कर कहते है :--“ शान्तः पापम्‌ एेसा 
मत कटा | तरेदुमें लिखा चरतः चाहे कितनी ही ऊटपटांग वात 
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क्योनदहो! हमको माननीय) प्राचीन ऋषियों की यह्‌ 
घास्णान थो | यास्क मुनि ने निरुक्त में तकं को ऋषि माना है । 
अर्थात्‌ यदि वेद मे कोई बात परस्पर विरुद्ध मालूम होती उसे 
आंख मूद्‌ कर मान मतलो चिन्त्‌, उसकी संगति मिलने का 
यन्न करौ । यह चात खटकी तो शंकर स्वामी को भी थौ क्योकि 
उन्होने कहा रै “ननु शञ्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽथः म्रत्याय- 
यितु निरवयवं च ब्रह्म परिणामते न च कृत्स्नमिति । अथात्‌ 
घेद्‌ सेदो परस्पर विरुद्रध्मथतो होदही नहीं सकते । यह केसे 
माना जा सकताहैकित्रह्म में अवयव भी नहीं रौर उस संपूण 
ब्रह्म का परिणाम भी नहीं होता परन्तु इसका जो समाधान 
किया है बह वड़ा विचित्र है बह लिखते है :- 


नेष दोषः; अचिव्या कलि्पिरूपमेदाभ्युपगमात्‌। 
नद्य विश्राकल्पितेन रूपमेदेन सावयवं वस्तु संप- 
दते । नहि तिभिरोपदतनयनेनानेक इव चन्द्रमा 
टरयमानोऽनेक एव भवति । अविया कल्पितेन च 
नामरूप लक्तणेन खूपमेदेन उयाक्रताव्यकरतात्मकेन 
तत्वान्यत्वाभ्यासनिवंचनीयेन ब्रह्मपरिणामादिस- 
वज्यवदारास्पदत्व प्रतिपयते । पारमार्थिकेन च 
रूपेण सर्वत्यवदारातीतमपरिणएतमवतिष्ठते ।.... 
चेयं परिणामश्रतिः परिणामप्रतिपादनाथां 
तत्‌ प्रतिपत्तौ फलानवगमात्‌ । सवं व्यवटाररीन 
व्रह्मात्मभावप्रतिपादनाधा त्वेषा; तत्प्रतिपत्तौ फएला- 
खगसात्‌ 1 : २1९९७) 
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“दु दाप नद । त्सा मारा सिद्धान्त द।भरियह ङ्प 
भद्‌ श्विद्या द्वारा कन्पिति | यदि श्रविश्यावश कोड किसी चीख 
गं र्पम्‌ छन्पिन फलते उमम वष चीज साव्रयवनर्दीसिद्ध 
हा स्न । यद श्मः क करारण क्रौट एक चदि फा कट चाँद 
देने लगनोान्या वाद्‌ फटषटा जाव? दसी प्रकार जगते 
जौमामन्वपश्राटि श्ाभ्दे यद्र प्रवियाक द्रया द । उसस 

ययाटार मंच ब्रह्मा परिगामी दाना प्रतीत हता दह । परन्तु 
यन्तुनः एसा नष्ट £ जा परिणामि बाली क्रतिद (श्रथात्‌ जिस 
क्रति मेज्घ्मकी मिदर उपमाद्री गदु) वष्ट परिणाम दिखाने 
ह लियन किन्त त्र्ममं व्यरव्रहारह्ीनता द्विस्निके लिये दहं" 
गर्द रद्भुर स्त्रामां फा उत्तर । श्रीर्‌ दहसीं उत्तर पर रहत 
चाय्‌ छा सिद्धातिश्राधितष्ट | श्रवात्‌ यद संसारका प्र्प॑च द्रवि 





श्वा सातु निध्वन्दाश्रजा ने वत्तिप्रमाकर मं सत्स्यातिवादु के 
ग्ययषन म्प्मे जोश्रम फो सिद्ध फरनेके तिये वयुक्तियां दृं हं वह ठक 
मष ‡, हम यह उनके प्रश्नोत्तर फन देवकर उत्को समीता करते ईः- 

ससूरयातिवाद्‌- "युक्ति मं रजत्‌ सत्य ह, तिक्र दधन्त षट कै 
प्रप्य र्म मिध्यात्यनिद्धि केव नी | 

निश्वलदरान्र--कालनव्रयेपि शक्तौ रजतं नास्ति ।' 

समीपा हम फव कते ई कि सीपीमें जदो किसी काल्मेदहै? 
हमारा तो क्नादेकिसीपी धौ चवदरीमें कद्ध धमं समानं है । जिनके 
फारगा सापीमेघांदीकाश्चमषहोतादहं | यद धर्मतीनां कालम ही रहते 
हं । धर्थात्‌ जर्हा जशो सपी ह्योगी वं व्हा वह समान धर्म भी हेग | 
जिश्र समय हम यह कदतेहकि प्यहसीपी द, चांद नडीं। हमको 
धोता हाथा? उस्न समय भी हम ठन समान धर्मो कोसोपीमे देख 
रहे ह| फेवल कुष्ठ सुख्य श्रक्षमान धर्मो केन दख पडनेके कारण हमने 
निश्रय किया किः ध््यह सीप चंद्री नदीः" “कष्ठ थोड़ेसे समन 
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कल्पत है । परन्तु अविया क्वा वस्तु ह ? निश्चलदास तथां 
विचारस्य दो धुरन्धुर शदतवादियों तेजो ङं माया श्नौर 
अविद्या के विषय मे लिखा है उसकी हस पीहु से मीमांसा 
करेगे । पहले शंकर स्वामी से तो पू ले ! रच्छ, देखिये, यद्यं 
शंक्ररस्वामी ने चांद ॐ एक दहोने न्नौर श्रनेक प्रतीत होनेका 


घमःः के चजाय समस्त सीपीमे समस्त चांदी सम लेना सवथा प्न्याय 
है । यदि देवदत्त के सिर का कालापन यक्तदतके खिरक कालेन सेः 
मिलतारै। तो इसका यह प्रथं नहीं कि यन्तर केसिरमे देवरत्तका 
सिर घुप्ा हुशच। ह । 

सत्‌ख्यात्तिवाद्‌-`"छद्धि देश मे रजत ङे वयव है |: 

निश्च लदा -“"ररतदयायनक्ता उद्भूत ख्व है इधवा अनुदुभत रूप 
ह ? उदुभृत रूप कै त रजतावयवन का भी र्त की उत्पतिमे प्रथम 
प्रघ हुश्वा चाहवे; जो चृदूभूत रूप कहे तौ प्ननुद्‌भूत खूप वाले 
श्यवयवन में रज्त भी घ्यनुद्भूत रूप वाला होवेगा, यर्ते र्त का 
प्रत्यत नह होकेगाः । 
समीक्ञा-- यशां श्रदयद सवयो का कमला व्यथ हे । कदल इदु समान 
धनां की विद्यमानता है | उवय्वो को नही] 

निश्विलदास- प्रौ जटां एक रन्जुमें दश पु.षनषु भिन्न भिस 
पदाधनकाश्रम वे, ¡कसी षु दृरड का. किमक मादा का. किपीकूं 
सपं क्तातया किसी षू जल धारा का रत्यादिक पदान शे (वयद स्वरर 
रसस मै संभवे नीं ९ मूतंद्रष्य स्थान का निसोध करौ हि; यातं ख्टरर 
देष सें रतने पदथन के इदयय संभदे नो 1 


साला, सवप रौर जलधारा सभी विद्यमाने १ एम उदर दिन्दा इषे 
ङिरस्सोमेतोकेदल रस्सीकेष्यो €नेक प्म है न्य स्तेन 
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इसमं कोई अपेक्ता नदीं । दूसरी वात यष है कि व्रह्म के अजर, 
अमर, असरत, प्राण, आदि जितने गुण वताय गये हैँ उन सव 
पर पानी फिर जायगा क्योकि यदिभ्रमके कारण चाद किसी 
को ्रनेक, किसी को पीला, किसी को काला श्रौर किसीको 
लाल दीखने लगे तो यह चाँद के गुण कदापि न हग । यदि 
व्यास मुनि भी शंकर स्वामी की भांति जगत्‌ को अरधिद्या-कल्पित 
मानते तो वह कभी व्रह्म को आरम्भ मेही. जगत्‌ के जन्मः 
स्थिति तथा प्रलय का कारण न कहते । रौर 


शाख्रयोनित्वात्‌ । १1 १। ३ 
सूत्र में ब्रह्म को शाख की योनि अर्थात्‌ कारण न वताते । 
स्योकि यदि जगत्‌ भ्रम या अविद्या-कल्पित हैतो शाख इस 
्रमक्राद्दीतो विवरण सार है। पेसे शाख `की योनि दहदोनेसे 
ब्रह्म का क्या गौरव वेगा ? इससे तो त्र्य को शाख की योनि 
न व्रतायाजाताता दी च्रच्छाथा। वेद्‌ में लिखा है। 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । 
अर्थात्‌ धात्ता या ब्रह्म ने सूय्यं श्रौर चन्द्र कौ पहले के समान 
दी वनाया । अव यदि सूय्यं चन्द्र श्रादि संसार्‌ के प्रपंच उसी 
प्रकार भ्रमे जसे एक चांदकेक्ड चांद दीखं तो इसमंच्रका 
या.च्रथं होगा? यदहीन कि जैसे पहल ब्रह्मने सवयं अपतेकौ 
श्रम क कारण सूच्यं श्र चन्द्रे समर लिया उसी प्रकार त्व 
मी समभने लगा। जैसे करर कि पहलेभी भने भृलसे एक 
दिके कटर सममे श्रौर श्राजमभी मने वही गलती फिरकी। 
इसी प्रकार पटले भी व्रह्म ने सूयय चन्द्र श्मादहि क्री ्रवि््याके 
कारण कल्पना की श्रौर इस समय भी उससे फिर वही भूल 
हो गड । 
इतना दयी न्दी । यदि कटो करि जन्म, स्थिति च्यौर्‌ प्रलय वाले 
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सूच मे ब्रह्म का उपादान माना है। यदि्चाँद्‌ नद्ोतातो एक 
चांद के कई चांद कोड्‌ न सममता। इसी प्रष्ठार ब्रह्य यदिन 
होता तो इस वृह्म करा कौन नामरूपास्मक सषि सममा ता 
यह भी च्ावश्यक नहीं है। भ्रम के लिये श्रम का आधार 
छ्रवश्य हो ठेसा नियम नदीं है । कभी कमी शून्य को भी लाग 
कुछ समभ वैरते है । जिस प्रकाररेत के जलः, सीपको चाँदी, 
रस्सी कासोपश्रौर एक चाँद को च्रनेक चाँद सममा जातादै 
उसी प्रकार वहुधा भ्रम के कारण लोग शून्य चरन्धकारमें श्रम 
के करारण भूत श्रादि की प्रतीत करफे डर जते हेँ। इसकी 
पुष्टिम हम शद्भर स्वामी के ही वचनो के¡ उद्धत करते है । वहं 
लिखते हैः- 
अप्रत्यक्तेऽपि दयाकाशे बालास्तलमलिनताय- 
ध्यास्यति । 
( शारीरिक भाष्य सूत्र १।१।९) 

प्र्थात्‌ ्रम्रस्यत्त श्राकाश कौ मूखे लोग मलीन श्रादि 
समभ चैठते है । यद्यपि इस उदाहरण मे उन्टोने शब्द-हल स 
काम लिया प्नौर यदिषे जनेपेसा कियाहैतो बडी भारी 
भूल को है क्योकि (्राक्राश शब्द्‌ केदो प्मर्थह। एक बह 
जो पाँच तस्व मेसे एकह श्मौर सवं च्यापकहै दृसरा बंहजो 
नीला नीला चप्रकता है । जिस याकाश क)लोग नौला नीला 
सममभते है वह वही श्फाश नष्टौ हैःजा सवेव्यापक- तत्स 
मोर जो सवञ्यापक तत्तव है उसे केर नील! नौला नद्यं सम- 
ऋता । तथापि उनकं एस उदारषण से हमारी इस घात फी 
प्पषश्य पुष्टिहोतीटेकिमिखप्रकार कोरे रःनदटोनेपरभी 
लोग नीला रंग समभ तेते है उसी प्रकार यह श्ादश्यक नही 
हैफिभ्चमकाश्नापार प्रबश्यदहो यदि पेसाटैतो त्ष फा 
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फेसर जगत्‌ का उपादान मानने की क्या आवश्यकता जो केवल 
अविद्या-कल्पित ह ? जगत्‌ का अरविद्या-कल्पित वता कर शंकर 
स्वामीनेव्रह्य के गौरवान्वित पद्‌ स नीचे गिरा दिया, चौर 
वदां क सहसा मंत्रा को च्रथश्नूल्य कर दिया। वेद्‌ मे एक 
मन्त्र हैः-- 
^ {~ [स्‌ [९ 
विष्णः कम्मांणि परयत यतो व्रतानि पस्पश्चे। 

विष्णु के कर्माः का देखो जिससे त्रत प्रहरण क्रिये जाते है। 
अव यदि जगत्‌ अरविद्या-कल्पित हं ता विष्मूगु के क्या कमं हंग। 
यहो न क्रि इसने भूल स क्रिसीका ङ्ध समम लिया। आर 
इससे क्या त्रत ग्रहण क्रिये जा सक्ते? यहीनकिडहम भी 
उसके समन किसी को कुद समम ले? क्या यह तत्त्वज्ञान 
का उपदृश ¢ यदि शंकर स्वामी का सिद्धान्त ठीक दता तं 
वेदां मे एेसे मन्त्र हीने चाद्ियेयथेकरि देखो कभी त्र्य की सी 
भूल मत करना । जैसे ब्रह्म न अविद्या वश संसार का नामरूप 
श्रादि मेदां वाला समम लिया श्रौर सूय्यं चांद श्रादि की 
कल्थना कर ली टेसा तुम कदापि न करो 1! 

श्वय आइये श्री निश्वलदास .जी तथा विद्यारण्य स्वामी 
कौ उपमश्रां कौ भी परीक्ञाकरं। दम उपर कह चुके ह॑ फ 
यदि एकर चद्‌ के नेक चाद तोभी मेरी भूलद।.श्नौर 
यदि श्रपने को वह्‌ सममूजोरमे नींदहतो भौ मेरी भूलदै। 
भूल के चाद भ्रम किये चादे अविद्या । शङ्कुर स्वामी रे उसका 
पविव्या कहा है । ौर कीं कीं इसी कछ नाम (मायाः 
वताया ह । निश््चलदास जीने मी चअरम्भमें श्रविदया, त्रक्ञान 
तथा माया करा पर्य्यांय लिखा ह । यह ओर वातै किं शक्तिः 
तथा प्रकृति का भी अज्ञान का पर्य्याय वता दिया । परन्तु निए्च- 
लदास जी ने एक वात विचित्र क डाली । वह्‌ कि “श्रावर्ण विशेष 
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शक्तिवाला अनादि मावरूप अज्ञान पदाथं है श्र्थात्‌ 
केवल ज्ञान केच्भावकानाम य। विपरीतिज्ञन का नाम अज्ञान 
नदींहै । किन्तु 'त्रज्ञानः कोई पदाथ दै जिसमे आचरणः श्र्थात्‌ 
टक लेने की या "विन्तेपः श्र्थात्‌ हिलाने की शक्ति हा । ईइसक्रा 
उदाहरण देते हुये का ह “कि शश्छंगः के समान अभाव 
कानाम श्रज्ञान नष्टींहं किन्तु “्रकाश विरोधी अंधकारक्र 
भावरूपता प्रतिपादन करके ज्ञान विरोधो श्रनज्ञान कुं भावरूपता 
ही प्रतिपादन क्री है" । परन्तु निश्वलदास जी का यह्‌ उद्राहरण 
सवथा श्रञुद्ध ह । अंधकार रौर प्रकाश दोनो एक दूसरं कं 
भावरूप शत्रु न्दी ह । परन्तु अंधकार कभी भावरूप नहीं हा 
सक्या । दीपक के आने पर अन्धकार किसी दूसरी जगह 
नदह चला जाता, किन्तु श्रधकारनाम दही प्रकाशक श्रभाव 
कायथा। इसलिये जवप्रकशश्रा गया ती प्रंधकारन र्हा। 
जस धन कं श्राने पर निधनता चली जत्ती ह । निधनता कं 
चल जानेस यह तातपयं नहींकि निधनता कई चस्तुष 
जा धन क दशन स भयसीतहोकर शसि दृस्तरस्थान का भग 
जाती हो । इसी प्रकार यदि जिस कमर मे मै लिख रहा ह उसमें 
स॑ प्रकाश हटा दिया जाय तौ क्या श्रन्धकार किसी श्चस्य खयन 
स यहां श्या जायगा ? कदापि नदीं ! शायद्‌ निश््वलदासर जा 
यह समभे टै फि अन्धकार द्वार पर खड़ा देखता रहता ह कि 
व्यो टी प्रकाश जाय में घुस राड । शंकर स्वामीने भी शारीरिक 
भाष्यके घ्रारम्भमें प्रकाश श्रौर श्न्धकार का एक दृसरे का 
विरोधो वता कर कुष एेसाही माना है । परन्तु वां यष खष्ट 
नष्टौ है । जब शन्धकार भावरूप पदाथं नीं तो ्रत्तानकाभी 
भावरूप घताना उचित नदीं है । अ्तान कार्‌ परदा नीदैजा 
ज्ञानकोठकलेताष्ो। हां कमी कभी परदा भो अज्ञान पर्थान्‌ 
प्तानभाव का कारण हो सकता है । परन्तु दसस स्या ¶ परदा 
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अर चीज दै मौरज्ञान.कान होना ्नौर चीज । यदि मैने एक 
चदिकेदोया तीनर्चाद्‌ देखे तो इसका यह अर्थंनहीकिद्‌ं 
चाद करी प्रतीति ने एक चांद की प्रतीति कोढठक लिया) इसलिये 
अज्ञान या अविद्या ( जिसको मायावादी माया भी कहते है) 
करेवल ज्ञान के च्रभाव कानामहै। 

निश्वलदास का यह्‌ भी कहना है कि अविद्या खरगोश के 
सींग के समान असत्‌ नहीं है। रौर ब्रह्म के समान सत्‌ रहीं 
दे । इसलिये न सत्‌ रौर असत्‌ होने से श्रनिवेचनीय है। 
छअनिवचनीय वह्‌ वस्तु है जिसका निवंचन नहो सक्रा। किसी 
वस्तु की केवल सत्तामात्र वता देना निवंचन नहीं है । यदि कहा 
जाय क्ति “कुर्सी क्या है ¢" श्नौर उत्तर मिले करि “कुर्सी है" तो 
यह कुसी का निवं चन नहीं हा । इसी प्रकार यदि पृष्टा जाय 
कि ब्रह्म क्यार”? ओर उसक्रा उत्तर द्विया जायकरि ब्रह्म 
डे" तो वृह्य का निवंचन नहीं हृश्मा । इस प्रकार पारमार्थिक 
दृष्टि से शंकर स्वामी या निश्चलदास जी अदि के मतमे वृह्य 
के विप्रय में 'सन्चा' से त्रिक बात नहीं कदी जा सकती । श्रौर 
जो कुह गुण इतस्ततः वद्य के .वताये भी गये वह व्यावहारिक 
च्रौर इसलिये श्रविय। कल्पित रै । इसलिये व्य भी अनिवंच- 
नोय ही ठदहरता है । इस प्रकार जैसे व्य श्निवचनीय उसी 
रकार माया भी अ्रनिवेचनीय । माया श्रौर वृह्य मेंमेददहीक्या 
र्हा.१ यदि कदो कि वृह्य तो सत हं?” परन्तु (माया सत्‌ नदीः 
तो इसका-केवल इतना ही तो अर्थ 'हो-सकेगा. कि ` “वद्य है" 
ओरर “माया नही है ।” “व्य सत. है इसका इतना ही तौ 
्मरथंदहैकिवह्य दै ।%.च्नौर "माया सत नदी" इसका यदी रथं 
होगाकरि “माया नदीं है 1” यदि प्माया नष्टीःतो मायावादं 
कैसा १ रौर माया द्वारा कल्पित सृष्टि कैसी ! 

-परन्तु मायावादी कहता है करि “यदि वृह के समान माया 
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सत्‌. नहीं खरगोश कें सीगक्र समान श्रसत्‌ भी नहीं! इस 
लिये यद कहना कि मायादहै नदी, ठीक नहीं|" परन्तु यदि 
विचार पथ्य जाय तो यह सव पेली वृमने केसमानदहै।या 
तो को चस्तुदोगीयानदहोगौ। यह केसा सकताहैकरिदो 
भीच्रोरदहौमीन ? जव तम कते हा क्रिप्माया न सतह 
प्रर श्रसत्‌हैतो उसक्रा यही च्रथेदहु कि माया थी नष्ट 
चौर नीं मी नदी? । इसका श्ननग॑ल श्रालाप ता कदाजा 
सकता है परन्तु इससे श्रधिक नदीं । चेद्‌ श्रौरदुर्माग्य का स्थान 
ह कि शद्भुर स्वामी जैसा धुरन्धरः विद्रान्‌ जिस नियम को दसस 
के सिद्धान्त के खण्डन करने मे लगता है उसी नियम को श्रपने 
सिद्धान्त परलाग्‌ नदीं करता । श्रपनी 'मायाःकात्ता सन्‌ शरीर 
्रसत्‌ दानां से विलक्षण वताया परन्तु जव 


सै श. [क [क श्ल 
कस्मिन्नसस्भवात्‌ ॥ २। २।३३। 


सूत्र का भाप्य कसते हुये जैनि्या के मत्ता खण्डन किया 
तालिखनापड़ाकरि 


स्ये (~~ 0 व 
म दछ्नस्मन्धामस युरापत्‌ सखदखत्वाष्द 
क 
वरुद्र्‌ धमखमवेश्शः खं भवति शीतोष्णवत्‌ । 
घ्रथात्‌ प्क दी वस्तु मं सत्‌ श्रौर प्रसत्‌ दा विरद धम एक 
साथ नीं रह सकते जसे टश्टक श्रौ गर्मी } 
शायद्‌ श्राप कहं कि “शद्भुर स्वामी ने परस्पर विरुद्ध धर्मा 
के एक साथ समावेश ते फा निपेधक्षियाटह्‌। परन्तु यह्‌ नदी 
कटा कि परसपर विरुद्धः धम किसी वस्तुसण्क दी साथ प्रयक 
नी एौ सफते 1 शष्भुर स्वामी यह्‌ नहीं फटवे कि (माया सन 
मौर प्रसत्त दनो ए, षह तो यह्‌ फतेह फि माय) सत्त श्मौर खन्‌ 
सोना नटी" । परन्तु याद्‌ रैफि परस्पर दिरुद्ध धम कहते षा 
मय्‌ 
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उनको हँ जौ दोनोंनतो एक ही समयमे एक वस्तु में रहे आर 
न एक साथ ही उससे प्रथक्‌ भी रहं । यदि कोद वस्तुएकही 
समय में उष्ण है तो ्रनुष्ण नहीं त्नौर श्रनुष्ण है तो उष्ण नहीं| 
इसी प्रकार यदि उष्ण नही है तो अनुष्ण होगी ओौर श्रनुष्ण 
नहीं है तो उष्ण होगी! यह कैसे हो सक्ता, किन उष्णहो 
रौर न अनुष्ण ? इसी प्रकार यह्‌ कैसे दो सकता है कि माया 
न सत्‌ हो ओौरन श्रसत्‌ ? यदिकहोकि यद्ीतो मायाकी 
छअनिवचनीयता है तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि इसी सूत्र के 
भाष्य में जैनियों के स्याद्वाद की हंसी उड़ते हुये वद 
लिखते हैँ : - 

अवक्तव्याश्चेन्नोच्येरन्‌ । उच्यन्ते चाचक्तवया- 


श्चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । 

कि यदि कोई पदार्थं अवक्तव्य (न कदे जाने के योग्य) है 
तो का कैसे जाता है? कदा भी जाय श्रौर श्रवक्तव्यमभी हो 
यद परस्पर विरुद्ध बाते' कैसे हो सकती है ? 

हम भी श्री स्वामी शंकराचार्य जीकेद्ी इस वचनको 
माया पर घटा सकते हैँ । क्योंकि यदि समाया भ्रनिवंचनीयया 
श्मवक्तव्य है तो इतने मायावादी इसका वणन ही क्यों करते हे! 
यदि वर्णन करते हे तो यह श्ननिवंचनीय कैसे रही ? यदि कहो 
कि (अनिर्वचनीय शब्द का केवल इतना चरथं है कि हम उसका 
पूरा पूरा . निवेचन नदीं सकते तो यह्‌ भी ठीक नदीं क्योकि 
मयुष्य का ज्ञान इतना अल्प है कि वह रह्म ओर मायातोक्या 
संसारकी ह्धोटीसे छोटी चीज अर्थात्‌ चीटींकाभी परा 
निवेचन नहीं कर सक्ता । इसलिये संसार के सभी पदाथ 


श्निवंचनीय सिद्ध दगि। 
श्री निश््वलदास जी श्रादि का कहना है कि" माया शशश्ङ्ग 
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( ससगोश कँ सींगों के समान ) असत्‌ नदी है। मेँ पृहतार्हकरि 
यदि यह खरगोश के सीगों के समान श्रसत्‌ नदीं तो क्या वैल 
के सगां के समान सतह्‌ ? श्रथवा कोडणेसाभी पदाथंदहंजो 
खरगोश के सींगों के समान असतभीनदहा श्रौर वेल के सींगों 
करे समान सत्‌भीनदहोा | यहताउपरदही का जा चुकादहंक्रि 
मायावादं माया कां रविद्या" श्रथमें लते ह जस ण्क चांद के 
दरौ चांद दीखना, यारस्सीक्रा सापि प्रतीत हौना इत्यादि | फिर 
न जनेये क्यों कते कि यह ख्रगाशक सीगोां के समान 
श्रसतत नदीं । क्योकि ख॒रगोश के सींग श्रौर रस्सी केसापमें 
कोड भद्‌ नहीं जिस प्रकार खर्गोश के सींग नदीं होते श्चौरः 
कल्पना करन वाला उनकी कल्पना कर लता हं उसी प्रकार रस्सी 
मं साप तो नदी परन्तु श्रमके कारण कल्पना करने वालने 
उसकी कल्पना कर ली। खरगोश मी एक पदाथदह प्मौर सींग 
मी एक पदां । केवल सेद्‌ यही है कि सींग खरगोश के सिर पप 
नही होते । इसी प्रकार रस्सी मी पदाथे है श्रौर सांपभी ।जिस 
कार श्रद्धस्व श्रौर शश (ख॒रगोश ) का सम्बन्ध फलिपतहै 
चासविक नष्टं । उसी प्रकार रज्जु प्रौर सपत्व फा सम्धन्ध भी 
कल्पित है वास्तयिक नदीं । जिस प्रकार शशग्बङ्ग काद्‌ पदाथ नदीं 
किन्तु फल्पना करने वाल के मस्तिष्क की उपज इसी प्रकार 
जिस पदाथ को रस्सी कहते है उसमे सपं का धम नही किन्त 
देखते बाले के मसितिप्क फी उपज है। येद्‌ केवल टतनाटै 
फ प्ली फल्पना मे कल्पना होने फाकज्ञान दह दूसरी म नदीं 
परन्तु टस भद से सत्त्व या सत्त्व में णुद भेद नीं घ्याता । 
यदि चिचारपूवंफ देखा जाय तो स्तात टोता ट कि खरग 
फे सींग की प्रतीति प्नौररस्सी मेसाप फी प्रतीति दोनों एक 
भ्रफारसे रोती टै । सींग वैल श्रौर भेसेके सिरपरतो देये जाति 
है परन्तु मनुष्य या खुरगोशफेसिर पर नष्टीं | कल्पना परने 
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वाला मनुष्य शओओौर खरगोश्च दोनों के सिर पर सीगों की कल्पना 
कर वैठता है, इसी प्रकार रस्सी में सप काको ध्म नहीं, न 
तो यह काट सकती दै न इसमं विपदहीहै। परन्तु मदुष्य 
कल्पना कर वैठता है करि इसमे सापि के धम हे अर्थात्‌ यदह सोप 
है । उस प्रकार 


अतस्मिस्तद्‌ बुद्धिः 

अथात्‌ अन्य मे ्नन्य की भावना दोनों दशार््रोमें एकसौ 
है । इसलिये यह कहना कि रस्सीमें सांपकी प्रतीततो माया 
या ्रविद्याहै परन्तु खर्गोशमें सीगों की प्रतीति रेस नहीं 
वड़ी भारी भूल हं । 

यहाँ एक वात त्मौर याद्‌ रखनी चाहिये, वह्‌ वड़ी भारी 
वात है ओओौर उसके उपर ही मायावाद का आश्रयहै। रस्सीमें 
सांप की प्रतीति अविद्या है या अधिया जन्य है । च्र्थात्‌ रस्सी 
मे सांपकी प्रतीत्तिका कारण ्रविद्याहैया रस्सी्मसांपकी 
म्रतीति को ही अविदया कहते दँ? प्रश्न कौ अधिक स्पष्ट तथा 
सगम बनाने के लिये यों कहा जा सकता है कि क्या (रविद्या 
श्रौर ^रस्सी में साँप की प्रतीति" में कारण श्नौर काय्यका सम्बन्ध 
है अथवा रस्सीमेसाँपकी प्रतीत दही श्रविद्याका एकरूपं! 
यदि अविद्या को इस प्रतीति का कारण माना जायतो वश्य 
अविद्या एक पदार्थदहै जो उसी प्रकार देसी प्रतीतिरयाँं उत्पन्न 
क्रिया करती है जैसे मकड़ी जाला । परन्तु यह वात सवधा मिथ्या 
है । अविद्या कोई पदाथ नदीं है । ज्ञातांको ययायंज्ञानकान 
होना दी अ्रविया कहलाती है । इसलिये माया या च्विद्याको 
ही समस्त प्रपंच का कारण वत्ताने का यदह श्र्थ॑रहैकिज्ञाताको 
यथार्थं ज्ञान के श्रमावकी दशा में च्रयथ्रा्थं प्रतीति हदोनादही 
अविद्या है । त्रच प्र यदै कि यह ज्ञाता कौन है ?-जवर्मैनि 
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रस्सीकासाँपसमकातोरसापनथा | युकमेज्ञान का अभाव 
धा । श्रतः सुभे अनन्यथा प्रतीति होने लगी । चदि सुज्ञान दाता 
तोमेसांपका कभी ध्यानन करता । इसी प्रकार यदि श्रद्रतवाद्‌ 
मे केवल एक व्रह्म ही सत्ता ह तोत्र हीको यष प्रतीति हई 
होगी । च्रौर इसलिये त्र्य में ज्ञान का श्रभाव टदह्रेगा। जिस 
प्रकार यथार्थंज्ञन होने की दशाम सुमे श्रध्यास या च्न्यथा- 
प्रतीति नहीं हो सक्ती थी उसी प्रकार ब्रह्मम भी यथायं ज्ञान 
के छ्रभावकी दृशामेंद्ो प्नन्यथा-प्रतीति होची चाददिये । यदि 
पेसाहैतो व्रह्म के शद्ध सवन्न, ज्ञानखरूप श्रादि लक्तण भी 
नदो सकेगे। किन्तु उसे अज्ञानी, भ्रमी, च्रविद्टान्‌ श्रादिद्टी 
कहना पड़गा । फिर शंकर स्वामी की वह्‌ श्रतियां कटां जायंगीं 
जहां व्य को सवंज्न का है प्रौर बह 


शास्रयोनित्वात्‌ (वे १।१।३) 
या 
+ ^ © (8 
ज्य्तद्‌शनात्‌ ३०८( १।३।४०) 
प्रादि सुतरां क्रा क्या च्रं फरगे ? जो सत्ता 
स्रात्मा अपदट्‌तपाप्मा (दा ८।५।१) 
या 
परमञ्योतिः (छा०८। १२।३) 
या 
स उत्तमः पुरुपः (द्ा० ८ । ६२३) 
नामो से पुकारी गद्‌ हं उसका अन्यथा-प्रतीति कसरष्ागी ! 


प्यार जिसका प्मन्यथा-प्रतीति टातीद षष्‌ फिस प्रदर सानी 
फहलायगो ? 


यदि ज्र्क्षानीदटता उस खन्या प्रतीति न दामी श्रौर 
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हसलिय प्रपच श्र्थात्‌ संसार की उत्पत्ति केसी मौर तह्य स 
जन्मायस्य यतः (वे० १।१।२) 

सूत्र मे कदे हये संसार की एत्पत्ति, स्थित मौर प्रलय कैसी ! 
प्रौर यदि व्रह्म अज्ञानी है अर्थात्‌ यदि उसको एेसी ्रान्तियां 
हुमा करतीं हैँ जैसी कभी कमी हम लोगो कोहो जाया करती 
तोश्मागे भी कौनस्नी देसी बात है जिससे अश्चाकीजायकरि 
यह श्रान्त निघरत्तं हयो नाय ओर मोक्ञ दहो जाय ? 

चड़ी विचित्र वाते है कि अद्रतवादौ मायावादि्यों न 
मायाया अविद्या को अनादि माना है। चर्थात्‌ सकरा कभी 
रादि है दही नही । श्रव थोडा साअचिद्या के श्ननादित्वपरभी 
विचार कीजिये । इसका क्या अर्थदहै १ यदि सुमेएक चांदकेदा 
दीख पड़ तो कगे कि मुभ मे जचिद्याहै अर्थात्‌ नै अज्ञानी 
ह| यदि मेरा यन ज्ञान श्रनादि दो ता इसका यह श्रथं होगा 
कि मुभे श्राजसर पव कभीज्ञान हुश्राही नहीं, सदा श्रान्तिही 
श्रान्ति रही । इसी।प्रकार जव कहा कि “रविद्या च्नादि ह" 
तो इससे सीधा तात्ययं यही निकला कि व्रह्म अनादिसेदही 
अज्ञानी चौर भ्रान्ति युक्त रहा 1 

परन्तु मायावादी का कथन दहै कि व्रह्म तोश्ुद्ध चीर ज्ञानी 
हे । परन्तु यह्‌ अज्ञान या भ्रान्ति मायाया अविद्या के कारण 
हो जाती है । इसी लिये हमं लोग मानते हैँ कि संसार के प्रपंच 
का कारण माया है । इसके उत्तर मे हमारा कना यदह करि इस 
रान्ति श्ना नाम ही अज्ञान, अविद्याया माया है। निश्वलद्रास 
जी भी कदते हैँ करि "अज्ञान"? “अविद्याः श्रौर “माया” “क 


8 देखो यह श्लोक, ` 
जीवेशौ च विश्द्धाचिद्‌ विमेदस्तु तयो्द्र॑योः । 
विद्यां तच्चितेर्योगः षडरमाक्रमनादयः | 
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ही पदार्थं के नास ( बृत्तिप्रभाकर) माया या अविदया 
'मान्ति' या प्त्ज्ञानः से लग कोड पदाथ नहीं है । इसलिये 
च्मतिद्या के अनादि दोनेकायहीश्मथह कि वृह्य नादि कालस 
ज्ञानी है । इसका कोई दसरा च्रथ॑दहो ही नदीं सक्ता श्रौ 
यदि यह ्र्थंलेतेहोतो तुम धुह्य को सवथा दूषित कर देते षो 
जो श्रतियों से विरुद्ध बात है। निश्चलदासजो नेलिखाहं कि 
प्रचि को 'प्रपंच का उपादान ष्रोने तै प्रकृति कद ट” ( वृत्ति 
प्रभाकर ) परन्त्‌ उनका यह कथन पअरसार हे कयाकि यद्वि “त्नतः 
स्मिंस्तदुवुद्धिः र्था श्न्यमे श्रन्यकी प्रतीतिकानाम ही 
प्म्ञान याश्नवियारै तो यदी प्रपंच है । प्रपंच काडपादाननीं } 
भिर घडे का उपादान ह परंतु भिर षडा नहीं । ञ्वर ही रोग 
हे 1 उवर रोग का उपादान नदीं । इसी प्रकार अविद्या स्वयंही 

प्रपेचरहैनकिप्रपेच का कारण । 
रन्त्‌ इन लागोकाकथनदटहै किचह्य ता शद्ध परन्तु 
उपाधि स उसमे दोप प्रतीत होता ह जसे श्नाकराधणएकषहु परन्तु 
घडे मोर मकान की उपाधि के कारण हो घटाकाश श्मौर मठा- 

काश सरूपीमभेदष्टाजतेरहे। 
श्माइये हस उपाधिवाद्‌ की भी मीमाँसा फर । '"्यटावचिदिन्न 
श्माफाश ङ घटाकाश रह्‌ निरवच््िन्न श्चकार फ 

भराकाश कै । पर जलम शाका के प्रतिषिम्ब 
जलाकाश कटै है,मेष मे जले सुदरमफण ह तिन मे श्राकाश 
मे प्रतिबिम्ब पृं मेघाकाशा फर है'" (दत्त प्रभाकर प्ण ३९८) । 
घटाकासामे घट उपाधि है । महाकाशमे कार्‌ उपापि नौ । लला- 
कालास्मौर मेपाफाराजल में श्वाफास के प्रतिदिम्द के दारण र । 
यहाँ देखना यह है कि यटि परे षफीस्तानदोतोहाकाश 
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को घटाकाश वनाने के लिये किस चीज की उपाधिदहो.? घडा 
सत्‌ हैया श्रसत्‌? वस्तुतः यदिषडा नहोतातो षटाकाशभी 
न होता । जिस प्रकार अकेला आकाश उपाधि का कारण 
नहीं हो सक्ता श्रौर घटाकाश श्दरौत नहीं किन्तु द्रत सिद्ध 
करता है उसी प्रकार यदि यह सच है कि “स्थूल सूम शरीर 
के अधिष्ठान चेतन कुं कुटस्य करै है'" तो इससे चेतन के अरति- 
रिक्त शरीरकीभीतो सिद्धिहोती है। यदि चेतन मात्र एक 
अद्धितीय सत्ता है चनौर इससे इतर शरीर आदि कु नहीं तो 
चेतन को शरीर का अधिष्ठान केसे कह सकेगे न्नर “कूटस्थ” 
कैसे बन सकेगा ? 


‹"घटजल मँ आकाश के प्रतिविम्व करू जलाक्राश कर है ।* 
यां जलाकाश को घटाकाश करे समान स्त्र व्यापक्र आकाश 
का श्रंश मान कर निश्चलदास जी तथा अन्य मायावादियों ने 
बड़ी मारी मूल की है] वस्तुतः आकाश शब्द्‌दो अर्थो में 
प्रयुक्त हाता है, एक पांच तत्त्वों मे से एक तत्तव जिसे अ्राकाश 
कहते है रौर जिसक्री वृह से उपमा दी जाती है (आकाशवत्‌ 
व्यापकत्तवात्‌ खम्‌) चौर दूसरे नीला नीला जो उपर चमकता 
उसका भी श्राकाश कहते है । यह दोनों पदार्थं एक नहीं दै 
किन्तु अलसा ्रलग हैँ । जो व्यापक आ्राकाश है उसका कोई रंग 
नहीं है । रौर जिसका नीला स्गदै उसका भीनामतो श्रवश्य 
आकाश ही है परन्तु उसकी पांच तत्त्वों मे गणना नदीं है । इस- 
लिये घडे के पानी मं जिस आकाश का प्रतिविम्ब या श्रक्स 
पडता है वह्‌ वही श्रकाश नहीं है जिसको घडे की उपाधि फ 

कारण घटाकाश कदा है । यही हाल मेधाकाश का है। इसलिये यह 
दोनों ष्टं जो श्रद्रतवादियों की परिक्रिया के फलस्वरूप सममे 
जाते दँ सवश्थ। विषम दै । दूसरी वात यह हैकि प्रतिनिम्ब की 
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घटना ही श्र्रौत का खर्डन करतो है । प्रतिविंव कव पडता ट ? 
प्रतिचिंच के लिये तीन चीरे चाहिये । एकं वह पदाथं लिसका 
परतिविंव पडे, दसरा वह जिस पर प्रतिविंव पडे रौर तीसरा प्रकाश । 
यदि इन तीनो मेसेषएककामी श्रभावहैतो प्रतिविंव पड़दी 
नहीं सकता । जो नीला नील्ला शआ्माकाश दिखाई देता 
हसक्रा जल पर तो प्रतिचिंव पडता है परन्तु भिद पर नदीं। 
गदल जल पर भी प्रतिवि नहीं पडता । श्रभेरी राच्निके समय 
श्माक्राश का प्रतिविंव स्वच्छं जल पर भी नदीं पडता, क्योकि 
प्रकाश का च्चभाव है| रतः सिद्धटहै क्रि समस्त प्रतिधिंवों का 
भूल्लाधार श्रद्र तवाद्‌ नटीं किन्तु घहुत्त्वष्ाद है । जलाकाशाके 
लिये इतनी चीं चाहिये" । पटले घडा, फिर उसमे जल श्रौर 
फिर उस जल मेश्राकराशकाप्रतिचिंव । यदि घडा, जल, श्राकाश 
तथा श्राप्रकाश यह चार प्रथं लगना ता जल्लाकाश हागा 
ही नदीं । मेघाकाश क लियेभी यदी कहाजा सक्ता श्व 
देखिये । ““शरीररूप घट मे वुद्धि स्वरूप जलमंजो चतनफा 
प्रतिविंचताकर जीव फ्‌ ह्‌ 1 इससे क्या यष्ट सिद्ध नदीं हता 
कि शरीर फोड श्रलग पदाथ हे जिसमं बुद्धि एक दूसरा पदाथ 
उसी प्रकार वियमानहे जेस घट्‌ मे जल, श्रौर उस व॒द्धिमें 
पेतनफाजो प्रतिचिंव पडता वष्टीजीवदह्‌। यदि श्चक्ला 
पेतन त्रप ए एफ सात्र सतह तोशरीर स्या वस्त॒टै१ बद 
सन्या ससत्‌ १ येल केसीगोरे समानदह यह्‌ सखरमाश्च 
फ सीगों फक समान ? यदि मायाश्रमयाद्शनषा नामतो 
यह पक्षानन्रपमफोटी षहो सकेगाश्यौर इसके द्वारा षट शरीर 
त नीं बना सक्ता? जघ शरीर टी नटी तो उसमे प्रतिविंद 
फसा श्ौर फिर जीव फसा ? 
, जौ शा्तिप (जीवः केविपय मेद्‌ ब््ोस्योंरकेत्यो 
र्श्वरसपिप्वमेभीषहेः। स््योतिः च्ाएके यः 


शं ~ 


स्नुसा 


( ३४६ -) 


“मायारूप अंधकारस्थ जो जल कण समान वुद्धि वासना 
तिन मेँ प्रतिविंव रक ईश्वर करैं है" । यह क्या वात हुई १ शरीरस्थ 
बुद्धि में चेतन के प्रतिविंव को जीव कहा ओरौ वुद्धि वासनामें 
च्वेतन के प्रतिविंवको इग्वर। दोनो दशाच्मों मं प्रतिविंवतो 
चेतन काही हृश्रा रौर जिस पदार्थं पर प्रतिविंव पड़ा वहभी 
एक ही अर्थात्‌ बुद्धि! फिर भेद क्यों { केवल इतना भेद दैक्रि 
जीवकी दशा में बुद्धि “शरीरस्थः है रौर इश्वर कीद्शा 
मेँ “मायारूप अन्धकारस्य । परन्तु यदह ते कों वताया ही 
नहीं गया कि चमायारूप अन्धकार" बुद्धिका अधिकरण कैसेहो 
सक्ता ह? पहली दशा में वृद्धिका अधिकरण शरीर को 
माननेसे क्या मतलव ? न्नौर मायाह्प अंधकार के वबुद्धिका 
्यिकरण मानने से क्या प्रयोजन ? केवल शब्द समृर्दोसेतो 
काम नहीं चलता । कुं आशयभी तो होना चाहिये । बुद्धि 
क्या पदार्थहै जो कभी शरीर में रदतीदै श्रौर कभी मोया रूप 
अन्धकार में १ ज्नौर इस वुद्धि पर चेतन का प्रतिविंव कैसे 
पठ़तादटै १? रिरि इस कथन कोक्या अथर कि भ्मायामें 
परतिविंव ईश्वर है श्रौर अविद्यामें प्रतिरविंव जीवहै"। यदि 
यह सव एक दी मायाहैतो कभी ईश्वर, कभी जीव, कभी 
अविद्या श्रौर कभी माया कहने की क्या आवश्यकता ? 


फिर एक वात श्रौर विचास्णीय है । सस्यं रादि भौतिक 
पदार्थो का तो जल श्रा भौतिक पदार्था पर प्रति्विंव पड़ना 
समक में रा सक्ता है स्योकि सूर्यं एक देसा पदार्थं है जिसमें 
से प्रकाश की किरणें निकल कर जल तक जातीं हैँ ओर बहु 
फिर जल के निज धमं के कारण वाँ से लौटकर ` चलती दै 
तो हमारी श्रँखों को सूय्यं का प्रतिविंव दिखाई पडता है । यद 
ग्रतिर्विव श्रसत्‌ नदीं किन्त्‌. उसी. प्रकार्‌ सत्‌ है. जैसे जल । 
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परन्त यह चात समम मं नहीं राती कि चतन श्रभोतिक्र वस्त 
का प्रतिचिंच किस प्रकार पड़गा १? 

यहां पर शायद यदह कदा जाय करि वस्ततः प्रतिचिंव नहीं 
पडता चिन्त प्रतीतसाहाताद्टं श्योर इस प्रतीतिक्ा कारण 
्रचिदया दह) कयोक्रि शङ्कुराचाय्यजीनमीतोक्तिखादहं कि-- 


“गप्रस्यन्तेऽपि दयाकाशे वालास्तलल सलिनता- 
स्ध्मस्यान्त) 
पर्थात्‌ निराकार च्राकाश मे मृखं लाग तलकी मलिनता 
प्रादि मानवैवतदैं। इसी प्रकार सम्भव है करि चेतन क्रा 
वास्तविक प्रतिचिस्धता नहो परन्तु मुखता या श्चविध्ा के 
कार्ण मानलियागयाद्ा। परन्तु फिरभी श्राक्तेपां स मुक्ति 
नध्री दतती । क्योकि यह्‌ तो सम्भवदहै फि भूखं लोग किसी वात 
का फुं मानले । परन्तु यदि ज्ञान स्वेश्प च्य हौीवघा दा 
सके श्रतिरिक्तं फुडषहाभोनहो तो मृखता भौ कौन करणा 
मौर वस मूर्खता के कारण किसक्रा अन्यथा प्रतीति एगो ! 
श्री रामानुजावाय्येजी ते च्रपतश्रौ भाप्यमें मायात्राद्‌ पर 
यहु प्रा्तेप करिये हः - 
( १) प्म्राश्रयानुपपत्ति दापः-- 
{+ [ भेष [भ 
खाटि फिमाभ्ित्य श्रम जनयतीति चकट्यम्‌ । 
न तावज्जीवमाथित्य अ्रवियापरिकत्पितत्वाञ्जी 
भावस्य । नापि ब्रपाभित्य 1 तस्य स्वयं प्रवास 
५. [क ई 
स्ञानरूपत्वेनागरद्याविरोधित्वात्‌ । 
श्प्धात्‌ विद्या फिसक श्राक्रयरह कर भय का उत्पन्न 
फरती दहै १ जीवतो सकाष्पाश्रयषहो दही नष्टौ सकता व्योष 
जीवभाव भो सविदा द्वारा हौ कल्पित होता रै यदि श्नपिदया 
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नदोतोजीवदी कैसे दो ९ त्रह्मके श्याश्रयसे भी नदीं क्योकि 
ब्रह्म स्वयं प्रकाशवान्‌ च्रौर ज्ञान स्वरूप है । एेसी सत्तो अविद्या 
का कैसे आश्रय दे सकती है १ श्रन्धकार दीपक के ्राश्रय तो 
रह्‌ टी नहीं सकता । इसलिये मायावाद्‌ मे सव से वड़ा यह 
दाप जिसको च्राश्रयानुपपत्ि दोष कहते है। । 
इस दोप के निवारण करने के लिये करई प्रयत्न क्रिये गये द । 

ग्रो० प्रभुदन्त शाखी श्रपने मायावाद्‌ ( [00111716 ० ६१ ) 
में लिखते हैः- ५ 
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अर्थात चद्‌ च्राक्तेपद्ी मूलो के कारण हृश्रा है। प्रथमतो 
रामानुज ने यद्‌ समम लिया कि मायाया अविद्या कोद सत्‌ 
पदार्थं है जिसके लिये वद्‌ आश्रय दहते हँ । रविद्या कोई सत्‌ 
पदार्थं नहीं है चिदया काश्मभावया श्रावरण ही अविद्यारै। 
जिस प्रकार लकड़ी में च्राग छिपी रहती ह । उसी प्रकार हमारी 
ब्राह्मी सत्ता या चेतनता उपायियों मेँ धिपी हृ ह ।* 

यह है प्रमुदत्त जी का यद्‌ उत्तर । परन्तु क्या यह उत्तर दं { 
जिस भूनज्ञ का बह रामाुजाचाय्यं के सिर रमँदते हे उसके वद 
स्वयं दप टै । यदि.चियाके श्रभावका नाम श्रविद्यादहते 
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चह विद्याको कैसे दक सकतीहै? लक्ड़ीमं च्राग दिपी 
रहती है क्योकि लकड़ी एक सत्‌ पदाथ है। यदि लक्द़ीकी 
सत्तान दोती तो आग उसमें कैसे गुप्त दो सक्ती ? क्या शून्य 
सेभीश्राग छिपा जा सक्रती दै? यदि हमारी त्राह्मी सत्ताको 
उपाधियां छिपा सक्ती हं तो वद उपाधियां अवश्य कोई पदार्थं 
होगी । जिस प्रकार न्ञान के श्राश्रय के लिये ज्ञान-युक्त सत्ता 
चाहिये उसी प्रकारभृमके ल्लियेिभी तो कोड श्राश्रय श्रवश्य 
चाहिये । ज्ञान का श्राश्रय ज्ञानवाली सत्ता श्रीर्‌ श्यज्ञान का 
च्राश्रय श्राज्ञानी सत्ता । यह तीदो नदीं सकताक्रिमृमक्रा 
कोट श्य्राश्रय नदो । यदि प्रमुदत्तजी मायावाद्‌ के द्रष्टान्तों पर 
ही विचार कर्ते तो उनको रामानुज पर यह श्राक्तेप करने क 
साहस न होता । यदि रस्सीकौ रस्सी सममनेकेत्तान के लिय 
एक ज्ञान वाली सत्ता को जरत है तो रस्सी को साँप समभने 
केलिये भीहसमभ्‌म या प्रज्ञान कौ श्राश्रयदेने वाली कोट सत्ता 
चाहिये । यष्ट कसेहो सफतादहकि रस्सी का रस्सी समभन 
वालातो णक पुरुपहांश्मौर रस्सीको सांप सममन वाला क्ट 
नदीं १ यदि कोर्‌ नीतो रस्सीमे साँप की श्रान्तिकपी यदि 
श्रान्तिद्‌तो भ्रान्ति वाला भी श्वश्य चाहिये । प्रमुदत्त जी 
श्रागे लिखते हैः- 

1 {16 5९८०1 [16८, {२१9 09४]8 121९६ 1 
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“दूसरी भूल यद है कि रामानुन ने व्रह्म ओर जीव में 
व्यथं ही मेद मान रक्खा है। अद्धतवोदि्योके सिद्धान्तं को 
अपने सिद्धान्तो के र्ग में रगने का उनको कोई अधिक्रार नदीं । 
हम शंकर कां च्रनुसरण करते हुये वुह्य ्रौर जीव में भेद नहीं 
मानते । वृह्य उपाधियों के कारण ही जीव दहो जाता है। यह 
उपाधि्याँ, मन, सूम इन्द्र्या, सूक्त शरीर, कमं ॑श्रादि स्वयं- 
आरोपित हैँ । उपचार से का जाता है कि यह उपाधियां श्रात्मा 
कोदो रूपों में विभक्त कर देतो दै अर्थात्‌ वृह्य श्रौर जीव में। 
इसलिये यदि रामानुज चअविया का आ्माश्रय पृषते हैतो हम 
करेगे कि यदि इसका कोई आश्रय हो सकतारहै तो यह मन 
मौर इन्द्रियों की उपाधियां है । वस्तुतः रामानुज का यह प्रम 
अयुक्त श्रौर अप्राह्य दै 1" । 

येदं फिर प्रमुदत्त जी ने एक युक्तिसंगत प्मा्तेप को शाच्दिकि 
भूल युलइयो हारा उड़ाने का यन्न करिया है । अप ब्रह्म जीव मं 
भेद मानें यान मानें इससे च्या? ब्ह्यश्रौर जीव में किसी 
द्शामेंभेद्‌ तो सभी वेदान्ती मानतेरै। नददोतोक्यों कहा 
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जाता कि ्रविया-युक्त त्रह्यही जीवै? यदि तुम कहते दो 
कि अविद्यो कां श्रय मन, इन्द्रिय श्रादि उपाधिर्याँ्हतोहम, 
प्ते हैँ कि यह मन, इन्द्रिय श्रादि उपाधियां क्या वस्तुद? 
ब्रह्मतो है नदीं ? न व्रह्मके समान सत्त फिर क्या यद 
उपाधिर्यां भी माया? यदिरेसाहै तोञ्रविवा दी हई । यद 
छ्रच्छा उत्तर है । रामाज॒ज का श्राक्तेप ठीक दहं श्रौर मायावादियों 
के पार इसका उत्तर नदीं । 
[३ [क ति 

(२) तिरोधानानुपपत्तिः- क चाव्यया पकाशे- 
कस्वरूपं च्रह्मातिरोदिततसित्ति वदता स्वश्पना्त 
एवोक्तः स्यात्‌ । प्रकाश, तिरोश्रानं नाम प्रकाशो 
त्पान्त प्राततयन्धा (वद्यमनस्य वनाशा चवा प्रव्छश्च- 
स्यासत्पाश्यत्वाभ्युपग मेन प्रकाश तिरोधानं प्रकाशत 
नाश एव । 

_प्र्थात्‌ श्रचिद्या प्रफाश स्वरूप त्र्मका तिराधान (दिपान) 
नहीं कर सफती । तिरोधान के दो श्रं हते प्रधतियातां 
प्रकाश फी उत्पत्ति फो वन्द्‌ कर दिया जायया जो प्रकाशै 
उसफा नाश कर दिया जाय । प्रकाश का उत्पादन ता च्यद्रतवादी 
मानते नष प्रतः यष्टी परिणाम निकलता टै किप्रफाशतिरोधान 
फाश्मथंहंप्रफाशकानाश। प्रफाशकेनाश पा श्रध त्र्य 
षी सत्ता का नाश स्योकि प्रकाशो व्रह्मह। 

एस ्प्रात्तेप फे विपय में प्रभुदत्त जी शाखो लिखते टः- 

(11185 00९्लल) 15 5८ (जा [सत११४1३*5 
10811 10}त ०{ {1८ वस्व) [जहाज ता (८ प7नतदा5 
५1 ११, कषाः हए0मजनरषत् 15 प्लाट ‰0व11६८. 1४ 
1175 10 {०6१५८ ९४161 €१)८€ {0 ८ त} {9 (त८८य] 


( २५२ ) 


21} # {1117 6156 [0 116 5 ्८{ 5६056. 31811701) 15 
€४९ा' {{1€ 58176 1) {६5 5{01€0त0प्रा 2110 10101705117, 
एण ८ {८1 ४० 8९८ 4 01 = 170 छपा 0ष्णा 4ध्ाकव 
7111611 6811 {1ला€{076 10 10 ३४ € 510 10 }€ 87}९ 
{0 ९०1८681 87800210 77 (€ 5615९०7 0९७।1०17६ 11 
{111 ०5६९४. 

करि “रामानुज ने यह्‌ श्राक्तेप मायावादियों के सिद्धान्त को 
न समने के कास्ण किया दहै। दमारी अविद्या तो निपेधात्मक 
है । इसक्री कोई सत्ता नदीं । इसलिये यह किसौ कोदिपामी 
नहीं सकती । ब्रह्य तो सदा प्रक।श स्वरूप ही रहता है । परन्तु 
हस्र अपनी विच्य के कारण इसको देख नहीं सकते । 
इसलिये यद्‌ नहीं का जा सकता करि माया ब्रह्म के प्रकाशका 
नाशा कर देती है। 

न जनि प्रभुदत्त जी न “हम शब्द किसके लिये प्रयुक्त 
कियाद यदि जीव व्रह्य में भेद नहींती ष्मः शरीर च्रहम 
मे भी मेद्‌ नदीं फिर यह कना कैसे टीकर हो सक्रता है कि तरह 
की जयाति तो चमकती है परन्तु हम उसे श्रचिद्या वश नीं 
देख सकते । एक चमकने वाला श्र दूसरा वह जा इस चमक 
कोन देख सके। यह दो सत्तायं मानते हये भी श्रद्रंतवादी । 
कैसी विचित्र वात दहै? यदि क कि “हमः भी ब्रह्यहै। यद 
हमपन उपाधि के कारण ह॑तो हमारे पूवं कथित कदर ्राक्तेप 
ज्योकेत्योंरहते्ह। । । 

(३) स्वरूपा पपल्त ; द्रं तवादिर्यो कासिद्धान्तहंकि 
अपिच निविंषया निराशया स्वप्रकाशेयमनु- 
भृतिः स्वाश्रयदोपवश्लादनन्ताश्नयमनन्तविपय- 


मात्मानमयुभवति । 
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ज्ञान स्वयं प्रकाशवान्‌ ह यद्‌ निर्विषय है ्र्थातत्‌ इसके लिये 

न्षेय पद्राथ कोड्‌ नदीं श्नौर निराश्रय रहं श्चर्थाति ग्रह किसी अन्य 
क हीं >, ट [3 
पदार्थं प्र्थाति ज्ञाता कं श्रश्रित नहीं है| तात्पर्य यदद करि यद 
लोग व्रह्म का ज्ञानमात्र माननं} क्ताता, ज्ञान श्रौरक्तेय का 
भद्‌ नदीं करते । उनक्रा कथनदहकरि यहीन्ञान श्यपनेष्टी श्चाश्रित 
दोपकं कारण पेता श्रनुभव करततादहै क्रि श्रनन्त च्चाताह 
, [नि [34 9 ० [ क ७, कः. क अः 

छरीर श्रनन्तक्नयदह्‌ | यद शछनक्रा तराताश्रा श्राग श्रनका नेय 
पदार्थो का श्रनुभव ठस दापरकेकारणदहै। इसी दष कानाम 
मायाया श्रविद्याहं। वस्तुतः नता काट “जानन वालाः 
शरोर ५ न जानने योग्य पदाथ हे) केवल ज्ञानदही ज्ञान दटै। 
परन्तु हस न्नान क साथ साथ उसीके श्राध्रित्त "दप भी 
है । यष्टी दोप यह भावना उखन्नकर द्रेतादुकि चातता श्र 
रै, ज्ञान शौर, ज्ञेय श्रौर। 

हस पर रामानुजाचार्य प्रश्न करते टं :- 

[र म प ट + 

कमय सखाोश्रमपदपिः पर्माधमृन उत्तापरमाध 

(> 

भृत इति चिचेचननीयम्‌ । 

यह्‌ वताश्रा कि यह्‌ स्वाश्रय देप जिसका तुम श्रषिद्याया 
माया फते हौ सत्‌ ह या च्रसत्त । 

© 

न तावत्‌ परमाधः। सखनस्युपयन्रात्‌ । 

सत्‌ ता फ नदीं सवते स्यांफि तुम्हारा एमा सिद्धान्त नदी 
ह यदि यह सनप्राजायतात्रप्म श्रौ मायादा सने पदार्थ 
उरे शौर चद्रतवाद्‌ दं तवाद्‌ टौ जायया 

€ [श्य क 

नाप्यपरमाधः । तथाोटि सति दृषटून्वेन चा टर्य- 
त्वेन चा टशित्वेन वाभ्युपगसनीयः। 

२३ 
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असत्‌ भी नदीं है । क्योकि यदि असत्‌ मने तो तीन सूपों 
मे मान सकेगे, जानने वले श्चर्थात्‌ ज्ञाता के रूप में ज्ञेय, अर्थात्‌ 
जानते योग्य पदार्थंके रूपमे, या स्वयं ज्ञान के रूप में । तीसरा 
कोद रूपतो दहो दी नदीं सकता । 

न तावत्‌ दशिः-स््रयं ज्ञानरूप मतो मान ही नहीं 
सकते क्यो ! 

ह।शस्वरूपमदारभ्युपययात्‌ । अमाधषएनमता- 
यास्तु खानाद्‌ दशेमाध्यमिकपक्त प्रसंगेनापारमा- 
र्यानाभ्युपगमाच । 

इसलिये कि तुम श्रद्टौतवादी लोग ज्ञान के स्वरूपो मतो 
मेद्‌ मानते ही नदीं । अर्थात्‌ तुम यह नदीं मानते कि ज्ञान कट्‌ 
प्रकारका होता है । जघ ज्ञान का स्वरूप एक सा ही ठहरा श्रौर 
ज्ञान शरस्‌ पदार्थं ठहरा तो तुम माध्यमिक. वोंद्धों के समान 
शून्यवादी हो जाश्रोगे । क्यो कि यदि यह दोप रूपौ ज्ञान च्रसत्‌ 
है तो जिस ज्ञान के श्रित तुम इस दोपको मानते हो वहं ज्ञोन 
भी सत्‌ होगा । फिर तुम्हारे मत में कोई सत्‌ पदाथं नदीं 
रहेगा । 

द्रणदश्ययोस्तदवट्िष्ल्ाथा दशेस्च कार्पनिक- 
त्वेन मूल दोषान्तरपिक्तयानवस्था स्यात्‌। 

, यदि ज्ञाता, ज्ञेय श्रौर इनमे छिपा हृश्मा ज्ञान यदह तीना 
श्रसत माने जार्यँ तो जिस प्रकार इन असत्‌ पदार्थो की न्यास्या 
करने के लिये अविद्या रूपी रसत पदाथ मानने की,आवश्यकता 
पड़ उसी प्रकार अविद्या रूपी असत्‌ पदाथ के मानने के लियं 
एक शौर असत्‌ पदाथं की आवश्यकता होगी श्रौर्‌ इस प्रकार 
छनवस्था दोप श्रा जायगा :-- ` । ~ 
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¢ (@ ७ र 
परमाध्सलयकचुभातरव ब्रह्मरूपा दषि उप्त 
चेत्‌। । 

मगर कहो कि सत ज्ञान जा व्रह्मस्वर्पदह्‌ं उसी कादापया 
श्रविद्या कहते हैं । 

५९ (ड €, तन्मूलं ~ त 
ब्रह्मेव चेद्‌ दोषः परपश्चदशंनस्येव तन्मूलं स्यात्‌। 
[भ्य (~ 
कि प्रपञ्चतुर्याविद्यान्तर कल्पनेन ॥ 

ता ग्रह वुद्यद्ी प्रपचका मूल हाया | फिर वृह्य म श्रलग 
प्मविनद्याक्रौ संसार का कारणा मानन की क्या प्रावश्यकता १ 

न ष (~ , ( मो 
व्रह्मणो दोषत्वे खलति तस्य निव्यत्वेनानिर्मान्‌ 

श्चपस्यात्‌। 

जव वुद्ामंदोपहुश्ातीत्र्यके निल्यद्यनेसे वद्‌ दूपमी 
निस्य हागा । फिर माक्ञन दा सकेगी। 

प्रभुदत्त जीने एस श्राक्तेपका योंनिचःरण करनका यन 
विया द्र :- 

(९(1दणा1 ९४८ ०० ००६ वता) 1{ [1८ 1लव्राा15 ०1 [०४ 
प १६ {€ 53८ {€ ९५९ ५०५ 10५1 [लाते (31 1 15 
1768} [तदो पा८ एप्त] इधतजणा उ5 ५५९]). 


[रविपादे 11 15 इवा ( (510), (1८ सणोते +5 
0८ 1115 त. 


हम माया फा सत्‌ नटीं मानते । परन्तु व्यावदारिक दसा नें 
ससन भी नदरी मानते } व्यावद्ारिक दृलामें यष्‌ सन टह । सेनार 
ह परन्तु माया] 
धि पौ ~ + गे [र 
पारमाधिक श्रीर्‌ व्यावहारिकःद्‌ा रघ्टांषोी भूत युलश्यां 
दासा ष्ात्तेप फी निदत्ति दा नदी सकती । सान लिया कि संस्र 
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व्यावहारिक दशा मं सत्‌ है । परन्तु जव हम मीमाँसा करते है 
तव तो तत्त्व को हौ खोजन पड़ेगा। यदि तुम कहतेहो कि संसार 
माया हे रीर माया वस्तुतः सत्‌ नही है तो इसका यही अथं 
हो सकेगा करि संसार वस्तुतः सत नदीं है । सत्‌ प्रतीत मात्र 
होता ह । यदि संसार या तुम्हारी माया सत्‌नदीं है तो यमानुजा 
चाय्यं या किसौ विपत्तोकेा पूरा अधिकारहैकरि इसके खरप 
के विषय में तुम से प्रश्न करे ¡ तुम्हारा यह कहना टोक नहीं किं 

16 पृप्रल्ञ॥0ा 85 (0 एए]18६ 15 {16 ©805€ ग 148४ 
15, 11 {€ 5656 10 716} 1६ [5 838€त, 31 111९६111. 
118६6 0116. (७8. ]1॥ए 15 {176 &€7€78] 18 1) {16 
०ा1त्‌ (1122), एप 1 {25 110 271270६ 10 {18050670 
1८8६] 30 85], “४12६ {ऽ {1€ ०३०५€ [३४2 ?" {116 
6३६९६०7४ ०01४ 2001165 = पणां 116 06०९1121 
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माया का कारण पृष्धना अनुचितहे। कारण . काय्य 
सम्बन्ध का नियम संसार अर्थात्‌ मायाका है परन्तु यह 
रागे नहीं बद्‌ सकता । यह नदीं पृष्ठ सकते किं माया का क्या 
कारण रहै? कारण काप्रभ प्रपंच के भीतर दही भीतर हो सकता 
है । इससे बाहर नहीं । माया कै भीतर भीतर जो कुं है उस 
सव का कारण है परन्तु माया का कोई कारण नदी? । 


प्रर को श्रनुचित बता देना सुगम है । परन्तु इस खगम 
रीति से ्रात्तेप दूर नदीं हो सकता । यह तो तुम मानतेद्टोकि 
कारण काय्य॑का प्रश्न माया के भीतर भीतरका दहै वाहरका 
नहीं । आ्क्तेप करने बाले को धूराश्रधिकार रै करि वह तुम 


( २५७ ) 
ब्‌ 


सपृदधैकिजो प्रश्न साया के भीतर भीतरकाद्र वद्‌ माया के 
विपय ममी क्यांलागू नी द्ो सक्ता। यद कोड स्वर्य-सिद्ध 
या सघ-तन्त्र सिद्धान्ततोष्ट ष्टी नहीं सकता । जघ द्म तुम्दारे 
मायाव्राद्‌ फो ही नदीं मानते तालिन कारणान तुम ने 
मायाः क्रा पकत्त्तियादै उमक्ी मीमांसा भी च्रवश्यक है। 
यद्धि चम मायाफ्र स्वप वतानेमें श्रसमथद्ो तातम करो 
मायावाद्‌ के माननकर लिये मो प्रसमथ होना चाहिय । यद्वि 
संसार्‌ कराकर तम श्याधरित दोप श्रथन मायाकरौ मानतो 
तोयष्टभी बताना दी पूगा किज्ञानके घ््राध्ित माया कैसे 
हरा गह श्रौर रह माया क्या पदां दै 


डाक्टर पान्न द्य.सन (>. } प्रा [८०5५०;)) क्री सष्टार 
पर भी विचार फीजिय :- 


५113 ध (10९ {ति \*1716€ 6017168 1116 वण वे+व, {115 
176५5] ६३०६९ जा 101031८९, 517) 817: 7156९19. [1९1८ 
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"व प्रन यह्‌ दं कि च्ज्ञान, पाप, तथा दुःखकी आरि 
मूल अविद्या कहांसचऋ्ह{ इस्र विपयमें भारतवपं श्रौर 
युनान तथा श्मन्य सभी देशा कं दार्शनिको के उत्तर दाप युक्त 
है । जवतककरि कारुटने यह्‌नग्रकट कर्‌ द्विया कियह प्रघ 
ही श्रसंगत हं । तुम अविद्या का कारण पृद्धते हा परन्तु उसका 
कड कारण नदीं क्या कारण शरीर कायं का सम्बन्ध संसार 
तकी दह जिसमे एकर कड़ी दूसरे कड़ी से मिलानी पड़ती हं । 
परन्त॒ संसार स बाहर या संसार की मोकल्िक विशेपता श्रथति 
अविद्या स उसका सम्बन्ध नदीं । जव तुम माया-युक्तं च्रविद्या 
या संसार च्रौर उपाधियांका कारण पृष्धतेहा ती करट के कथना- 
वसार त॒म ग्रपनी “कारण श्रनुभव करन वाला?” इन्द्रिय कादुष््र- 
याग क्ररतेदह्या क्योकि तुम उसस पेसे कतेवमें क्राम लेना चाहते 
हो जिसके लियं यह्‌ नदीं चनाइ्‌ गद ओर जहां इसक्रा चस ना । 
वात यह्‌ है कि दम यदां प्रज्ञान, पाप श्रौरदुखमे दश्री 
निकलने का मागं जानते हैँ । परन्तु उसके (लय कार्ण का प्रस 
सङ्गत हे ।'' 

कारकं जिस उत्तरकं ख्य सन क्रा सन्ताषदहा गया उसस 
देमको तो छदं भी सन्ताप नीं हाता । च्य.सन इतना ता 
मानते दकि इस प्रथ का यथोचित उत्तर भारतीयया यूनानी 
किसी क्रिलासकर ने नहीं दिया 1 परन्तु ङ्यूसन कही स्वद्शा 
भदे, जमन देकं प्रसिद्ध दाश निकर कार्ट क्रा उत्तर उनका 
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पसन्द श्राया । हमको शराश्च हं कि प्रन की श्रसङ्गतता केसे 
सिद्ध होती ह । दम काण के इस सिद्धान्त कातो मानतेदह्‌ कि 
मौलिक वस्तुश्रो मे कारण करा प्रच नहीं उठता । उदाहरण के 
लिये जिस प्रकार हम प्रभ करते दहं करि सुय्यैको क्रिस न 
हीं है १ 
यैनाया उसी प्रकार यह प्रश्न नहीं कर सक्ते क्रि "दटृष्वर का 
किस ने वनोया? । क्योकि सुय" काय्य है श्रौर इश्वर कार्य्य 
नहीं । कपिलनेभी कहा! करि 
मले सूलामावादस्‌लं मृलम्‌ । 
जड फी जड नदीं हाती । इसलिय जड विना जद के हाती दह] 
परन्तु क्या श्रविद्या उन वस्तुश्रो मेह जिसकामृलन दौ ! 
ठयुसन कहते ह कि कारण-काय्यै फा प्रश्न श्रविदया के चिपयमें 
प्रसंगत हु । यदिदहम मान ले करि श्रविद्या “मूलं मृलम्‌”” ६, 
श्रौर उसमें कारण काय्यं का प्रष्न नष्टं उठता तौ हमको 
(केष क. [6 क न. [ व 
विन्या नित्य माननी पडेगी श्रौर नित्यटनमे ठसका 
न [ग र [१ . = € न्‌ 
नतो विच्छेदो सकेगाप्रौरन श्री श्ंकराचाय्मेजी के 
9९ ९ हः _ 
मत में मोत्त्‌ का कोई अधे रहेगा । 
€. ^~ ^ £ गत्वं ् न्व 
( ४) शअनिव॑चनीयसरानुपपत्तिः-- ्मनियचनीम्रत्यं = 
किमभिप्रे्म्‌ । 
तुम माया का प्ननिषघचनीय वतातं हा। प्रनिवचनीय का 
वरा ध्पधदट! 
[ त त्वमि ई (^ म 
सदखदहलकणएत्वासति चत्‌ । 
, प्पगरफषएोफिजास्त्‌ भीन पौर प्रसत भानाव 
चपनिष्वनायटै ता रामासुज षाय षटनाटहपि, 
सर्वांष्य प्रतीतिः खदखदाकारा। सदखदाका- 
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रायाः प्रतीतेः सदसद्धिलक्लणं विषय इत्यभ्युपग- 
स्यमाने सव सवप्रतीते विषयः स्यादिति। 


जितनाज्ञानदहैव्हयातो सत्‌काहैया श्रसतु का) यदि 
एेसी चीजों का ज्ञान मी मानोगेजोन सतो न अस्त्‌तोज्ञान 
क्रो कोड व्यतेस्थादहीन रहेगी । 

प्रसुदत्त जी ते इसका इस प्रकार उत्तर दिया है :- 

11802, € 82, 18 11610९62 54४ 1107 954, 71611167 
811 “€ 10८ 8 (1071-6. [४ 18 70४ 54, 
81706 †1€ 4 {11871 8]07€ 18 € 8], 2790 1४ 18 701 क54ा। 
81706 1४ #6८कऽ 81 [€881, 07 77 ०६067 ०८48, 
01811818 18617 28 81 ४८८ ("28 11 ०९76"). 1९1 
18 {€ ९60772त161107 7०५ ? 

“हम कहते है कि साया न सत्‌ है न असत्‌ । यह सत्‌ नदीं 
है क्योकि आत्माही सत्‌ है श्नौर यह च्रसत्‌ भी नदीं है क्योकि 
यद केवल प्रतीति देती है श्र्थाति “है” के समाने । यां 
परसपर विरोध केसा ? 


रामानुज ने शआ्माक्तेप क्रियाथाकि कसी पदाथ का न सत्‌ 
हना न त्रस्त हाना परस्परविरोध का सूचकहै इसलिये निरथक 
है परन्तु प्रभुदत्त जी उसीको दुहरनि का नाम दही श्रात्तेप 
निवृति रखते दहै । आपने उत्तर तो नद्यं दिया किन्तु श्रपने 
सिद्धान्त की पुनरुक्ति को ही उत्तर समम लिया रौर अन्तमं 
धोस देदी कि “परस्पर विरोध कहां १ हम क्ते टैँकियदि 
“परस्पर व्रिरोध का केडे अर्थं है श्रौर. यदि आपके (सत्‌? 
त्रौर (असतःक भी कोई अर्थ तो च्रचश्य इसमें परस्पर 
विरोध है । श्राप इसी के सम्बन्ध में लिखते दकि 
` 7४6 नह ६८६ 0 8 . 7018८67८ ्र०ा, ४८२५. {02 


५911६ 9 ९176८70 दट्छलाज स ४६ {1 ("९717 
९011102 1101118" 18 17 ८8९} ९856. 

“यद श्रा्तेप इसलिये किया गया दं क्रि “सन्‌” श्र 
“श्रसत्‌?› शब्द्‌ जिस श्रपक्ता म प्रयुक्त टु ह उनको सममा 
नदीं गया ।'' श्रौर 

16 (८1 (11111 (6000001 /101118 15 10६४ ९0701000) णो 
1010. 


सत्‌ श्रौर रसत पक्र ही अपेन मे नदीं 

यह टं पत्तर । परन्तु प्रदत्त जी का यद मालूम नही कि 
यदि सत्‌ रौर श्रसत्‌ शब्द्‌ एक टी श्चपेत्तासर प्रयुक्त नदीं द्ये 
ता “मायाणकान सन प्रौर "न श्रसन" कते दुय मी -से 
प्रनिवंचनोय नष्टं कट सकते । माया श्रनिवचनीय उसी समय 
टराती जव चहु एक्रही श्चपेत्ता मेन सत्‌, हाती श्रौर प्न 
प््रसत्‌ ॥? 
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होती । यदि दा शब्द भिन्न २ अर्था को अपेत्तासे प्रयुक्त हीं 
तो श्रनिवेचनीयता कैसी ? हम नीचे कु उदाहरण देते हैः- 
सीतल ज्ञानी नदीं हं। 
च्रौर 

सीतल ज्ञान-शून्य नही है । 

यह्‌ दोनों वातं एक ही पुरुप श्र्थाति सौतल फे विषय में 
कही जा सक्ती हैँ क्योकि जव कृते है फि “'सोतल ज्ञानी नदी 
हे तो इसका अथ है विशेष बुद्धि या ज्ञान । ओौर जव कते 
दकि (सीतल ज्ञान-शून्य नदीं हेः तो यदा ज्ञान-शरल्य करा अथ 
है. 'जडत्व अर्थात्‌ चेतनता शून्य” । यमँ ( (शा धपा 007108- 
19110015 ) च्र्थात्‌ अरथपिक्ञा एक न होने के कारण “ज्ञानी” 
रौर “ज्ञान-शूल्यः, परस्पर विरुद्ध नदीं । 

इश्वर हम से दूर नहीं है । 

देश्वर हमारे निकट नहीं 

इन दोनों में परस्परविरोध इसलिये नहीं कि ्दूरन होना 

देश की अपेक्ञासे ठटोक दहे श्रौर “निक्रटन होना श्रलुभूति की 
अपेत्ता से ठीक है । (लाप 601 0872110 05) अर्थात्‌ चरथा- 
प्ता दोनो मं भिन्न २ ह] 

परन्तु यहां नतो सीतलकेादही अनिर्वचनीय कह सकते 
हे । न ईश्वर कोही। 

(५) प्रमाणाद्खपपत्तिः-- 


९१ 








रुहम श्रध्याय ७ पृष्टरण्पर दिखा चुके भिन्रर्‌श्र्धीकी 
प्रप्ता से कारण इस जगत्‌ को वेदों म॑ “नासदासीन्नोसदासीवः' । 
शर्थात्‌ “न वह सव्‌ था” «न च्रप्तव्‌ थाः कषा दँ परन्तु उसको 
श्चनिवं चनीय कष्ट नही .कहा 1 


५ 


( 


तधा विधस्य वस्तुनः प्रमाणएणुन्यल्यनारिव- 
न्वनीयतैच स्यात्‌ 

प्रयाति फेसौ च्रनिवचनीववम्वुक्राजा खनन दा च्रौर 
्मसतमीनदाक्रोह प्रमाण भीं न्दी । न इस प्रत्यन्त ससिद्ध 
कर सक्तेन श्नुमानश्रादिस । इसक्रा प्रमुद्तजी नेक 
विचित्र उत्तर दिया हः-- 
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पर्थान यह प््ाक्तेपतायांद्धी गिर जाता ह्‌ | जव मह साया 
फ] सत्‌ हौ नष्ठीं मानतता द्म प्रमाण किस वातकरं { 

ग्रहां प्रभृदत्त जी श््रपनी पुरानी चात (लापय) (कफो 
11001115) चिल्ल भूल गय । श्रापता कतं थ करि “माया सत्‌ 
न्दी मं (सनः कास््रोर श्थदट्‌ पौर "माया शरसनं ना 
मे "सतः का प्रर मर्थ । श्रवजव श्राप कातरं किः सिस 
पदाथ षो टमसनद्ी न्रौ गानते उसवो प्रमाणा मे कस 
सिद्धपरे। ता प्रतीत दता फि "सतपा श्रं वटा लिया 
६जो श्पसत्‌ पाविराधोहु] प्रापने परद्रो काट कि प्मायाः 
प्रतीतता पनती दह्‌ । परन्त॒टै नी वया एन दानां बाता पैः लिय 
श्प्रपसप्रमाण नही सौँगाजा सफता! प्रापका प्रत्यच्यादि 
प्रमायां सर दाना पातं सिद्ध फ़रना वादिवि पटली यद्‌ कि माया 
प्रतीत हाती दर ष्वोरदृमरी यद्‌ कि "वह्‌ हनी (यदि श्चाप के 
मिः "मुभ रस्सी भा सोप दिस्पर्‌ देताः ता जद तकः मर पाम्‌ 
पूरा प्रमाण एसयातफानटाफि "व्यषु ररखाषहह, रम्याम 
नित्त पार्‌ पदाय सहः प्मरस्सकामी ङि "` परापका यह पाड 


६) 


( २६४ } 


सांप मालूम हाती है, ` श्नन्य नदीं - 1" उस समय तक्म श्राप 
की वाते को मान नहीं सक्ता । परन्तु ओपतो प्रमाणो से भागना 
चाहते हैँ । यद्‌ नही जानते करि प्रमाण-श्रूल्य वस्तु मानना निर- 
थेकदहै।योंतो श्राप मान लीजिये कि प्रव्येक चींटी के परापर 
छः छः हाथी लटक रहे है । देसी ्मापक्री धारणा है । परन्तु मुम 
भो यदह जानने के लिये करि वस्ततः आपको चींटो के पत्येक पर 
परह्वः दः हाथी लटकते प्रतीत हार्दे हे कड ता प्रमाण 


चाहिये | 
परन्तु राप किस मजे से कहे हैँ कि 
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“जव हम जानते किम तह्य च्रौर तह्य के अतिरिक्त 
कोई सता है दी नदीं ओर फिर भी हमका त्रनुभवदहोताहैकि 

मब्रह्मकरेभिन्नहै श्नौर संसार सत्यदैताफिर हमारे ज्ञान 
ओर अभ्रम मेद क्यों पड़ता? क्या इसमे कच 
रहस्य नदीं हं 1" 

रहस्य तो श्रवश्य दहं । यदि रहस्य नदहताता श्राप यह्‌ 
कयां कहते. करि "ष्म जानते है कि हम व्रह्म है ।" मे 
पृछतारदरकि ज्ञान ही श्राप कोकेसे हृद्या ? कवल शङ्कराचाय 
द्मादि की पुस्तके पद्‌ लेने से? यां यद्‌ ज्ञान स्वाभाविक द ! 
स्वाभाविक होता तो सुमे भी हता । क्योंकि सुमे इससे च्रधिक 
अदुचित वातत ही प्रतीत नददीहोती कि मेश्रपने को ब्रह्म सममने 


| ( २६५ ) 


लग । फिर श्राप प्रस के उत्तरम प्रति-प्र्क्ररतहंकि “ज्ञान 
श्रौर '“च्रनुमव मंयष्ट मेद क्यों पडताह्‌१ हम तो सीधा 
स। यही उत्तर देगेकरिश्राप क्राश्रनुभव टीकदह। श्राप न 
कभी व्रह्म नदा सकरगे, न व्यवहारिक दशा में श्रौर न 
पारमाधिकरमें | रहाक्ञानसं श्रद्रतवाद्धियां की पुस्तके पदु कर 
श्राप काश्रमद्ृश्रादहं। मद्‌ प्रच्यद्‌ श्रौर सनच््याभेद्‌ हु । य्ह 
भद्‌ उसी समय सिदेगाजव श्राप करा क्न भी श्चनुभव क 
प्मनुकरल दागा । जा श्राप का श्रनुमवदं वही समस्त संसार 
का श्रनुभव द| य्‌ श्रनुमव ज्ञान कंक्र्या विमद दां इसके निय 
भीतौ प्रमाण चाष्िय। श्राप कते हु “हमको यष श्रनुभव्र 
प्रधिद्यावश टै? फिर श्राप कहत दें “टस रविद्या के लिय 
यया प्रमाण चाद्य ¢" यष्ट ण्कद्टीग्ही। श्राप क्रिसीषफा यह 
फट दं कि “तुम मृग्य हा? या (तुमको श्रमना ?" शरोर 
जच चष पधे प्रमाण ?" ताक दा “क्या श्रायक््यकता १ 
श्रमतोस्तान के प्रमावका फषटतं द| यह्‌श्रसत. हाता टै, श्रतः 
रसत. के लिय किसी प्रमाण क जरूरत सदी" रामानुचाचाय्य 
ने वया श्रच्छा काहु :- 

प्रज्ञानमिति ज्ञानाभावस्तदन्यस्तद्धिराभि गा। 
चअयाएामपि तत्स्वरूप स्ञानापेनल्ायस्याश्रयणीया ॥ 

'्द्रतानफा प्मर्थट्‌ (१) ज्ञान कान दूना या() 
यथाथक्तान सेभिन्न पानदान या(३) उसमे विट ज्ञान 
हाना एन दूनां में स्वसत्प घछानषमी श्रपत्ता फा च्यार्य 
श्मपश्य ६1 | 

यद्यपि तमः स्दरूपप्रतिपत्तो प्रकासापलान 
पिदाते तथापि पकाशविरोधीदयनेनाकारेण प्रनिपत्ती 
प्रकाश परेतिपरपपेतास्त्येव । 


( ३६६ ) 


“यद्यपि अन्धकार के ज्ञानके लिये प्रकाश के ज्ञान की 
अपेक्ता नहीं चाहिये तथापि जव श्रन्धकार को प्रकाश का 
विरोधी मानते दहतो उस अन्धकार क ज्ञान केलिये भी प्रकाश 
के ज्ञान की अपेक्ता श्रवश्य चाहिये | 

निलय सुक्त स्वप्रकाश चेतन्यैकस्वरूपस्य ब्ह्य- 
णोऽज्ञानालुभवसश्च न संभवति । स्वानु भवस्वरूप- 
त्वात्‌ । स्वालुभवस्वरूपमपि तिरो हितस्वस्वरूपम- 

[५ ५ & ® क, क क 
ज्ञान मन्वुभवतात चेत्‌ । कामद 1तराट्तस्वस्व- 
रूपत्वम्‌ । अप्रकाशित स्वरूपत्वमिति चेत्‌ । सवानु 
भवस्वरूपस्य कथमप्रकाशितस्वरूपत्वस्‌ । 

“निस्य मुक्त प्रकाशस्वरूप चेतन ब्रह्म को अज्ञान का अनुभव 
होना संभव ही नहीं है । क्योकि करि रका अपने स्वरूपका 
चरलुभव है । यदि कहो क्रि अन्ञानवश चह स्वरूपानुभव धिपः 
जातादहै यह भी टीट नहीं क्योकि स्वरूपानुभव किप जानं 
से तम क्याश्रथंलेते हो? श्रपने स्वरूप का प्रकाशितने 
होना ? परन्तु जव स्वरूप का श्नुभव हं ता वह अवश्य प्रका 
शित भी ह" । 

रामानुजाचार्य का आशय यह्‌ है कि मायावादी यह मानते 
हे कि “भं ब्रद्य ह परन्तु शरविद्यावश श्रपने को जीव सममत 
ह" | अच्छा ! जव तुम ब्रह्महा तो नित्य मुक्त श्रौर प्रकाशस्वरूप 
भी अवश्य हो क्योकि ब्रह्म नित्य, मुक्त श्योर प्रकाशस्वरूप ह । 
जव तुम प्रकाशस्वूपद तो तमके श्रपने स्वरूप का भी श्रनुभव 
श्मवश्य होना चाहिये । जव तुमको अपने स्वरूप का श्रनुमव दै 
तो फिर इससे विपरीत अनुभव कैसे हच्रा 7 यदि कटोकि 
स्वरूप का अनुभव तो हैँ परन्तु श्रविद्या रूपी च्रावरण में चिप 


( ३६५ ) 


गयादहैती यभो टीक नहीं क्योकि स्वश्पक्र कषान क्रा दधिष 
जाना ऊच्च प्रथं नटीं रखता । इसलिये यदि तुम त्रप दातं ता 
तम्हारा स्वख्प का स्नान क्भीनद्धिप सकताश्रौर तुम क्रभी यद 
न श्रनुभव करते फ मँजीवद्र | इसम सिद्ध दोतादहकरि 
तुम्हारा जीव होने का शच्रनुभव इसीलियेहं कि तुम वम्तृतः जीौच 
हो त्र नष्टीं। जिस मनुप्य फा रस्सी कर रस्सीपन का श्नुभवं 
ह उसका यह ज्ञान सांपपन वश्रम सद्धिप कैम सकता? 
यता सम्भवं किरम ज्ञानी हाड श्रौर श्चन्य लाय मुनेः 
श्मलानी समभ । परन्त॒ यह कैम दह्ा सकतादट्‌ किमे नानी हा 
परन्त्‌ शपनेका श््रक्षानी समभू । यदिक्तानीट्रै ना सेयाङ् 
पैसा ही समभागा। यदि जैम। प्र उसस विपरोत सममना रै 
त। सानी फसा! 


किच व्रष्मणोञज्ञानान्मवः किं खतोऽन्यतो 
घा । स्त्तश्चेदज्ञानाक भवस्य स्वरूपयप्रयु कत्वेना- 
निर्मोचत्‌ः स्यात्‌।. . .्न्यतरचत्‌ किं च तदन्यत्‌ । 
दुसरा प्रश्न यदह कि ध्ट्रप्मपव यह्‌ श्रलान खल श्यनुगष 
रयं टया फिसी श्यन्य फकारणा १ यदिप करि स्वरयटता 
यह अनुभव सदा रेणा । फिर मा्त कल हागी ? यदि षा नरि 
षम्म्युषप्‌, फारय टै ता षट ध्मनभ्य व्याषदट ? पयादिः प्रप्य श्रौर 
श्पविा ने श्पतिरिकत प्यार फर्‌ तोसरी कानता टदोन) 
निदत्तकानुपपत्ति [कि 
(६) तिः-यदुक्फं निपिगेप 
व्रष्लानादेदाविद्ारिष्रत्ि वदन्ति श्रुतय रति। 
तदसत्‌ । पेदाटमेत पुरुप मटान्तमादित्यदणए तमसः 
परस्तात्‌ (०३1८) तसेदं पिद्धानस्त रट्‌ 


( 


भवति। नान्यः पन्था विग्यतेऽयनाय (तै० अ ३१३१) 
. . . इयाद्नेक शक्यविरोधात्‌ । 

यह्‌ जो कहा जाता है करि निविंशेप ब्रह्म कै ज्ञानसे 
अविद्या की निच्रत्ति हौगी यद्‌ मी ठीक नदीं । क्योकि “वेद्‌ 
मेतं” आदि श्रुतियों मे त्रह्म के विशेषण दिये हं 

(७) निच्रत्यनुपपरत्तिः-यत्‌ पुनरिदसुक्त' वुह्मा- 

त्मेकत्व विन्ञानेनेवा विय्ानिन्रत्तियुंक्तेति । तद- 
श्ृन्तम्‌। चन्धस्यपारमाभिकत्वेन जानानगवलयत्माभा 
चात्‌ । पुश्यापुर्यरूपक्म (नामत्त देवादिशरीर 
पूवेश तत्‌ प्रयुक्तशखख दुखानु भवरूपस्य बन्धस्य 
मिथ्यात्वं कथमिव शक्यते वक्तम्‌ । 

ध्यह॒ जो कहाकरि ब्रह्म मौर अत्मा के एकत्व कें ज्ञान 
से ्रविया की निघरृत्तिदहागी यद भी ठीक नदीं ।.क्योक्रि वन्ध 
वास्तविक है । केवल ज्ञान मात्र से मिट नहीं सकती । पुण्य 
पाप रूप कमो के निमित्त सेद्यीतो देव श्रादि का शरीर मिलता 
है । फिर इस वन्ध के मिध्यादही कैसे बता सक्तेदें'" 

इन सव से यां नतीजा निकलता है कि मायावाद्‌ एक 
विचित्र वादौ जिसक्रा सिर पैर कुटुनी । यहनवेदां का 
सिद्धान्त है न युक्तियों से ही इसक्री सिद्धि होती है । श्रि, ्रनु- 
मृति तथा युक्ति तीनों मे इसका खंडन देता है! हांजो लोग 
युक्तिःविरोध पर .लद्र. द उनकी यदि इसते सन्तुष्ट हो जायतो 
ङ्च आश्चयं नीं । 


६८ ) 
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ग्यारहर्वो अध्याय 


वेदादि शाखां की सम्मति 


दाक श्प्रन्तः “उद्श्यया सारांश करा 
नाम वदन्तं श्चौर फु्ुदिनां म वदान्त 
तथा श्द्रतवाद्‌ समानाथकः शब्द हागये 
ह्‌ | प्रायः लागांकाणसा पिचारद्ं फ्रि 
वेदान्त का मुख्य मून सिद्धान्त यष्ट 
किन्रह्म क सिवाय शरौर कराह तत्व 
द्रा नीं । लौकिकः परिभाषा मं उसी 
पुरुप कौ वेदान्ती फलते ह जा रुद्ध 
श्र्तवादी हा । शङ्कर ्ौर नके श्चुः 
यायिय क। विचारि वदूांमे उसो सिद्धान्त चा प्रतिपादन 
किया गया जिसका मीद्पादाचा्यं न श्रपनी कारिकायां 
तथ। शद्गुरस्पामोने प्रपते वेदान्त भाप्य तथा गीता स्र 
उपनिपदां के भाप्यमेंद्वियाटह्‌ । 
परन्त्‌ जो लाग शुर स्वामी वःदिर्द्ध ट्‌ मः सदह 

पः विपी नीह । यिदिष्टाद्व फः प्रतिपादकः रामानुज ग्दासा 
तथा द्रत फे संस्थापकः सापदाचाय्य भी श्रपने विदन्त पौ 

ष्टि पे लिये वेर, उपनिपट्‌ तथा वदान्त ददान पैव पएररनुवि रमं 











ह` । प्रसधानत्रय मात्‌ उपनिषद, सीता वथा देदान्त दशन 
तौ द्रत,श्यप्रत. पमा दिरिष्टादत सभी दा सत्य ६! रह 


॥१। 


( ३७० ) 


नदीं । सांख्यक्रार कपिल श्रौर वैशेपिक्रकार कणाद भी वेदो की 
म्रामास्य मानतं हैः 

जिस प्रकार शक्करस्वामी लिखते है" कि 

महत ऋग्वेदादेः शाशरस्यानेकविधास्थानोप- 

त्र हितस्य प्रदीपवत्‌ सवां्थावयोत्तिनः सर्व॑ज्ञकल्प- 
स्य योनिःकारण ब्रह्म शारीरिक माप्य १।.१।३) 

अर्थात्‌ जैसे दीपक के प्रकशि में वस्तु्मों काज्ञान होतार 
इसी प्रकार ऋृगेदादि से सव श्र्थाः का ज्ञान होता है| 
उसी प्रकार सांख्यकार भो कहते हैँ कि | 

निजशत्तयभिव्यक्तः खतः प्रासास्यभ्‌ 
( सांख्य ० ५। ५१) 

अर्थात्‌ वेद्‌ छ्मष्नी ही शक्तिसं प्रकाशित होने के कारण 
स्वतः प्रमाण है । 

तथा वैशेपिककार कणाद जी कते है कि 

तद्‌ वचनादान्नायस्य पूमास्यम्‌ ( ० १।१।३) 

` अर्थात्‌ ईश्वर वचन दने से वेदोंका प्रामास्य र| 

इन सव प्रमाणो से एक वात सिद्ध हो जाती दै बह यह 
कि "वेदान्तः कटने से केवल अद्र तवाद्‌ का ही क्यो अर्थं लिया 
जाय ? । 
हम “मायाः की मीर्मासा करते हुये दिखा चुके है कि वेदों 
म उस माया का नाम तक नदीं है जिसका प्रतिपादन गौद्पाद 
तथा शद्भुर के मन्थां मे मिलता हं । इसी प्रकार उस अहं तवाद्‌ 
की भी वेदों से सिद्धि नदीं होती । 

हम सब से पदले शासत्‌” सूक्त को लेते टँ जिसको श्राय 





( ३७१ ) 
सभी चह तवादियो ने अपनो पुष्टि में प्रस्तुत क्षियाहै। सूक्त 
यह हः-- 
| नासदासीन्रो सदासीत्तदानीं नासीद रजो 
 उयोमा परोयत्‌ । 
क्रिमावरीचः द कस्य शमच्म्मः किमासमिद 
गट्नं गभीरम्‌ ॥ 
न मत्युगसीदन्तं न तिं न राच्या अह्न 
श्ासीत्‌ प्रकेतः। 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धाल्यन्च परः 
किंचनाऽऽस ॥ २॥ 
तम आ्रसीत्तमसागूढसग्र ऽप्रकेतं सलिलं स्व॑- 
मा इदम्‌ । 
ठुच्छेनाभ्वपिदहदितं यदासीत्‌ तपसस्तन्म- 
एहेनाऽजायतेकम्‌ ॥ 


कामस्तदग्रे समवतेताधिमनसोःतः प्रधमं 
यदासीत्‌ । 

सखतोवन्पुमसति निरविन्दन्‌ हृदि भरतीप्या 
कवयो मनीषा ॥ ४ ॥ 

तिरस्वीनो वित्ततोरर्मिरेषामधः खिदासी- 
टुपरि खिदासीत्‌ । 

रेतोधा सासन मदिमान आखन्त्धा चअव- 
स्तात्‌ प्रयतः परस्तात्‌ ॥ ५॥ 


( ३५२ ) 


को अद्धा वेद्‌ क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता 
त हयं चिद्ष्टिः | 

दर्वाग्‌ देवा अस्य॒ विसजंनेनाथा को वेद 
यत आआवभूव ॥ 2 ॥ 

५ (५ (~ © ( [क 

हयं विख षियंत्त आबभूव यदिवा दधे यदि 
चान । 
` यो अस्याध्यन्नः परमे व्योमन्तसो अंग वैद 
यदिवाननेद॥७] 

( ऋ्ेद मण्डल १०, सूक्त १२६ ) 
मीमांसा करने से पूवं हम साधारण शब्दं देते हैँ :- 
(१) (न यसत्‌ आसीत्‌) असत्‌ नहीं था । ( नोसत 

श्मासीत्‌ ) ओर न सत था ( तदानीं) उस समय {न आसीत 
रजः ) रज नदीं था ( नो व्योम परोयत्‌ ) जो ऊपर व्योम है वह 
न था । ( कुह शर्मनकस्य किम्‌ आवरीवः ) कां किससे ठका 
ह्म था। ( गहनं गभीरं अम्भः क्रिम्‌ श्रासोत) गादा श्रीर्‌ 
गहरा जल क्या था ? 

(२) ( तर्हि) तव (न मृत्युः त्रासीत्‌ ) रत्यु नथा। 
(अमृतम्‌ न) श्रौर न शस्त था। (न रात्र्या श्रहः प्रकेतः 
श्रासीत्‌ ) रात च्रौर दिन करा श्रलग ` चिह.न था। (तत्‌ एकं 
स्वधया श्रवातं अमानीत्‌ ) वह एक स्वधा के साथ वायु के विना 
श्चास लेता था । ( ह तस्मात्‌ परः अन्यत्‌ किंचन न शरास) 
निश्चय कर के उससे परे ओर ऊ न था + 

ˆ (३) (अमरे ) पले (तमसा गूढम्‌ तम ॒श्रासीत्‌ ) श्रधेर 
से ठका हुत्रा श्रेया था ( सवम्‌ `इदम्‌ श्रप्रकेतं सलिलम्‌ आ ) 


( ३५३ ) 


यट सव चिद्ध रददिव सलिल था ( यन त॒च्छुयन च्याभुश्र 
पिद्ितं श्रासीत्‌ ) जा तुच्छ श्मथान्‌ दरे मदकुल दकाद्ृप्नाधा 
( तत एकम्‌ तपमः मष्टिना श्रजायत ) कद्ध पक्र तप की महिमा 
म उत्पन्न हुश्रा | 

(५) (यद्‌ रेत प्रथमं श्रासीन ) जा रत श्रारम्भमेयथा 
( तद्‌ च्म मनसः श्रथि कामः समवत्तत) वह पहल मनसे 
उपर कामरूप स विद्यमान था। ( श्रसत्ति सतो घन्धुमर ) प्रसन्‌ 
मं सतक च्रन्धुका ( फवया सनीपाद्धदि निग्यिन्द्रन ) विचार 
शील व्रपरि्या न हद्यमें प्राप्त पिया । 

(५) ( तिग्श्रीनो र्मिः चिततः) टेर किरया फली 
( एपाप श्रधः स्वित्‌ श्रासीत्त उपरि स्विन श्नासीनं ) दनक नीच 
य्याथा ? इपर प्याथा? (रेताधाः प्रासन ) र्त काधारणा 
करनेषालये( महिमानः प्रासन) ब्रह ब्रह भर ( प्यम्नान्‌ 
ग्वधा ) मीचे वधा यी ( परम्तानेप्रयतिः 'प्यौरश्ान प्रयनि भी। 

(६) (फा श्यद्धा वेद्‌ ) पन जानता? ९ प श्ट प्रपाचन ) 
पौन यं फाताद ? ( पुनः प्माजाना पुतः प्यं चिसेष्िः) यष्ट 
स्रष्टि पा्रंसेश्ाह ? ( श्यग्य विसजनन श्चरन्‌ द्राः) दस 

भः सलिलं प्लगतेा श्रौीगाष्द्कः एूलय्‌ पृ प्य्यमयनं म्प शष 
सलिलः पनरसाने संगतं सदिभागावप्त एग: स्गसनतू--ग्दाद्ण 

† शरणम्ताद्‌ भरतीत्सगु--सासण 

तुः पादं रेतः भाविनः प्रपपनस्य साजमूृत प्रपममननषस्दे परिः 
पत्‌ प्रखाय, पमे सतू-- स्मारय 

गतो पप्य दन्यः प्तुभतं वत्सान पारयन्ति दरद - 
२१२२] । 

रतोः रतत्तीसाजमतिय समणो एसः सण ररर 5: 
ष्यम्मू-- रोगस | 


( ३७५ ) 


फौलने से पी देव ्र्थात्‌ इन्द््था हई 1 ( के वेद यत्‌ च्रावभूव ) 
कौन जानत। है जिससे यदह खि हई । 

(७) ( दयं विद्धृष्िः यत्तः श्रावभूव ) यह सृष्टि जहांस 
हृडे ( यदिवा दधे-यदिवान) उसको उसने घारणकियायान 
क्रिया (यः श्रम्य श्भ्यक्तः परमे व्योमन्‌ )जो बड़ श्राकाश में 
उसका पअरध्यत्त (सः सङ्ग) वही हं (वेद यदिवानवेद्‌) 
वही जानता हं यरा नहीं जानता हं । 

न मं में ्ष्रि-उत्पत्तिसे पव क्याथा यौरक्यानथा 
इसक्रा वणन हं । निम्न वस्तुनो कान होना ववाया गया दैः- 

(१) सत्‌ (२) श्रसत्‌ (३) रजः (४) व्योम (५) 
मृत्यु (६ ) अमरेत (५) रात दिन या रातन्रौर दिन की पहचान 
करने वाला चिह्र । 

श्रव देखिये । था क्या ?- 

( १) श्रवातम्‌ एकम्‌ अधात्‌ प्रण रहित एक सत्ता । 
(२) स्वधया च्रथात्‌ स्वरधाक् साथ । (३) तम । (४) प्रकत 
या चिह्न रहित सलिल । (५) तुच्छं से ठका हुमा श्रामु। 
(६) कराम । (५) र्त 1 (८) रेतोधाः। (९) महिमानः। 
(१०) प्रयतिः ( स्वधा का वणन पहले त्रा चुका ) । 

सव से प्ली वात यह की गड रहै कि नासष्ासीत्‌" 
छर्थात्‌ (असतः नदीं था। अथात्‌ शल्य मात्र से सषि उत्पन्न 
नहीं हो सक्ती ! आजकल वहत से लोग संसार को परिवत्तन- 
शील देखकर यह परिणौम निक्रालते दकि जिस प्रकार संसार 
की प्रत्येक वस्तु परिवत्तनशील होन के कारण अनिव्यहं उसी 
प्रकार इसका मूल उपादान क्रार्णभी श्रनिर्य ही होगा श्रत 
अन्ततोगत्वा शल्य सर संसार की उत्पत्ति हृद्‌ होगी । वेद्‌ मंत्र 
दरस का खण्डन करता दै । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में इसी भावक 
इन स्त्रो मं प्रकाशित क्रियागया हं:- 


( २५५ ) 


तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र श्रासीदेकमेवाद्विनी- 
यम्‌ । तस्मादसतः सञ्जायेतति कुलस्तु खलु 
सोम्येवश्वस्यादिति दहो वाच । कथमसतः 


सज्नायेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेव!- 
द्वितीयम्‌ । ( छान्दोग्य प्रपाठक २. खर्ट २, मत्र १ 
"कद्ध लोग फष्ते ह्‌ फि पटले शृभ्यद्ी था । शून्य कर प्रति 
रिक्त कुटु न था । इसलियं श॒न्य स सत्ते उत्पन्न ृ्रा । परन्तु 
सोम ! णेसा कैसे षा मक्ता ह? श॒न्य मेसघ केने उत्पन्नष् 
सफलता हं । ए्रसल्लिये ट सास्य पद ण्छश्रद्धितीय सन्‌ घी धा 1 
एसी भाव फां गीतामंक्ा्ररि 


नासतो चविन्यते भावो नोौभादेा यिव्यते सनः। 
प्रात्‌ न शल्य मे कुद उन्न होताद्‌ श्चीर न किमी चील 
स शुरय उत्पन्न टतिट 
दमस षान यष फटी गह टैव ननासदासीन' द्यर्पात्‌ 
मत्‌ भीतया । यषां सत्‌ श्य्थटह्‌ व्यक्तः मेसार यद्यपि 
सषि पी उत्पत्निसपप ु्यथा प्रदस्य परन्तुजा पु भाष 
ष्पमव्यक था । एस्द्रियां स जानन याग्य श्रवा श्यनुभेय फे यन्य 
न थाप प्षनुभप फा सग्भवमी दस्ता? वयोकिच्या रे 
गंधमे पहागयादटः - 
सवाग्‌ देवा रस्य यिसजनेनाभ कोादेद्‌ य्न 
ष्मारम्‌य ॥ 
श्यात्‌ श्नदरियां सषि इत्पसि पेःपोट (टः एर्लियषैर सन 


समे भिः फिसतम सषि ह सदषार्‌जनि नषे ला दषु ङ 
दया स्सका नाम "श्यत्‌" प्रपातः रच्यतः हसा। शमर 


तू श्ययात्‌ व्यत. पाप नपा श्साद्धिर सह मन्ड दण्ण 


{ ३५६ ) 


देवानां पूते" युगेऽसतः सदजायत । 

( ऋटरवद्‌ मन्त्र १०. सू० ७२ मन्रर२) 
पर्थात्ि इन्द्रियों के पहले युग मं अरसत्तसे सत्‌ हृश्रा। 
इन्द्रियां के वनने से पूव जो कद व्यक्त था इन्द्रियो के वनते 
ही व्यक्त हो गया । यहां "सत्‌" का निपेध करने से यद्च॒तात्पयं 
नहींदहैकि खष्टि के पूरवे कोर अनादि पदार्थंदीन थौ । क्योकि 
त्र्य को सत्‌ तौ चद्वेतचादी भी मानते ह उसका निपेध केसे 

सकता है । इसी प्रकार व्रहृदारण्यक उपनिषद्‌ मे लिखा दै कि 


नवे किंचनाग्र आसीत्‌ (१।२।१) 

छर्थान्‌ पहले कुं मी नदीं था । ककुद्ध भी नही" स शून्य 
का तासयं नदीं ह क्योकि उपनिपत्कार शून्यसे सष्टि नहीं 
मानते । कुद न्रौ" था' से तासपयं दृश्य जगत्‌ से है । 

करज च्रौर व्योममीनयथे) रजनच्थैदै प्रध्वी प्रादि 
लोकों का ओर व्योम आकाश मंडल का। र्था वह ब्रह्मांड 
जिसमें लोक लोकान्तर दै । नये यद्‌ ख्ष्टद्ीहै। 

नस्य थीश्रौरत चृत श्रर्थात्‌ जीवन । जीवेन श्मौर 
मृद्यु दोनों संसारकेदीभागर्है। जीवन नद्ोतोगल्यु नदीं 
च्मरौर म््युनदो तो जीवन नहीं । श्रतः दोनोंका निपेध ह। 
रात-दिन स्यं चनौर प्रथ्वी के सम्बन्ध से उत्पन्न होतेह 
प्रकाशः रात श्रार दिनक मध्यक्रा चिह्व श्रथति मरकत दहं) 
श्रत; जव तक ब्रह्मांड न वने दिन रात केसे वन सकते हे! 

यदा एक वात पर विचार करना चादिये । पदले मन्त्रम दो 
प्रभ कयि गये । (£) किसंको कव कौन ढक राथा! (२) 





@ अनेन चतुदशखुवनगभं व्रह्मारडरूपेण 
निषिद्धं भवति-सायण । 





{ ३५७५ ) 


ग्न श्रीर गम्भीर श्रम्मक्याथा? तीसर मन्त्रम इन्दूनां के 
उत्तर दिये गये ह । पहले प्रच करा उत्तर यदह ट क्रि (तम त्रासात्त- 
मसामगृहम' श्र्थात्‌ संधेरे को श्रंप्ेरा टके हुये था । श्र्धात्‌ घोर 
प्मन्धकरारथा । जो प्रकाश तथा प्रकाश द्रारा पद्चानमं श्राने 
चाली वस्तुयं हं वष सव्र सखष्टिसे सम्बन्ध गर्खतीरै खष्टिके 
पूवः यष्‌ सव नष्टींथीं। प्रकाशन था । सूर्य्य, चन्द्र श्रादिनये। 
यह सव कषां थ ? परमात्मा के गममंये। श्रथति श्रघ्यक्त ये 
व्यक्तनयथे। एसी श्राशय को इस मन्रमें कषा गया ह्‌ :- 
दिरण्यगमः समवत्तंनाग्रे मृतस्य जातः 
` पतिरेक श्ासीत्‌ । 
सदाधार पथिवींद्याखतमां करम देवाय 
दविपा विचेम। 

रथात सेटि स पल यह प्र्ौ, यह सस्य घ्ार यदह लेग 
परमात्मा फगभमेथे | एमी लिय उसका दिरग्यगम्‌ नामस 
पुफाय गया | "गभ'' शच्द्‌ से "प्रव्यक्त देशाकी द्रोर्‌ संरेत 
६। एसी पुश्न फा दृसरा उत्तर यदद्‌ पिः 

तुच्छं येनाभ्वपिदिनम्‌ । 

"तुन्दः फ्तष इरे पाप्नौर प्सा फन यट्फो या 
पाल पा। प्प्‌ हुटिमेसद्धाटी पम्तु प्रधान परमद्णु्रो 
प्रासा ससरत पाल भेरा हुप्याया। 

दूसरा पुन यापि गहन लोर गम्भीरे ग्म व्याधा ? 
प्पस्भे फाश्पयेषह्‌ सयम व्यापवायामरी टद्‌ पस्तु ङ | भर्नपः 

ह हुगापाषं पयोर देवराज एृञ्याषे निग्त भाष्यम्‌ न्स त, एर 
य पिप्रोः 


शपस्मः । प्राद्र न्याप "(स्यात पर) उदकः 


( ३५८ ) 
तात्पय यह है कि जव को वनी हुदै चीन थी तो समस्त 
पोलमें क्या भरा हुञ्रा था ! इसका उत्तर यह्‌ कह दिया है कि 
 आअप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ । 
सलिलं सलगतौ यौणादिकः; इलच्‌ इद्‌ दश्यमानं 
सवे जगत्‌ सलिलं कारणेन संगतं अविभागापन्नं 
ओः आसीत्‌ । (सायण) 
शर्थात्‌ यह्‌ सव जगत्‌ अपने कारण के साथ अविभाजित 
था । जसे भ्िह्रीकादेर घडे, शक्रोरे आदि भिन्न र वस्त॒श्मोंका 
उपादान है, परन्तु जिस समय तक वह मिह काठेरदै उस 
समय तक घडे आदि की पहचान नदीं हा सकती । इसी प्रकार 


यह एक “ध्रकेत सल्तिल' अर्थात्‌ परमाणुं का समूह था 
जिसमें वस्तुं कौ पहचान न थी । किसी २ मन्वमेंइसीको 


सुद्र अणवः} 


केनामसे भी पुक्रारयागयादहं। 
अव कहाहैकि 


आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌ । 


नुम्‌मौच (३०४, २०४) अच्रापो दखोऽछननिति 
(३०४, २०२) च वत्तेते । 
याग्नोति सव मम्मः । तथाचाथवंणी अतिः 
सव मिदमस्भः ( अथ० वूा० )-टृति, श््यापो वा 
इदं सवम्‌ ( अध० सं )-- इव्याद्रनुवाकश्च। 


अम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ । 
{ ऋ० स'० ८, ७) १७, १ )- इति निगमे। 


त 


( ३५९ ) 


पमर्थात्‌ (तत्‌ एकम) वह एक ब्रह्य ( श्रवातम्‌ ) विना प्राण 
चायु की सदायता के (स्वधया) स्वधा अर्थान प्रकृति के साथ 
(श्रानीत्‌) धा। 

स्वधा? का श्रथ प्रकृति है । इसी का 'सलिल' कहा गया 
है । स्वधा शब्द्‌ पर निरुक्त भापा मे दुर्गाचार्यने यह टिप्पणी 
दीर:- 

रवधा -खशञ्द उपपद्‌ डु प्रास्य. दानधारणयो 


४ 


(ज्ञ ° ३०)-इत्यस्मात्‌ स्रात्तोऽदपसर्‌ कः (३,२,३) 


सखमात्ानं सर्बन्तिर्ासिणं भगवन्तं नारायणं 
धारयति श्य्रापो नारा दनि प्रोक्ता शापाय नर- 


सूनवः ययनं तस्य ताः । पूवं तेन नारायण्णः स्नः 
(सनु० श्र १ ग्लो १०}-टति 
परमात्ता का व्यन्‌ प्रथत्‌ स्थान ट श्र्थात्‌ प्रतिमं बर 
च्यापकटै एसल्िये प्रक्रति काम्परधाकदाहे। एस स्थान पर 
स्पष्ट फिफेवलत्र्लसेष्टौ खगन उत्पन्न नटीं सशनी | त्रष्र 
रषि फा कवल निमित्त फरण दटै। उपादान नहीं । उपादान 
सवयाय। प्रधन याप्रव्रतिद्‌ जात्रह्म कसाय प्रलय श्यना 
भेभीभी। 
पयर सन्त्रेमे घताया गवाह परिसष्ि स पृद सनद 
सघा) यह पाम सृष्टि उरपद्च परमप एन्दा पो | शए्मादका 
भाप्यस्य मौने फे उपनिषद्‌ दापयोमे पाया जाता :- 
(६) तदत यदस्म प्जायेयेनि नत सजा 
्दजत्त 1 (दन्न ६२३२) 
५) स र्न लोकन्तु खजा एति । 


\ भ्टष्य्‌: ४, , ६ ६ ) 


( ३८० ) 


(२) स इना चक्र । स प्णमशजत । 
( प्रश्न० ६।३) 
इसी इच्छा या (कामना द्वारा बुद्धिमानों ने 
सतो बन्धुमसति निरविन्दनः 

"असत्‌, अर्थात्‌ अन्यक्त में सत्तः च्रर्थात्‌ "व्यक्तः सृष्टि 
कं सम्बन्ध को पाया ] तात्पर्यं यह है कि अव्यक्त मे व्यक्त होने 
की आवश्यकता क्यों पड़ी ? सत्‌ च्रौर श्रसत्‌ का मेल किस 
स्थान पर था? वननेसे पुं घड़ामिहरीमे नहींहै। अर्थात 
भिहटरीमें षडे काश्रभावदहै। यायों कना चाद्ियेकिमिद्रीमें 
घडा श्रजव्यक्त है । "घड़ाः वनने मौर न वनने के वीच में एक 
अवस्था है जव घड़ामिष्रीसे वनातो नहीं है परन्तु ङुम्हार के 
मन में अवश्य वन गयादहै। ऊुम्हार के मनमें घडे का बीज 
उत्पन्न हो चुका । उसने अ्रपने मन में घड़ा वना जिया । यहे मन 
मे घडा वनने की च्रवस्था ही असत्‌ मे सत्‌ का सम्बन्ध ह । वेद 
का यह मंत्र सत्काय्यवादियों ओर श्रसत्‌ काय्येवादियों के 
व्यथं ममेलों को शान्त करता है ¡ कारण मे कार्य्यंहैभी च्रौर 
नहीं मी है। एक च्राशयसे रहै रौर एक आशय से नहीं । 

अगे चल कर वतायादहै कि म्रलय अवस्थामें न क्रवल व्रह्म 
च्रौर स्वधा श्र्थात्‌ प्रकृति दी थे किन्तु रेतोधा ओर महिमान 
भीथे। 

धेताधा' का क्या अथंहै? इससे त्र्य स तात्पय नष 
है । प्रथम ती रेतोधा बहुवचन है । दूसरे यह कि यदि सष्टिके 
वीजं को नह्य में मना जाय तो ब्रह्म निर्विकार नहीं रहता । प्रश्न 
यह्‌ है करिव्रह्य सृष्टिकोक्यों वनातादहै श्रथवा क्यों चनानेकी 
इच्छा करताहं?८स इन्तां चक्रः. अथात्‌ उसने इच्छा की। 
क्यो ? क्या अपने लिये ? यदि श्चपने सिवाय श्रौर कोई चेतन 


( ३८१ ) 


या च्छा करने वाली वस्त॒थी दी तहींता उस्ने श्रपनष्टी 
लिये सृष्टि वनने की इच्छ कीहोगी। यदि स्वयं श्रषनेलिये 
इ्च्छाकीतो विकारी दा गया। यदिकटोकि 
लोकवत्तु लीला कंवल्यम्‌ 

ससे चच्चे खल फररते है णेन खेलक्रिया। तौवर्बोकामी 
खेल की जरूरत पड़ती ह । ब्रह्म घच्चों के समान खिलाड़ी नष्टीं 
हं । एस सन्न में केवल यक्रावट या परिश्रमका रभाव दिखाया 
गया है । 

प्रच्छा ता सस्ताधाः कौनरै ? 

सायण न यहं प्रथं करिया ह्‌ :- 

भ निर © ° (~ [8 
रेतसो वीज मृतस्य कमणो विधातारः मोरा- 

रध जीवा चासन्‌ 

यषां कम फानामरेतद्‌क्थांकि खष्टिफमकेषटी षरौभून 
ह। पिन्द जीवा कफम फरने, पिन्टीक भग फरनश्चीर 
फिन्द्ीफेफम फरनस्प्रोरमभागफरमे दानां कलिय सष्टिकौ 
उत्पत्ति एाती ह 1 इसलिये एस कमं श्र्पान्‌ रता धारण परते 
वालो षफानाम जौीवट्‌। यह छननन्तटं सौर प्रलय ्ववदरयामें 
भी रते 

मेरे षिचार्‌ मे “महिमानः वद्‌ युक्तः जीवर लिने फर्म 
सीणष्ो पुकः सौर लिनपे भोगे लिये टि फा द्रादर्यषना 
नीं ह । रन्टी फे दिपय मे उपनिपद्‌ फाटती ह :- 

प्ठीमन्ते चास्य मासि 

"स्वधा स्पदस्तात्‌ प्रयतिः परस्तान्‌ ध्यात्‌ मोद वपा 
रौर उपर प्रयतिः कना सात्पययटरे मि पए्रयदि' श्दयन्‌ 
यत्न करने षाला शक्ति षा उपान शरस षी ददर साह 


( ३८२ ) 


दिखाया गया है । शेप मन्त्रों में प्रलय अवस्था का श्ज्ञोत रूप 
दिखाया गया है । उस च्रवस्था का अधिक वर्णन शब्दों मे नहीं 
किया जा सकता श्रौर न हम उसक्रा इस समय अनुभव ही कर 
सकते हैँ । जिस प्रकार जागृति में सुपुप्नि का निरिचत ज्ञान नहीं 
होता । केवल इतना ही जानते ह कि आनन्द सेसोये। इसी 
प्रकार प्रलय श्रवस्या करा पृणं ज्ञान हमको प्राप्न नहीं हो सकता । 
सातवें मन्त्र मे वताया है कि इसका पृणं ज्ञान तोरईश्वर को 
ही है । अर्थात वह प्रकृति तथा जोवों सें किंस प्रकार व्यापकदहै। 
म्रकरृति की प्रलय मं क्या वस्था होती हं, इश्वर उसको क्रिस 
प्रकार धारण करता है, इन सवक्राज्ञोन जीव कोटो नद्य 

सक्ता चरतः यही कह द्विया कि ईश्वर हो जानता है । ` 
इन मन्त्रों से छ लोग श्द्रोतवाद्‌ सिद्ध कहते है हमारी 
सम्मति में यह उनकी खीचातानी है । इसके लिये हमारे पास 
यह.देतुदै कि जिस विवतवाद्‌ पर.शांकरीय अद्र तवाद या 
मायावाद्‌ का भवन स्थित्त है उसका इन मन्तो मे लेशमात्रभी 
नहीं है । जिन रेतोधा या जीवो का इन मन्त्रों में वर्णन दै वह 
वास्तविक बरह्म यर श्चविदया वश अपने को जीव सममने वाले 
जोव नहीं है किन्तु ,वास्तविक जीव है जिनके भोग मौर कर्म 
का क्तेत्रतैस्यार करनेके ल्यि ष्टि बनाई गडहै। इसी सषि 

के लिये कहा गयादहकि 
तपसः महिनाञ्जायत । 
रथात्‌ तपकी महिमा के उत्पन्न हृई । या 
प्रयतिः परस्तात्‌ । . 

- श्र्थाति प्रयल करने घाली शक्ति उपर थी । श्रविद्या वश 
न्रह्यम को .जीव मान्नेकेलिये तप या परिश्रमया प्रयत्नकी 
आवश्यकता नही पड़ती । कोई मृखं भिखारी च्रविद्या या मृखता 


( ३८३ ) 


वशश्रपनेको राजा समम सकताद। उस्कं लिय यह्‌ न्ट 
करेगे कि वह्‌ "तप द्वाराः” राजा वन गया। चातप दारा 
उसने राज्य की स्थापना की । कुट लोगों ने मन्त्र का केवल एक 
श्रं लेकर श्रौ तवाद सिद्ध किया है । रथात्‌ 
तस्मात्‌ द अन्यत्‌ न परः किचन आस । 

यदि इसका श्रं यह जिया जाय किं त्र्य के सिवा शरोर 
कुठ न था तौ रेतोधा रासन्‌” इत्यादि का क्या र्थं करोगे ? 
वस्तुतः इसका सीधा श्र्थं यदह है कि “'उसब्र्यस उपर श्रीर्‌ 
को वस्तुन थी} रथात्‌ चा सव का ्रध्यक्तः था। 
“र्यतत, शब्द्‌ सातवें मन्त्र मे श्रायासीरै। यदि विचत्त या 
शभ्रमसष्टिकाक्रारण होता ता व्रह्म का श्रघ्यत्त ( देखन वाला) 
कदापि न कते । उसको तो न देखने बाला, प्र्तानी चा भ्रम 
मे पड़ा हुध्ा कहना चाहिये धा। यदिकिसी का क्सीका 
मिध्याक्ञानहोतो उसे उसका प्मध्यक्त कभी न फटेगे । यदि 
मिभ्या ज्ञानियो फो च्रध्याक्तः फहा जाय ता तच्त्वल्लानियो को 
किस नाससे पुकारेगे १ जरह्मके इस “्रध्यत्तत्वःः या "स्वा 
परितत्व"” या “परत्व के कड संत्नो में भिन्न भिन्न प्रफारस 
दशया गया है । 

प्रीषिथने स्वाधया का अथं ५11} 1 (पा) 7810 
प्पथात्‌'श्पपते स्वभावके साधः विया! यह्‌ चरथं भीम 
फो जचता नदी स्योफि ‹स्वभाव' किसी षस्तु के प्रथीन रद्ता 
ह षष्‌ रयं श्मपतेको धारण नदीं फरता प्रतः उसफा "खधा' 
नी फा सफते । दूसरे प्रत्येक वरतु प्यपने स्वभाव दे साय रती 
ह} यह तो स्वयं सिद्ध पातटै! रसे बताने षे प्वादभ्यवा 
नभो! यदह स्वधा फा धं प्रहरति ट्‌ लोासंसर दा 
उपान पारण टै । 
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प्रव हम ओर मंत्र देते हैँ जिनमें-जीव श्रौर व्रह्म की भिन्नता 
स्पष्ट रूप सं दिखाई गई है :- 


अन्च्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ धवः मध्यच्रा 
पत्यानाम्‌ । जीवो शतस्य चरित स्वधाभिरमर्त्यो 
मत्ये ना सयोनिः ( ऋम्वेद मंडल ?, सृक्त १६४ म्न ३०) 


इश्वर कहता है कि- पस्त्यानाम्‌ मध्ये ध्रवं श्ये- 
शरीरो के बीचमें र्मे निश्चल व्यापक 
तुरगातु अनत्‌ जीवम्‌ एजत्‌-गति को वद़ताहुश्रा। 
रर जीवां को कपात। हृ्रा । श्रथात जीवों को गति 
देता हश्च । 
व्रतस्य अम्य: स्वाधाभिः चरति -शरीरारी 
का अमर जीवे प्रक्रत ॐ साथ चलताहै। ^. 
सव्ये न सयानिः- जड़ प्रकृति के साथ येनिवाला 
अधात्‌ शरीर धारण करने वाला होता दै । । 
` यां यह नदीं कदा गया है किरम इश्वर अविदयावश् अपने 
के जीव मान लेत। हँ । किन्तु इसमे यह्‌ कहा गया ह कि जीव 
में व्यापक ह| रौर जीव प्रकृति के संयोगसे सयोनि अर्थात्‌ 
शरीर बाला होता हं । 
्यथातथ्यतोऽर्थान्ठयदधाच्छारवतीभ्यः समाभ्यः । 
{-यजुवद्‌ श्र० ४०) मं० ८) 
इश्वर न ( शाश्वतीभ्यः ) सदा रने वाली प्रजाश्रों के 
लिये ( याथातथ्यतः ) ठीक ठीक ( श्र्थात्‌ ) पदार्था को (ज्यद्‌- 
चात्‌ ) वनाया।) 
दस मन्त्र में रजा का-“शास्वतीः च्र्थात्‌ हमेशा रहने वाली 
कटा दहै! यद्‌ श्रना रौन दहै? यदि ब्रह्मही शविथावश -जीव 
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हाता ता उसको (्शार्वततीः कभी नहीं कर सक्त थ} यदा 
प्रजा! से (जीवः श्रार श्य्रधाः स प्रकृति-जन्य पदार्थाः सं 
तातस्य है। 

जिम प्रकार उनवेद्‌ मन्त्रम त्रह्मका जीव मंव्यापक्र यताया 
गया ह उसी प्रकार हयन्दौग्य उपनिषद्‌ मेभी कषा ह्‌। 

एप म श्रात्माऽन्तदह्ट दयेऽणीयान्‌ वीहेवा 

म्यप्र सपपाद् कवा सयाम 1 स्मासपक्नर्ट 
लाद चा | पप मबञ्ात्सान्तष्दय ज्यायान्‌ पाथना 
ञ्यापानन्तरिन्ाज्‌ ज्यायान्दिवा ज्यायानम्यो 
लेाकेभ्यः 

छन्दाग्य वृतीय प्रपाठक) संह १४ श्ला० ३) 

वरह ्रात्मा प्र्थात्‌ त्रम हृद्य के भीनर व्यापक ह| रह 
घ्ोरसेद्धोरश्रौर बड़ेसेषडाषद। 

ुसश्रतिमंन्रद्मका शरधिद्यावश श्मपन क्रा जीध मानना 
नष्ट बताया गया । जीव श्रौर व्घ्मे षट्‌ सम्बन्धनधौ टह 
जा रस्मी प्रर सपमे । फिन्तु व्याप्य श्र व्यापकः सम्बन्ध 
६। एफ पिचिच्र वत यदटटैफिरस्सोमं सांप, समीपम वारी 
या मृगतृष्णिका मे जल फे दृष्टान्त स्ांकरमतानुयाया प्नं न- 
पायो के श्यपने रै। रनफा उपनिपदो थमा च्लन्य 
सापग्रन्धो मे नाम तकः नटीदट्‌। 

श्म एम ह्वान्द्‌ागय उपनिपट्‌ के उस रला त? 
पर प््रहतवाद्‌ कौ श्रधारक्िला स्थित समनी उतीः 
£ उदाललरः प्र रदेतकफेतु फा सम्बाद्‌ । दद हाम्दण्य पर. £ 
भपाठकमे प्पारम्भ से शन्त तफ अरयाहव्याद्‌ । यते प्‌ सदानः 
पर्‌ "तत्वमसि स्देतफेताः शष्ट घखायादट विखषया छ ५ 

२१ 
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निकाला जाता है कि “दे श्वेतकेतु तू तत्‌ च्र्थात्‌ तह्यदै।" 
परन्तु यदि हम छे प्रपाठक के सम्पूरंतया पदते हँ श्रौर इस 
के सेल खंडं का परस्पर सम्बन्थ निकालते है तो हमारी 
समक में उसका वह अथं नहीं निकलता जो केवल एक यो 
दो पंक्तियों के पटने से निकलता है । 
उदाहरण के लिये पहले खण्ड के लीजिये । इसमे श्वेतकेतु 
के पिताने श्वेतकेतु से यह पृष्ाथाकरि 
तमादेशमप्राच्यः येनाश्रतु श्रुतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विक्ञांतम्‌ इति । 
क्यागुरुसे तुमको वह श्रदेशमभी मिला है जिससे न 
सुना खना हो जादा दहै, न सममा हु्रा समभ में ्राजातादहं 
शरीर न जाना हृश्रा जाना जताहै? 
यह्‌ प्रश्न गूढ था । शवेतकेत्‌ की समर मं नहीं अया । वह्‌ 
इसका उत्तर क्या देता ? अतः उसने प्रश्न के स्पष्ट करनेकं 
लिये का 
कथं नु भगवः स आदेशो भवति । 
हे भगवन्‌ श्रापका किस श्रादेश् से तासय्यहै ? 
- तव पिता ने अपने प्रस को स्पष्ट किया 
यथा सेाम्येकेन ग्रतपिर्डेन सवं मन्मयं चिन्त 


स्याद्‌ वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिके 


त्येव सद्यम्‌ । 
यहाँ पिता उत्तर नदीं देता किन्तु प्रश्न का ही स्पष्ट करता 


है । वह कता दै कि 
` “हे सेोम्म.1 जैसे एकंमिह्रीकेदेले से सव मिदटरीकी बनी 
चीजों की असलियत मालूम ह्यो जाती दहै, भिदटीदी सत्य ट 
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प्रीर वाणीस धारस्ण हृश्रा विक्रार नाम बाला ह। उसी 
प्रकारमे जानना चाहता्र कि क्या त॒मक्रा तम्दारे गस नै 
चस्तुखरां की च्रसलियत क वारम भीं कद्ध ्तलायाद््‌। 
य्टां उद्ालक ने ्रपने प्रश्न कास्पष्ट करनं के लिय लां 

निरत श्रादि के कदं उदाहरण दिय ह| प्रतीत हाता ह्‌ कि 
श्येतवःत करां गरु न जगत का उपयीन्नान तादिया था परन्त्‌ 
दशेन श्यात्‌ मृलत्त्य के विप्रयमं बुधन वनतायाभथा | एूमलिय 
एवेतकंत्‌, ने उत्तर द्विया । 1 


[ 1] [कष वः 
नच चून -नजवचन्तस्त पृत्तदच्‌ दएुयद्श्यतद- 
[ प्‌ 1 (~. 
वेदिप्यन्‌ कथं से नावद्यधिनि। 
वकि मेरे गुरु एसक्रा जानतेन य) श्रगर जानन हतं तो 
गुभका श्रवश्य चतातं । इसलिये 
भगवा ५ स्त्देव से तद्‌ पुचीत्विनि। 
श्रामान्‌ प्मापष्ी चतानकफी कपा कर | 
षस पटल खण्डम प्रन स्प स 'सस्यः शाच् प स्यथ 
बताया टु । पड, शराप, श्मादि फापादान सिदरीह्‌ । यष्‌ विद्र 
प्रे सत्य नामसे पुकारी गद्‌ । सी प्रकार युद पद्ध फा 
वपाद्रान लाटा । एसलिय उनका 'सस्य' लाटा । एस रपष्ट 
£ [फ 'सच्य' शच्द्‌ यहं फारस प्यथ मस्मायादह्‌। 
सर खण्टम उठालफ टस परमन फा उत्तर दना ~~ 
(१) खदेव सेम्मरदमग्र आाररोद्‌ मया 
द्वितीमम्‌ 
(२) कथमसतः खञ्‌ जायन ? 
(३) सत्येय सम्यदसय्रं सासादनस 
तीयम्‌ । 
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पहलं एक अष्टितीय सत्‌ ही था। क्योक्रि असत्‌ सै सत्‌ 
उत्पन्न नहीं हा सक्ता] 

यहां सव स्र पहली विचारणीय वातत यह दैकिजोश्रद्रैत- 
वादी जगत्‌ कर भिथ्या मानते हैँ उनके मतक्रा इस वाक्य से 
खरुडन दौता है । क्योकि कदा है । 

कथमसतः सज्‌ जायेत 

“त्रसत्‌" से 'सत्‌? कैसे उत्पन्न दता १ 

यहं सिद्ध यह्‌ करनाथा क्रिकर इस जगत्‌ का मूलकारण 
सत्‌ थादसक्राहेतु दैते है चकि जगत्‌ सत्य है रौर सन्‌ श्रसत्‌ 
से उत्पन्न नहीं होता अनः इस सत्‌ कीं उपपत्ति सत्‌ से हौ हनी 
चाये । जैसे ष्डेमेमिष्टीके गुण रै। भद्र के गुण वलि 
पदार्थं सेने सै उत्पन्न नदीं हौ सकते अतः घडे का (सत्तः या 

मूल कारणस्िह्ीकेादही मानना पड़ेगा। यदि जगत्‌ मिध्या 
होता ते इसक्रा मूल कारण भी मिथ्या होना चाहिये था। उस 
समय यह युक्ति दी जाती कि 
कथं सतोऽसज्‌ जायेत । 

र्था सत्‌ से असत्‌ उतपन्न नहीं दयो सक्ता । इसी किये 
मिथ्या जगत्‌ का मृल कारण "सत्‌" नहीं हो सक्ता । उदालक 
की इस एक युक्ति सं ही शांकर च्रीर गोड़पादीय (जमन्मिध्यात्व' 
धम सै गिर पड़ता है । 
` ` श्रव प्रशन यह्‌ है कि "ए्कमेवाद्ितीययः क्यों कटा ¶ शायद 
इससे यद तात्पर्य हयो करि इन सव का उपादान एकर च्य 

- ही है श्रौर इससे कारणैकवाद्ः सिद्ध हो जाय । परन्तु 

मासे यह साय नही है! लोहे श्रौर भिदट्री का दृष्तं देकर 
उदालच्छ यह्‌ दिखलाना चाहता है कि जिस प्रकार घडे प्रौर 
शरवे शमादि भित्र भिन्न पदार्थो का मूल कारण शफ ही 
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प्रथति (एक सा' श्रथवा प्यक जातीयः ह शर्धान उसमें 
वि जातीयत्व नहीदं । हसी प्रकार समस्त संसार करा मूल कारण 
मी "एक श्रह्धितीय' श्रथन विजातीयता रदित ह्‌ । बम्तुतः जिस 
मिदर स षडा धना उसी स शगावा नष्टीं वना ।जिसमिटरी स्क 
घट वना सीते दृमरा घडा नहीं वना । उन दधानां का मृल 
क्रारणु द्रा भिद्या ह्‌ । परन्तु वष विजातीय नदीं । इसलिये 
उनका श्रहितीय कष्टा ह । एक घडे काफोटू कर उषी भिष्रीकी 
जांच करने स दृसरे घट्‌ के मृल कारण मद्री कामी टोल सममः 
मंशा सकता | कल्पना कीजिये किमेरे पामसानिकर चार कटे 
ह्‌ | जांच फते वालाण्क फक गला कग सान क्ी जांच करतौ 
६। मे कहता, वह चारो एसी सान कवन ह्यद 
लिये चारा के गलन कीःजस्रत नटीं । णएकफा परखला।ः' 
यँ यह्‌ तासपय्य नष्ट क्रिजिमसमानमण्यः कटा बनासी 
ष्मारो वनं। यषदुमैसेष्टा सव्रता या? सव पा माना श्चन्ग 
लग था | परन्तु णकसायथा। एसी लिय श्विलातीयया। 
णक था | प्मद्वितीयद्ौ या । स्याफिद्र तराः करमाननय। 

व्द्राम्त फ़ दूसरे प्रध्याय पाद्‌ १. फा ष्ण्यां सूत्र 

तदनन्यत्यमारस्मणशब्दादिभ्यः 

भीट्सो श्याशयश्म ट । श््यनग्यतयः म प्दविञावाचःव" 
प पथ लिया गया 

परण्तु यहमाग या उपादान मानान्तर न यत्प सपर 
प्‌, सतिरिक्त पप्य उपादान फा ग्दस्स्नटह। 

यर् एकः प्रह्नहा सपनो । एसव] ठचरे दुन] यप 
1 । शायद्‌ पर पा पिप्य नायः रद्धिनाय स एर य सान्प्यं 
६ पयापिः 

नदन पषटुस्यां प्रजायय 
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. सने उच्छाकीकिवहूतदहो जा देखा कदा हैः यदि 
अचेतन उपादान का तात्पय्यं होता तो इच्छा" क्यों कौ जाती 
परन्तु एक पंक्ति अगे परदूनेसे ही इसकी समालोचना हो जाती ` 
ह । क्योकि रभि यहभीतोकहाहैकरि । 

तत्‌ तेज देत बह्वस्यां प्रजायेय । 
ता आप पेत्तन्त वहः स्याम प्रजायेम ॥ 
अर्थात्‌ त्रभ्निने इच्छा की कि वहत हयी जार। जलने हच्छा 
करी कि बहुत हदा जा इत्यादि इत्यादि । उपनिपदां में कान्यरस 
प्रधान ह अतः इस प्रकार के वाक्य वहत अति हं | 
तीसरे खरड के नीचे के वाक्य हमारे अथं को ओर स्पष्ट 
कर देते दहं :-- 
सेयं देवतेक्तत - दन्ताहमिमास्तिखलो देवता 
अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुपूविश्य नामरू पेदयाकरवा 
णीति। २। तासां चिच्तं चिघ्तमेकैकों करवाणीति 
सेयं देवतेमास्तिखो दवता अनेनैव जीवेनाऽऽ्त्मना- 
ऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरात्‌ । ३। 
उस देवने इच्छाकी किडस जीव में प्रवेश करकरमे 
इन तीन देवताश्नों अर्थात्‌ तेज, जल श्रौर प्रध्वी में से एक एक 
को तीन तीन कर दँ । श्रौर उसने एेसा ही किया । रथात्‌ वृह्य 
ने जीव रौर श्रकृति से खि उत्पन्न की । इन एक एक को तीन 
तीन कैसे क्रिया इसका आगे चौथे पांचवें श्रौर चे खरो में 


विधान है नौर हमारे विप्रय से वाहर है । 
अव हम प्तत्नमसिः वाक्य की मीमांसा करते हें । यह वाक्य 


टव खण्ड स लेकर निरन्तर श्वे खस्ड तक्र श्रायादहं। 
आरटवें खण्ड का पाठ इस प्रकार है :-- 


स्य सास्य पुरुषस्य प्रयता बाट्मनसि 

संपद्यते, मनप्राणे । प्राणस्तेजसि । तेजः परस्यां 
देवतायाम्‌ । स य एषपाऽ्णिम । ेतदात्म्यमिदः 

3 छ ~ केता 
सवं तत्‌ सत्य ५ ख आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के 
इति । 

हे साम्य! रस पुरुप के चल जाने पर वाणी मनम लयष् 
जोती हे । गन प्रणमे, प्राण॒ श्रगिनिमे, श्रमिनि दुसरे देवतामे। 
वष्ट यद्‌ रया जीवर ह्‌. श्रथात्त्‌ सरने पर रीर फे भिन्न भित्र 
अवयव मृल तत्तवामं लयो जातें) प्ण जीवर जातत 
है, ( इदं सवं ) यह सव शारीर ( एेतदरास्यम्‌ ) दस श्चात्मा घाला 
६। यहो सच्‌ । दे श्वेतक्तु ! बह यद्‌ श्मलिान्‌ £) 

यहां उशलकफ शषेतयेत॒ म कहते टैषिः टे ्वेतप्तन्‌ ! षट 
ष्पास्मा (पपरा) ६ जिसके सहार वह तेरा सरीर षास्य द्रता 
है । हस शरीर फी गति का सत्य प्रयात मृल कारय नृष्रीह। 
तेरे जने पर य शरीर छिन्न भिन्न जाता ट्‌ । 

नवे खण्सेपतायादेकि व्याघ्र, निह च्चादि भिन्न भिद 
पटु पससियोमें भीषटीलीदटजा तममे हयात जो श्ात्सा 
सिह प्यादि फे शयेर कफो पारण परे फाम परस्ता. ह श्नरेनु 
पटो श्यात्मातूद् 

दसद ररट्मे लिस्ट षिः लिय प्रकार नदियां पर्‌ उर 
१ शार समुद्रम गिस्ती ट स्पौर पटने लानता किशन 
पा ष्या ६ । प्सो प्रसयः 

एयमेद रदलं साम्दिमाः रदः प्रजाः ररत 

पागस्य न पिदुः सत सारख्डासदर्‌ श्नि! नट्ट 
स्यागोरास्िरोदाषकतोदारराटोया षीटोदा 
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पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्‌ यद्‌ भवन्ति । 
तदा मवन्ति। स थ एषोऽणिमे तदात्म्यमिद 
सवं तत्‌ स्य स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेता 
हति । 

यह सव पञ पत्ती मनुष्य च्रादि समी प्रजा सत्‌ अथात्‌ 
आत्मा से श्राकर यदी नहीं जानते कि हम आत्मासे 
आये हं । अर्थात्‌ ययपि मनुष्य, पञ्च, पत्ती आदि सभी वस्तुत 
मात्मा ( जीव श्रात्मा ) हैं रौर शरीरो के भिन्न दै । ययपि इन 
भिन्न योनियों का कारण त्रात्माकृत पुख्य-पाप रै तथापि इनको 
यह्‌ श्रनुभव नही होता कि हम वस्तुतः श्रात्माहै। तत्वकी 
वात यह है कि इन सवमें 

स य एषोऽणिमा 
जीव (श्रु) है। श्रौर हे श्वेतकेतु वही जीवात्मात्‌ है। 
ग्यारह खस्डमें तो स्पष्ट ही दिया है क्रि 
जीचापेतं वाच किलेदं ्चियते न जीवो भ्रियत 

हति । स य एषोऽणिमा इत्यादि 

अर्थांजीव युक्त शरीर मरता है। जीव नदीं मरता। 
जीवात्मा अमर ह । बही अत्मातू है हे श्वेतकेतु ! 

चारहवे खण्ड मे न्यभोध श्रर्था वट का उदाहरण देकर 
वताया है करि जीवात्मा यद्यपि सूम है तोभी समश्त शरीर 
को चलाता है। जैसे वटसे एकद्धोटे से वीज से वड़ा वट दृत्त 
हो जाता है उसी प्रकार वौीर्य॑के एक सूच्मकणसे जिसमं 


आत्मा व्यापक है वडा शसीर दो जाताहै। जो श्मात्मा एक विन्दु 
से शरीर्‌ को वदता है वदो श्वेतकेतुत्‌ है। 


०० ८ न शन 
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४ 
यदा यदु श्न दो सकता है फि (तत्‌ त्वमसि! वाक्य मे 
तत ` शब्द्‌.्रह्मः का वोधक है । इसका यही श्रथ हो सकता 
ह कि. श््ेतके! त्‌ व्रह्म है । परन्तु इस प्रस का हम ण्ह उत्तर 
` देते है कि ततं शब्द सभी स्थानों पर ब्रह्म का वोधक नहीं होता । 
सं सान पर “सव्यः शब्द्‌ नपुंसक लिङ्क होने से उसके लियं 
(तत्‌ सत्यं" एेसा आया है । उसी सत्य के लिये फिर तत शब्द 
लाये हैश्रथ जो सत्य पदार्थं शरीर मेंहै श्र्थात््‌ जिसकी 
म्रधानता से शरीर काय्यै करता वही पदा्थतूदै। तू शरीर 
नदीं किन्तु ्राव्माहै। यदित शब्द यहां ब्रह्मका बोधक 
होता तो प्रसङ्ग भी ब्रह्मका होना चाहिये था। जव शरीरसे 
जीवात्मा के निकलने का प्रसद्ध है तो वहम वीच मे कहांसे 
छ क्रूदेगा 1 रथ लगाने के लिये केवल कोपः का नहीं किन्तु 
प्रसङ्ग काभीतो कुद ध्यान रखना ही पड़ेगा । 

क लोगों का विचार है करि ईशोपनिपत्‌ मे तो श्रदौतवाद्‌ 
काही प्रतिपादन है। हम रेसे महानुभावो से सहमत नदीं दै । 
पहला ही मन्त्र स्पष्ट कहता हं कि 

ईशावास्यसिद स्न थत्किश्च जगतां जगत्‌ । 
( यज्ु° अ० ४० । मन्त्र १) 


= ५ ४1 


अथात्‌ इस सव गतिमान जगत्‌ में इश त्र्थां बह्म व्यापक 
है। यहां सृष्टि श्रौर ईश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्धहं। 
इसी प्रकार 
स पर्यगाच्छकमकायमवृणमस्नाविर शुद्धमपाप- 
विद्धम्‌ । कविम॑नीषी परिभूः खयंभूर्याधाल्थ्यतोऽ- 
यनि उयदधाचरिवतीभ्यः समाभ्यः । ज्ञु ०। ८) 
मंभी वही भविहं। 
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एक महाशय का कहना है कि वेदीं मे द्रौतवाद च्मौर अद्रेत- 
वाद दोनों है चौर वह्‌ भिन्न र्‌ श्रेणी के पुरूपं के लिये दै, त्वत 
अद्दतवाद ही ठीक है द्रौतवाद का उपदेश केवल नीचे दँ के 
पुरुपा ऊ क्तिये है!। यदह सम्मत्ति उनलोगों की हैजो पहले 
अद्र तवाद्‌ को ठीक सममः कर द त-सम्बन्धी मन्त्रों के परस्पर 
चिरोध को मिटाना चाहते हैँ । वस्तुतः एेसी कल्पना के लिये 
वेद मर्तो में कीं एक भी सङ्केत नदींहै; न श्रन्य वैदिक ग्रन्थों 
मेही । यदि विचार पवक देखा जायतो श्रद्रःतवाद्‌ की कलक 
दिखाने वाले मन्त्र बहुत कम है नौर प्रसङ्गवित्‌ उनका द त-परक 
अरथः कर सकते है । यदि एक टुकड़े को लेकर श्रं किया जाय 
तो अवश्य कही २ अद्धौतवाद्‌ भलकता है परन्तु एकर दुकडे को 
प्रसङ्ग से श्रलग कर लेना तो बुद्धिमान का काम नहीं| हम इस 
उदाहरण मे यज्ु° अध्याय 8० का १८ वां मन्त्र देते है :- 

हिरण्यमयेन पाञ्चेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । 

इसके ञ्रन्तिमि पद का यह ्थंहै कि "्यहजो शआ्मादित्य 
मे पुरुषै सोमेषु” । (त्हम्‌' शब्दको देख कर द्रतवादी 
ती फूल जाये ओौर कह उटेगेकि देखो भम॑ रह्म" एसा 
स्पष्ट रा गया। परन्तु चिचार कीज्यिश्नौर मन्त्रके पहले 
ठकडे पर भी ध्यान दीजिये। पहले इक्डेमें दिखायाहै किं 
'“चमकीले पदार्था से सव्य का मुह पा दै।” अर्थात्‌ मनुष्य 
सर्य जेसे चमकीले पदार्थो को देख कर - उन पर सुग्ब दो जाता 
है ओर उसे व्यापक श्रा को भूल जातादहै। इस लिये 
ईश्वर गदं मे उपदेश देते टै कि 

“सुर्यं जैसे चमकीले पदार्थो को दैखकर भूल न जाश्रो । 
जो चेतन रक्तिसू््यं कोचला रहीदटै वदर्मेहीर्ैः। यहां 
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` यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं 
गच्छुन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा चिद्भान्‌ नामरूपाद्धियुक्तः 
9 सुपेति | क 
परात्‌ पर पृरुषसुपेति देव्यम्‌ ॥ 
सयो हवै तत्‌ परम तह्य वेद व्रहौव भवति 
नास्यात्रह्मवितकुले भचति तरति शोकं तरति 
पाप्मानं गुद्ा्न्थिभ्यो {विसखुक्तोऽष्तो भवति ॥ 
( सुण्डक ३ । २। ६, ७, ८, ९ ) 
जो यति लोग वेदान्तके ज्ञान द्वारा निश्चित अर्थं वाले 
अर्थात्‌ संशय रदित हो गये है ओर वैराग्य-योग द्वारा जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया है वे सव अमर होकर परान्तकाल तक 
ब्रह्म लोक में मुक्तिको प्राप्न करतेहै।। ६ ॥ 
पंद्रह कलायं अपने कारण में तथा सव इन्द्रियां अपने 
अपने कारण में लय हो जाती है ।.कमं रौर विज्ञानमय श्रात्मा 
यह सब एक ब्रह्म मे ( एकीभवन्ति ) एक हो जाते हँ ॥ ७॥ 
जैसे बहती हृदं नदियां समुद्र में ध जाकर नामरूप कोष्टोड 
देती हँ जीर उसमे लय हो जाती दै उसी प्रकार विद्वान्‌ नाम 
च्रौररूपको छोड कर सव वदे दिव्य पुरूप श्र्थात्‌ नह्ये 
लय दहो जाताहै।। ८॥ 
जो उस परन्रह्य को जानता है वहु ब्रह्म एव होता श्रौर 
उसके कुल मे को अन्रह्मवित अर्थात ईश्वर कोन जानने 
वाला पैदा नद्यं होतवा। शोकको पारकर लेता! पापकौ 
पार कर-लेता है । संशय रूपी गूढ़ गांटांसे चट कर अरृतदौ 
जाता है॥ ९॥ 
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अपने भूतमें लयदहोनेकौ शरोर संकेत न होता क्योकि माया- 
चाद्‌ में व्रह्मकरे सिवाय अन्य संव छक्लावा मत्र या भ्रमं मात्र 
दै यद्वि वक्र असली हो तो कह सकते दै कि गर्मी पड़ते ही यह 
पिघल कर अपने तत्व श्र्थांपानो में परिवक्तिंत हो गई। पन्त 
यदि भूटी वफदहोतो ज्ञान होने पर चह वक्रं पानी के रूपमे 
ृष्िगोचर न होगी किन्त सवथा लुप दों जायगी । 
तीस्तरीश्रति मौर भी स्पष्ट है। नदियां पटले से समुद्र नहीं 
दोतीं किन्तु स्रुद्र मेँ मिल जाती है श्रौर मिल कर.अपना नाम 
तथा रूप छोड देती है । ग्ना का जल बङ्गाल की खाड़ी के जल 
से अलग था । यह जल उस जल मे मिल गया । श्रव कोई इस 
को गङ्धा नदीं कहता । परत वह जल क्या हुत्रा१ क्या श्रव 
चंगाल के खाल में उतना ही जल दहै जितना पहले था । नही, च्म 
धिक हो गया । केवल नाम ओौर रूपके व्याग की श्रोर संकेत 
है । इसी प्रकार एक यति मरता दै पहले उसक्रा नामथा, हप 
था । यह्‌ दोनों नहीं रदे, अव वह्‌ जयुद्ध श्रास्मादहै श्रौर वह्यमं 
लीन है । यह श्रथ नहींकि ब्रह्य हौ गया। ब्रह्म तो केवल दहः, 
हो जाने वाली वस्त नदीं है । हो जातीः बह वस्त हैँ जो परिव. 
तनशीलदहो। 
इसी लिये चौथी श्रतिमें कदा कि व्रह्म, कौ जानने वाला 
-्रह्मएव” हो जातां है। यहां एव क्रा अरथः इव टै। 
र्था ब्रह्मके.समानदहो जाता है। (समानः या इवः. का 
अयोग उस समय करते दै जव एक वस्त कुचं ऊद दूसरे क 
समान होती है जैसे यह पुरुप सिंह ॐ समाने है । चथा 
किसी किसी अंश मे, सव च्रंशों में नदीं। जिस प्रकार तिल्ली 
के तेल को चमेली मे वसा कर चमेली का तेल वनाति ह. इसी 
अकार जीव ब्रह्मम वस कर ब्रह्म के समानद्यो जाता है। शरीर 
नन केवल वही युक्त होता है अधिकन्तु, , उका प्रभाव उसकी 


| 7. १ 


संतति पर मौ पडता है नौर उसक कुल मे कोई नास्तिक उत्पन्न 
नदीं हयोत्ता । “कवल सायावाद्‌” मे सुक्ति के पश्चात्‌ कुल तो शेष 
रहता ही नहीं फिर कुल का चरणेन स्यां फिया गया | 

शायद्‌ कोई कहे फं "एवः का प्रथं 'इवः लेने मं हमन 
खीचातानी कोह । इसके लिये हम आप्र क कोषसे प्रमाण 
चदधत करते हं । "एवः शब्द्‌ पर वह्‌ लिखते हं :-- 

(2) 1६७, 15 (50 ५17& 5117011 पप) श्रीस्त एव मस्तु 
0.1. ( = तच इव) यहां उन्होने बद्धंमान की गणरत्न सहादधि 
का उदाहरण देकर यतायां किं एव का अथं (इव होताहं। 
फिर वह एक नाट चौर देते हः 

( {196 8111616 ऽ पत्त 10 (६ ४९05 1) {1८ 
36156 0{ 80, ]प९{80, (146, "वल्लते, धष] ए , 1<811४ }. 
श्रथति वेद्‌ मे "एव का सरथं "इवः भी होता है । 

उपनिषदो में कहीं कहीं कुघु चाच्य अवश्य रेस मिलते है 
जिनसे अदतकी सी कलक श्राती है। परन्तु इसके सोथदही 
क स्प वाच्य पसे भी ह जिनस जीव श्रौर ब्रह्म की एकता 
सिद्ध नहीं हाती । भिन्न भिन्न मत्तावलम्बी ऋरपनी वात्तक्रासिद्ध 
करने के लिये खीं चातानी करते हैं परन्तु यहां दसक्ता एकर बात 
याद र्ननी चाहिये } 


( ध्रन्रे ) 


सिवाय मेरा कई नहीं । यहां “कई नही” का तात्प यदह 
` होताहैकि ्याधकांशमें आप दीद यही भाव व्रह्यके 
सम्बन्धमे भी दै। 

उपनिषदां मं स्पष्टरीत्या कहीं यह प्रश्न नहीं उठाया गया 
किब््यओओौरजीव एदैँया दो हे । अदत, विशिष्टतया 
ञुद्धाद्रौत के प्रश्न जैसे इन इन मतो में उटठाये गये हँ उपनिपदो मे 
- नदीं उटे । केवल उपनिषदों के कु वाक्यों के भिन्न भिन्न मत 
श्रपनी च्रपनी श्रोर खींचते दहे! हां नवीन उपनिषदों में कहीं 
कहीं स्पष्टतया शाङ्कुर मत का प्रतिपादन किया गया हं । परन्तु 
दन उपनिषदों के प्राचोन शालो में नदीं गिन सक्तेहै। योती 
सेकडां उपनिषदे ह जा भिन्न भिन्न समय में जोड दी गहहं। 
श्री शंक्रराचास्य आदि के समय में भी बहुतों का पता नदीं था। 

हमरे इस कथन से करि उपनिपदों में भक्ति का वणन कान्य- 
रस में करिया गया है शायद्‌ कु भक्त लोग तिलमिलायं । परः 
हम पाठकां से च्नुगेध करते है कि वह्‌ छान्दोग्य श्रौरः वृहदा 
ख्यक उपनिषदों की गौली पर विचार करं । उस समय उनक्रा 
उपनिपदों नौर पट्‌ शालयो की शैलियों की भिन्नता का पतालग 
जायगा । उपनिषदों में दशन विद्या है अवश्य, परन्तु दूधमंषी 
के समान श्रा प्रात है । दर्शनों में उसे मथकर रख दिया गया है । 
दंशंनो में युक्ति संतति है । उपनिपदों मे उपाख्यान हैँ । श्रतः इन 
उपाख्यानां के सममने क लिये उपाख्यानं के उपारूथानत्व पर 
भी दृष्टि र्लनी चाहिये । 


वारहर्धां अध्यायं 
कतिपय आचार्यो के मतं 


हम पिल सभ्याय मे दिखा चुके दै करि वेद्‌ तथा 
्ापप्रन्थों मं मायावाद्‌, द्रतवाद्‌, श्मद्रोतवाद आदि शब्दों 
का प्रयोग नहीं भिलत्ा मौर न रेसा प्रतीत दता है 
कि यह्‌ घाद जिस रूपमे पीट से प्रचल्ितहेा गये उसरूपमें 
उस समय विद्यमान थे) हुः दर्शनों तथा उपनिषदां में यतस्ततः 
वैदिक सिद्धान्तो का वर्णन करते दूये "एकं ब्रह्य, 'तन्त्वससि 
नतह नानास्तिकिचन' चादि वाक्यो काप्रयोग अया है । परन्तु 
निष्पन्त रीति स श्रवलाकम करते से पता चल जाताहे कि उस 
समय यह्‌ सम्प्रदायक सहावाक्य नहीं चन पायेथे। हमारी 
निज धारण यह दै कियद सम्प्रदाय प्रधिक तर बौद्ध धमं के 
पश्वात्‌ आर्विभूते हुये । बद्र महाराज क श्रनुयायी बेदां क चिरुद्ध 
थं) जेन धमंका मी यही सिद्धान्त था) चैदिक धियां मे खल- 
चली मच चुक्री थी नौर वेदोंके पृनरुद्धार फे लिये यनक 
विद्ठानों नै परिश्रम करता आरम्भ कर दियाथा। उस सयय 
भारतेचप मं एेसे साधन उपस्थितन येकि सुसगटितस्पसे 
वेद्-विरोधियों का सासा किया जाता। हमा यह्‌ किलिस 
धिद्रान्‌ ने जिस प्रकार चाद्या वेद की स्थापना मौर वेद्‌ विरोधी 
मतत का खंडन करना आरम्भ कर दिया! एेसा प्रतीत होताहै 
कि चोद्ध माध्यनिक्र श्नौर्‌ वौद्धं योगाचार मतो का प्राबल्य था। 
ध्यभिक्‌ शूल्यवादी ये अर योगाचार वाद्यजगत्‌ {का निपेष 
करते थे । बौद्ध विदान्‌ नागाज्खैन खरौर दि नाग श्पने मत्तो 


( ४ ) 


प्रचार विद्ठत्तापूं रीति सकर चुके ये । ओर इनका सिका लोगों 
के दिलों पर जम चुका था । इनके सुद॑म सिद्धान्तो का खण्डन 
हमको दशनां तथा च्नन्य दाशंनिकर पुस्तकों मे मिलता है । जैसे 
दिङ्नाग के मत क्री लोचना उयोतकर ने की है । परन्तु वोद्ध- 
मत केवल दशंन मत्रनथा। यह एक मतथा जा जनताकी 
निचली से निचली तह तक पर्हुच चुका था। इसके निराकरण 
के लिये तो सावजनिक उपाय की शआ्मावश्यक्रता थी । 

इसके लिये सव से पहला महत्वपूरण प्रयत्न श्री शङ्काराचा्य 
जी ने फिया । इनसे पहले ईनके गुरू के गुरू श्री गौडपादाचाय्य 
ने मार्टूक्य उपनिपत्‌ पर कारिका लिखी थी जिसमे उन्न 
माध्यमिक ओरौर योगाचार से मिला जुला वाह्यजगत के वैतथ्य 
का सिद्धान्त निरूपण क्रिया था क मारुङ्क्य उपनिपत मं इस 
सिद्धान्त क लिये कोड स्पष्ट तथा सुचद श्राधार नथा परन्तु 


~~ ----------- -~---- --- -- ~ -~ 


छनागाजन कृत माध्यमिक सूत्र तथा चन्द्रकीतिकृत भाष्य क्र 
देखने त पता चलताहैकरि गोडेपादने जाद््रन्त दियेहेंव 
सव के सव्र माध्यमिको से लिये गये हे जैस :- 


क्लेशाः कमाणि देहाश्च फलानि च । 
गन्धवंनगराकारा मरीचिस्वप्नसच्िभाः॥ 
चन्द्रकीति कर्टता है करि 
0 [क [न मेति 
गन्धवनगराक्ारदवन्‌ {सःस्वमावा द्‌ 
तन्याः। 
गन्धव॑नगर आदि के दृष्टान्तो का उपनिषदों मे पता तक 
नदीं । 
इसी प्रकार शङ्कुर ने व्यावहारिक श्रौर पारमार्थिक सत्यता 
को विचारभी नागाजजुनसे लियादहै। 


¢. & 3 


प्रतीत होता है फि गौडपाद्‌ जीने बौद्धं को परास्त करने श्रौर 
वेद्‌-मत स्थापित करने के हेत्‌ इस मत करा आश्रय लिया साध्य. 
सिक सवं शून्यवादी थे ओर यागाचार बाह्य-शून्यवाद्री । गौड्‌- 
पाद्‌ जी वाद्य-शूल्य तो मानते ही हे । सत्यता केवल श्मास्म। की 
मानते है । च्मौर सचसे मुख्य मेद यहः हैकरिवेवेदकाप्रामास्य 
स्वीकार फरते है । गौडपाद्‌ के शिष्यथे गोविन्दाचार्यं श्रौर 
गोविन्दचा्य के शङ्कर । श्री शद्कुरचायं ने गौडपाद छरौर मोाविन्द्‌- 
के सिद्धान्त को विकसित रौर विस्र रूप में जनत्ता के सम्मुख 
रक्खा श्रौर श्यद्रतवाद्‌ के सत्रसे प्रसिद्ध शौर कीर्तिवान्‌ चार्यं 
शङ्कराचायं ही सममे जाते है । इनका मतत सायँशरूप मे यह है 
कि फेवल त्रह्य हो ब्रह्य है । ब्रह्म से इतर 1४ दृसरी चीज नदीं 
है । ब्रह्म सत्यहै ज्ञान है श्नौर च्ननन्त है (सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्य) 
इसके लिये इनक युक्तियाँ सुनिये :- 

हले श्यस्ससस्यय या श्महं-प्रस्यय कर! लीजिये च्रास्माका 
ज्ञान स्वयं होता है । प्रत्येक क्रो श्रनुभव हातादैकरि "मैहर" | 

म्‌ सपात्सारन्तुकः कस्यचत्‌, स्वय १सद्धत्यात्‌. । 

( वे भा०२।३।७) 

'्यरास्सा कर जानने के किये किसी शस्य चीज की 
ावश्यक्रता नहीं । वह्‌ स्वयं सिद्ध हं 1” 

न दछात्मात्सनः परमाएश्नपेदय †सद्धःयति । 
तस्यहि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणास्यप्रसिद्ध पमेय 
सिद्धय उपादीयन्ते । 

(वेन्मा०।३।७) 
“चात्मा च्रास्मा के प्रमाण की पेत्ता ससि नहीं दति । 


उसी प्प्राद्या क प्रस्यत्त शादि प्रमाणां कटारा ता अन्य प्रस्य 
जा प्रसिद्ध नदं है सिद्ध किये जाते रै! 


{ ०६ ). 


त्मा ठ प्रमाणादित्यवहदाराश्रयत्वात्‌ 
प्रागेव पमाणादि तयवदारात्‌ सिध्यति । 
। ( वे० भा० २।३।५७) 
भच्रात्मा तौ स्वयं प्रमाण च्ादि व्यवहारं क्राआआश्रयहै 
श्रौर प्रमाण आदि व्यवहार से पहले ष्टी सिद्ध दै।" 
तात्पर्यं यह है कि प्रव्यक्त आदि प्रमाणभौ तो श्रात्माके 
ही ्माधित दँ उनके व्यवहार से ही पूव च्रात्मा सिद्ध है श्रतः 
्रात्मा कौ सिद्ध करने की आवश्यकता नदीं | 
न चेदशस्य निराकरणं संभवति ¦ आगन्तुक 
दि चस्तु निराक्रियते। न खरूपम्‌ । य एवहि 
निराकर्ता तदेव तस्य खरूपम्‌ । 
( वे० भा०२।३।७) 


“ठेस का निराकरण मी नदी हा सक्रता। जा वस्तु बाहर 
से श्यावे उसक्रा निराकरण होतादहै। स्वरूप करा निराकरण 
नदीं दातो । जा निराकरण करने वाला हं वही उसक्रा 
स्वरूप है" । 

द्यग्नेरौष्णय [= (~ [+ 
न सग्निना निराक्रियते) 
( वे भा० २।३।५) 
स्द्मग्नि कौ गर्मी का निराकरण श्रग्नि से नदीं दहा 
सक्ता” | 
तथादमेवेदानीं जानामि वर्त॑मानं चस्त्वद 
मेवातीतमतीतरं चाज्ञासिपमटमेवानागत -- 
र 0 
मनागततरं च ज्ञास्यामीयतीतानागतवतेमान- 


( ४०७ ) 


भावेनान्यथा भवदपि क्लातव्येन ज्ञातुरन्यथा- 


भवेाऽस्ति, सवदा व्तमानखभावत्वात्‌। 
। । ( वे० भा०२।३।५७) 

ध्यै ही इस समय इस वतमान वस्तु को जानता मँ 
ही भूतकाल मे बीती हुई वस्तु को जानताथा। मँही श्रने 
चालो वस्तु को भविष्यमें जा्नगा। इस प्रकार वतेंमान्‌ भूत 
कौर मविष्यके ज्ञान मे प्रन्यथां भाव ( मेद्‌ भाव) हो जाता 
है । परन्तु ज्ञाता श्मर्थात्‌ जानने बाले का माव सदा वैसाही 
रहता है क्योकि इसक्रा तो स्वभाव ही है » | 

तात्पयै यह निकला कि कोई आत्मा की सन्ता से इन्कार 
नहीं कर सक्ता । जव मै कता हँ किमे अमुक वस्तुको 
जानताहँतो इसका तात्प्थं ही यदह किमहं । यदिमेन 
दोतातो मै क्िसी को कैसे जानता । प्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक 
कोटं ( [2€8621165 >) ने भो तो यही कहा था कि काजीटो 
छर्गो सम्‌ ( 081" एष्० 5८०). चकि मँ जानता दर इस 
लिय मेँ दर| मेरा ज्ञान ही मेरे अस्तित्व का सुचक है । यद हुश्रा 
अस्मत्‌ प्रत्यय या अह्‌-प्रत्यय जिससे श्रत्मो कौ 
उपलब्धि होती है । 

श्रव प्रश्न यद्रहैकिक्या श्रात्मा से इतर भी कोह वस्तु 
है या नहीं । शङ्कुर स्वमी कहते हँ कि नही । साधारण मनुष्य 
कहता है कि हयँ अवश्य । मँ जानता हँ किमे है, छर्यीहैः 
पुस्तक हे । सूर्यं है, चाँद है । यदह सव वस्तुयं आतमा से इतर 
हे । चात्मा को इनका ज्ञान है। शङ्कर स्वामी कते दैक 
श्रात्मा को इनका ज्ञान है इसी लिये तो यह्‌ श्रात्मा से इतर 
नहीं । उनकी सीधी युक्ति यह है फि प्रात्मां के प्राश्रितहे 
ञान च्रौर ज्ञान कैश्माभ्रित हैयह सव चीं । इस लिये यदह सव 


( ४ब्द ) 


वीजे श्रात्माके ्रश्चित.दीतो हृद! श्रात्मा से इतर कां 
हद । = 1 
यथायथा भो यः पदार्थों विज्ञायते तथा 
१) त्य ~. 

तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्म चंतसन्यस्याल्यन 

[ क ५ न [ ऋक [+ 
वारित्व वस्तुतत्वं भवति । किंचिन्नज्ञायत इति 
चाठुपप्चम्‌ । | 

८ प्रभोपनिपत्‌ ६ । २ पर शांकर भाष्य) 

“जैसा जैसा जो पदार्थं जाना जाताहै वैसा वैसाही जाना 
हृश्रा होने के कारण उस उसका स्वरूप होताहै। यह कहना 
कि श्रञरुक वस्तु जानी न्ह गड श्रौर है ठीक नहीं है" । 

[क ज्ञाने [#९ 9 ५ (~+ ` (५ 

न षट्‌ ज्ञान्ञ्सात ज्य नाम भमचात कस्याचत्‌ | 

इसलिये ज्ञेय क्रा ज्ञेयत्तव ज्ञान के ही अश्रित दहै। ज्ञान के 
रतिरिक्त कुदं नदीं । 

दस विपय में प्रसिद्ध श्ँगरेज्‌ दाशेनिक वाकले (13९11:01९)) 
भी तो यही कहता है :-- 
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(मानवी ज्ञान के विपयों पर जिस क्सीने विचार किया 
है वह जानता है करि यह तिपय तीन कोटियं में विभक्ता 
सकते हँ एक तो वह्‌ .विचार जो इन्द्रिय पर श्रंकितं हते है । 
दृसरे बद जो मानसिक व्यापार द्वारा जान जति ह तीसरे वह 
जो स्मृति तथा कल्पना ह्वारा वनते है 1” 
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इन भिन्न यिन्न प्रकार क्रे विचारं या ज्ञय-पदार्थोः के 
अतिरिक्तं एक श्रौर सत्ता है जो जानती या श्रनुभव करती है 
अर्थात्‌ इनके विपय में इच्छा, कल्पना, स्मृत्ति आदिक व्यापार 
करती हं । इसी च्रनुभव करने वाली सन्ता कोर मन, जीव 
या दहं कहता] 
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, प्रत्येक पुरुप इतना तो अवश्य मानता है कि. हमारे 
विचार, भाव या कल्पनाये' मन के वाहर अपना च्रस्तित्व नहीं 
रखती । श्रौर यह्‌ भी स्पष्ट दही प्रतीत होता है करि हमारी 
इन्द्रियों पर अंकित हृए भिन्न २ संस्कारया विचार चाहे वह 
कितनी ही मिलो जुलती अवस्थामें क्यो न दों ( अर्थात्‌ चाह 
चह किन्हीं पदार्थो को क्यों न बनावे ) श्रनुभव करने बाले 
मन के बाहर शरपनी सत्ता नदीं रखते । इसका प्रत्यत श्रनुभव 
उस पुरुप का हो सकता है जो इन्द्रिय-गोचर पदार्थो के लिये 
प्रयुक्त हुये "सत्ता शब्द्‌ कँ र्थो पर विचार करता ह । जिस 
मेज पर मे लिख रदा हमै कता ह कि यह "है" । च्र्थात्‌ मे 
इसे देखता ओर छूता हू । यदि भँ अपने कमरे से वाहर चला 
जारं तो करहरंगा कि मेज्‌ ध्यी अर्थात्‌ यदि मेँ कमरे मे दोत। 
तो मेँ उते देखता या चयुता या कोई ओर ज्ञाता उसको देखता 
याता है। "गन्ध" थी काच्र्थंहो यदह किं कोद उसे सुँघता 
था । शब्दः का श्रथ दही यहहै क्रि को उते सुनता था। प्रग 
था का अर्थं ही यह है कि कोई उसे देखता था । “मृतिं थीः का 
का रथं दही यहहैकि कोर उसेदयूताथा, मतो इस प्रक्रार के 
चाक्यों से इतना ही सममता हँ । उनक्रा “्रनुभव › ही उनकी 
4सन्ता" है ' यह संभव ही नदींहै कि श्रञुभव करने वाले मन 
-के बाहर इनी किसी प्रकार कौ सत्ता हो 1" 
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“लेन तुम कगे करि विचार स्वयं तो मन के वाहर 
पनी संत्ता नहीं रखते परन्तु उन्हीं के समान कुचं पदाथ है 
जिनकी यद्‌ विचार प्रतिकृति रूप हैँ । यह पदाथं ;श्रनुभव 
करने वाले के मन के बाहर श्रचेतन वस्तु में रते है। मेरा 
उतर यह्‌ है फि विचार को प्रतिकृति विचार दही हो सक्तो हे। 
रूपयास्माकार की प्रतिकृति रूपया श्राकरारद्ी दहो सक्रती हे । 
यदि हम श्रपने विवारोंकराथोडासा अध्ययन करे तो प्रतीत 
होगा करि समानता हमारे चिचारोंके बीच मेदी हा सक्ती 
दै। एक शौर प्रश्न ह । यह्‌ कल्पित वाह्य पदां जिनको प्रति- 
कृति हमारे विचारों को बताया जाता है यह्‌ मनका विषयहे 
यानहीं। यदिहैतोवे विचारी हो सक्ते नौर दमारा 
प्तसिद्धहै। यदिकदोकरिनदींतामे पृष्खतार्हूकि क्या यह 
सुसंगत बात है कि रङ्ग किसी ठेसी ची के समान हा जा 
श्ररश्य है, कडठार या नरम चोज ेसी चीज्‌ के समान दोजो 
स्पशं का विपय नीं । इत्यादि इ्यादि 1“ 


( ४१२ ) 


श्रव पाटकगण समम गये होगे कि इस अवस्था तक 
शङ्कर ओर बाकले दोनों कामत यही दहै करि ज्ञाता केज्ञान ऊ 
बाहर किसी चोज की स्थिति नहीं । अर्थात्‌ केवल ज्ञाता का 
ही असितत्व रह जाता है ओर इसको दोनों दाशंनिक- स्वयं 
सिद्ध मानते हे । वाकले के मतमेंज्ञानश्रौर ज्ञेयमे कोई भेद 
नहीं | ज्ञेय का अथंहीज्ञानहै, श्रौर ज्ञान ज्ञाता के आश्रित 
है । शङ्कर स्वामी ज्ञाता ्रौरज्ञानकेमेदकोभौ दूर कर देते 
है । उनके मतमेंज्ञातादीज्ञान है च्मौर ज्ञान ही ज्ञाताहै। वह 
कहते है कि इसी लिये ब्रहम को (सत्यः ओर ज्ञानः कहा 
गयादहै। | 

क्या वार्वले भी ब्रह्मके समान किसी चीज करा मानता 
है। यदि मानवादहै ता क्यो? अवश्य ! सुनिये, वाक्रले कता 
है कि मेरे विचार मेरे ज्ञान के आश्रित है । अर्थात्‌ मेर 
ज्ञान करे बाहर उनकी या उनके समान किसी वस्तु 
की यरा उनके प्राधार या अधिकरण की सत्त नहीं। 
परन्तुः-- 
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“मेरे विचार चदे क्रितना ही मेरे श्याश्रित हां परन्तु इन्द्रियो 
पर श्ंकित विचार मेरी च्य शक्ति के आश्रित नहीं| जव 
मे दिन के समय अपनी आंखें खोलता ह्रु तो मुकमे यद्‌ शक्ति 
नदीं है कि चाहे देख चाहे न देखू । न मँ यह्‌ कर सकतार्हकि 
च्सुक प्रकार के पदाथ दही मेरी द्रष्ट में आवे । । 


( ४१२ ) 


अर्थात्‌ सुभे पस पदार्थो का मी जअलुमव होता है जिनका 
नहीं चाहता । यदि ज्ञेय पदाथ सवंथा मेरे धीन होते तो ठेसी 
चीजोंकाज्ञानन हो सकता जो मेरे प्रतिकूलया मेरे लिय 
निष्ट है । इसके लिये कुठ कारण होना चाहिये । यदि मुकसे 
इतर कोह वस्तु नीं तो फिर अनिष्ट पदार्थाका ज्ञान कहँ से 
अताहै। बाकंले का उत्तरयहहै किमेरेषही समान एक शरोर 
ज्ञाता है) 
""{7}0€ ९९६०§€ ° 10€ 28 18 87) 10९01700€छे, १८४१९ 
8008411६, 07 3?) ६." 
इन विचारों का कारण एक अभौतिक कलरत्व सम्पन्न 
चस्तुया स्मास्माहै। 
इसी का नाम रह्म है | 
पर्थात्‌ वाकले के सत मे च्रचेतन, जड़, भौतिक पदाथं का 
तो अलग श्रस्तित्व नहीं किन्तु नेक श्रास्माश्मो का श्रस्तित्व 
अवश्य हे्नौरजो विचार हम स्वय उत्पन्न नहीं कर सकते 
परन्तु हमसे ज्ञानम हमारी इच्छा के श्रतिरिक्त भी उत्पन्न 
अवश्य होते है उनक्रा उत्पादक ईश्वर, परस्मात्माया तह 
सूये, चन्द्र, रात, दिन, अथवा च्रन्य सव सस्तुये या घटनायें 
जिनको हम जगत्‌ या प्रपंच से नाम के पुकरारतेहै केवल विचारों 
कौ खला है जो परमात्मा के हारा हमारे मन मे उस्पन्न होती 
हं । जिसको हम भौतिक श्मर्थ में कारण श्रौर कार्यं कहते हैँ वह्‌ 
भी विचारः श्ृह्धला दही है । खाना खालो श्रौर स्वास्थ्य अच्छा 
दोगा । यह्‌ दो विचार मान्नर्हैजो इश्वरकी प्रेरणासेस्नानमे 
उरते है एक विचार दूसरे विचार का उत्पादक नहीं किन्तु संकेत 
मान्न (६17 ) है 1 
त्रात्मा परमात्मा से इतर स्वाधीन सत्तायं ह यास्या? इस 
पर वाकंले श्रधिक्र चिचारनहीं करता! वह्‌ परमात्मा फो 


( ४९४ ) 


सव श्रात्मा्रों का भी उत्पादक मानता है परन्तु क्रिस प्रकार 
यह कहना करिन है । परमात्मा घ्मपने विचार हमारेज्ञानमेः 
किस प्रकार डाल देता है यह्‌ ` मी समस्या हयी है । . युममें दरि- 
द्रता; निधनता, पीड़ा, च्रापत्ति का विचार कों श्राताहै 
रौर मेरे पड़ासो आत्मा का धनाञ्यता, यु, श्रभ्य॒दय श्रादि 
काच्रिचारक्षयंश्राताहै? इस भेदका क्याक्रारण दहै? यह 
सव ईश्वर जाने । परन्तु इतना श्रवश्य है किङद्श्वरहै। न हम 
देश्वर का देख सकते है न अन्य श्राहमाश्रों को। 
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(१) श्चन्य च्रामाये' इन्द्रिय गोचर नदीं है क्योकि यह 
“विचार नद्यं है । 

(२) कवल विचारा करा विशेष संकलन ही इन्द्रिय गोचर दाता 

- ह जिसकी प्र॑र्णासे म सममत दह (12५८८15 ए (0 पपदते 


( १६ ) 


हे उनसर बकल कहता हं कि विचासों के अतिरिक्त अन्य वरस्तु 
कं माननेकाक््या अधिकार ह॑ । यहां हम भौ उससे यही पृष्ट 
सकते हं कि विचारो के अतिरिक्त अन्य तआअत्मार्श्रो क मामन 
के लिये क्या युक्ति ह॑। यद्धि चक्रलेकी चात मान ली 
जाय करि 

। ४|| €88९ 18 [९८९ 


थातुं संत्ता उसी चीजकीदह जिसकी हमका अनुभूति 
( ९7८20 ) होती ह । अर च्रवुभूति केवल विचारों की 
हीहासकतीदहं न मरि सौतिक पदार्थं क्री तो चकि जन्य 
श्रास्मायं या परमात्मा अनुभूति ( €1८९0607 ) करा विप्रय 
नहीं, अतः उनका मान भो नहीं सक्ते। सुमे प्रच्य 
(1710) केवल पनाह सकता हं अरन्यां का नदीं । 

शंकर. श्मौर बाक्रले एकर सी दी युक्तियां स॒ आरम्भ 
करतें हैँ परन्तु शङ्कर च्रौर्‌ बाक्रल की तुलना नहीं की जा 
सकती । शङ्कग के सम्मुख वाकल अत्यन्त लघु प्रतीत हाता द । 
शङ्कुर का यद क्रहना अधिक सुसङ्गत ह रिम ह्र। मर 
अतिरिक्तं ग्रौर काद सच्चा नदीं)" 

मेरज्ञानमें पसे विचार क्यों अते दँ जिन प्रर मरा 
खअधिक्राप्नहीं अथवा जा मेर लिय अनिष्ट ह" उनका 
भार्‌ वाकंले अस्य आत्माच्रों या परमात्मा पर डालता द, 
चाकल क्राकटना दहं फ्रि भौतिक पदाथ अभोतिक श्रात्मा पर 
अभाव डाल नदीं सकता इस लिये अवश्य हमसे इतर श्रौर 
ढमसे वली कोड कोर व्मत्माहै, परन्तु वाकले इस वतिक्ा 
मीमांसा नदीं करता करि एक प्रमौतिक्र ज्मा दूसरे श्रभाति श्रस्मा 
पर ल्पःरस, गंध यादि इन्द्रिय सोचर विचार कैसे श्रौर क्यों उत्पन्न 
करता ह । "एकर के विपये करयो” श्रौर करैसेः का प्रण्न करक 
दी उसको च्रसम्भव व्रर्‌ असङ्गत समम लेना श्रौर दस 


४.४) 


के विषय में यह प्रश्न उठाना तक्र नहीं, यह वाते उचित 
प्रतीत नदीं हाती 

शङ्कुर का मत ह कि यरा अनिष्ट जितने विचार 
भीहमारज्ञान में त्रातदहैः वे सव माया या अचिया करे 
कारण हः बभ्तुतः हमस कोड इतर वस्तु है नहीं। माया 
च्या दसक्रा वह्‌ सद्‌ त्रोर सद्‌ मे भिन्न एक अनिव- . 
चनीय चोज मानते हँ जिसको निवृत्ति ओर तत्वज्ञान होने 
मात्रसेहौ श्ननुभव हा जाताहैक्रिमैँदहीमेंल्नि। नैस 
इतर च्मौर कृ नहीं । इस माया के मानने मे स्या 
क्यादाप है दनक्री हम पिद्मल श्रध्यायो मे समालोचना 
कर्‌ चके हं। 


ट्‌ 
भ 
च 


रद्र अर चाकल दानां श्यारम्भमं ही भूल क्रगत ह 
शरोर इस भूत फे राधा पर्‌ प्न्य युक्तिं जाइत जाति ह| 

र शार चक्रल का स्व-चअनुभृतिन प्रारम्भ करना ता उचित 
ठौ ह। क्योकि जा दाशनिक् मीमांसा स्व-प्मनुमूति के 
आधार पर नहीं चलती वह ठीक हा ही नदीं सकती । 
मनुप्य के ल्यि श्रौर सम्भव ही क्या है ? परम्तु 
स्वानुमभृत्ति स रम्भ क्रक फिर उस बीच मे द्भाड दना 
णसाद्ीह जस नावम वैटकर चलना रौर सागर क मध्यमं 
नाव छ्‌ कर कूद पड्ना | 

हमने अग्नि देग्बी | 

हसने अग्नि को ह्युश्रा । 

दमका अग्नि गमं प्रतीत हृद्‌ । 

समारा हाय च्रग्निस जल गया। 

हमार हाथमे पीड़ा हान ल्लगी। 


यह वाक्यह । इनक चर्थो पर विचार कौलिय । जव इस 
< 


( ४१८ ) 


प्रकार की घटना होती है तो आपको अनुभूति क्या कहती है । 
वकले श्नौर शंकर दोनों कहते है कि अत्मा से वाहर 
आत्मा से इतर अग्नि कोड्‌ पदाथ नहीं| ष्टम ग्नि 
को दते हैः एक विचार है । प्रन यह है कि ग्नित्वः या शर्मा 
हमारे आत्मा से इतर किसी अग्नि नामी एेसे पदाथ मेंहै जो 
त्मा से बाहर है। या क्या? यह तो सभी मानते है कि जलने 
से दाथ मे जो पीडा हृड बह मुममे दै अमि मेँ 
नदीं । परन्तु गर्मी? काभी उसी प्रकार पने में हीः क्यों 
न मानाजाय? जैसे "पीडाः करा एक विचार है वैसादी 
गर्मी" का भी । पहले के लिये 'नुभूतिः स्पष्ट है । दूसरे को 
हम अनुभूति के सिर मद्‌ दैतेद। वस्तुतः यदि दम श्रपनी 
श्मलुमूति से पूरं ता यह स्पष्ट कह देतो है कि “ग्नि या केडं 
अन्य गमे चीज है" विचार इतता दी नहीं है परन्तु इतना भौ 
हैकिश्राग दमसे इतर कोड बस्तु दै जिसका हमारी इन्द्रियों 
से संसग होने से गर्मी का अनुभव होता है। यदि वाकंलेके 
अनुसार ईश्वर हमारे ज्ञानम अग्नि के गम दहोने का विचार 
उत्पन्न करता है तो यद विचारभी उत्पन्न करता दहकि हमसे 
इतर काड वस्तु है जिसका गुण गर्मीदै, या कमसे 
कम हमारे संसग मं श्राकर व्ह हसको गर्मी क्रा 
भान कराती है । यह भाव संसारके सभ्य, असभ्य, शिक्षित 
ओर अशिक्षित सभो कारहै। यदि इस भाव का उत्पादक ईश्वर 
है ता उसने यह उलटा भाव उत्पन्न ही क्यों क्रिया । वस्तुतः 
जिस प्रकार हसमका च्रस्मत्‌-प्रत्यय या अहं-प्रत्यय हौता हं 
जिसके ्रनुसार हम “त्रात्माः के स्वयं सिद्ध सममे द्‌ इसी 
ग्रकार श्युष्मतत-प्रत्ययः या इतरःग्रत्यय भी हाता द्यी । यह दृल्लसय 
चातहेक्रिदम इस (इतरः या श्युष्मतत्‌ः का ठीक ठौक लकचण 
या टीक्त ठीके मौीमांसान कर सके। यह ती श्मस्मत्‌ प्रत्यय क 
सम्बन्धर्मे भो है । यद्‌ ठीक करि अग्निक ज्ञान क पूव ष्मक 


{ ४१९ ) 


स्मारस्म मे कवल त्वचा सम्वन्धी मान (७९१५०६१ ०४) हाता है । 
परन्तु इस भानसे ज्ञान तक्को एक्रएेसो च्यापार ङ्खला 
( ००९७७ ) है जिससे यह सिद्ध नहीं हनोता कि ।ज्ञान' केवल 
भिन्न सिन्नयानो का ससूह माच हे । समस्त ज्ञान (0०५1९0३ 
का कोरा (मानों का समूह्‌ (८ ४०५}€ ©{ ऽला52 10105 ) क्‌ 
देना मानवो सस्तिप्क की प्रकृतिक न मसमना दहै! सौ 
(511८ ) ने ठीक कहा है दि-- 
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`"जबहसकाज्ञानदहा यया ता हमार सामत्त विपी कं 
भानाकामप्रन्ननहीं हं किन्तु विषय की वास्तविकता ङा, " 
वाद्य जगत्‌ कौ सिद्धिम शङ्कुर न आपने वेदान्त साप्यमें 


काल्य युक्तिं द हं ( देखा वेदान्त २1२1 २८) 
। ६) न खत्वम्नाचये बाद्यस्या्भस्याध्यवसरातुं च्यते 
कस्मात्‌ १ उपलब्धे; | 
"पाह्य पदाथं का भाव नहीं मानाजा सक्ता । क्वा? 
इसलिये कि इसका ज्ञान दातादहै)ः 


च 


क कोभ ~ (ब्द ५ ~“ स्य श 
(२ : उपएलस्यते द्धि परति भर.खये का्येऽथः स्तस्मः 
< भ स्ये 
ख्यं घटः पट इति । न चोपलस्यसानस्यदा- 
भ स << 
मादो सदतुसहेति ! 


- दर एक्ःन्ञान क खाय हसका च्य नथ दा कनि दत्तिहू 
दीवार, घट, पर च्रादि। जिसका लान दाना 


सम्भा, दीवार. धट. पट शादि । सिसका लान दानाद्‌ 
उसका मभाव कते माना जा सकता हे । 


ध 


( ४२० ) 
चाकल कट सकता ट करि - 
[क नि € ् 
६) नलु नादमेव व्रवीमि न कंचिदथसुपलभ 
इत {कर सरूपलान्च ठ्यातारक्त नापतललभ रत 
त्रचाम। 
मे यद नदीं कहना कि किसी पदार्थं का ज्ञान नहीं हाता 
मरा कहना हं क्रि उपलव्ि ( विचार 14९५5) करे स्रत्तिरिक्त अन्य 
किसी पदाथ का ज्ञान नहीं दता) 
इस पर्‌ शङ्कुर कहते टै ;- 
(८ न दहि करिचदुपलघ्िमेव स्तम्भः कुख्ं 
क त रिधर विषयत्वेन = 
चतयुपल नत्त उपलान्च धवपयत्वनव तु स्तम्म 
ट ौ॥1 8 
कुख्यादीन्‌ सवे लोकिक्ा उपलयन्ते । 
केवल ग्वम्भाया दीवार ्मादिक्रा ज्ञान माच्रही तानदीं 
है। यदभीताज्ञानदहकि इस ज्ञान क विय म्भा या द्रीवार 
भीदटं। 
यदि करोड कटे क्रि 
(५) वाद्यमथं चदिवंदिति । 
अर्थात्‌ वाद्य पदार्थं नहीं ह किन्तु वाह्य कं समान प्रतीत 
दाता दं। 
ता उस पर्‌ शकर उत्तर देत दे । 
[च (^~. 
८६) इतरथा दि कस्माद्‌ वद्दिव दिति ब्रूयुः । नि 
चिष्णुमिन्नो चन्ध्यापुच्च वदवभासते । 
समानः काक्या त्र्थ हं] कौन कटेगा क्रि विप्नुमित्र 
वांसः कर पुत्र के समान प्रतीत द्याता दै। 


( ५२१ ) 


© र ¢ 


यदि ह्य पदाथ केडटहैदी नदींत्तो उसके समानकास्या 
ष 
अथं ? 


एक ब्रात च्रौरहै। प्रायः हम अपने विचारो का असंयुक्त 
(56९9819 (6, 51916} चनौर सरल इकाडर्थँ मान लेते दे । चाकले 
नेमी रेखा द्री करिया ओर उसके परिणाम स्वरूप द्यम (४106) 
को मानना पड़ा यदि चिचार श्रसस्वन्ध इकाडयाँ दीह 
तो इनसे न तो चाकले के (आत्मा सिद्ध होत टेन परमात्मा) 
स्तुतः चिचार जो हमारे मन मे उठते है एक जटिल, संशि 
प्रौर सम्बद्र चीज है। मनोविज्ञान ऊ चिद्रान यही मानने 
पर बाधित हये हं । य्ह कहना कि यह चिचार करवरलमेरी 
र स्वयं अपनी संत्ता क्र अतिरिक्तं न्य किसी वारी चस्तु 
की सत्ता का प्रतिपादन नहीं करते टीकर नहीं है । टेलर { ^.१्‌, 
५. रिला7९1६8 9 1061200 #5)65} न टोकरा कहा 
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ध्य्रात्मा स श्रनात्मा कौ भी सिद्धि दती ह। आत्मा 
अनात्मा से अलग कई सत्ता नहली रशखत्ता। ग्रामा अपने का 
अनात्माकेभेद्सेदी अनुभव करता दहै । यह नियम मुमका 
स्पष्ट दी प्रतीत दातार यद्यपि आजकल क विद्धानों न उसके 
परिणाम क्ायाता विरुद्ध समभादैया इसकी उपेक्ताकीहं। 
इनमें आवश्यक यह ह :--श्रात्मा की च्रजुभूति हमारे सव 
श्मनुभवा में शरवश्यं भावी वात नहीं । यदि श्लुभव पर विचार 
करे ता आत्मा की अनुभूति अनात्मा की श्रनुभूति स तुलना 
करने के पश्चत्‌ दी होतीहं। सा ता यदह शनात्मा काभाव 
श्मत्म-माव करा वाधक दता दैया च्मात्म-माव केद्वारा विक्रेत 
दाताहं । जिन विचारों मे यह्‌ विराध उपथित्त नहीं हाता 
उनमें आत्म-अनुभूति का चिह्न भी पाया नहीं जाता । 
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भावानुवाद्‌ । 

चाकले के सिद्धान्त क दोनों टके एक दृसरं स संगति नदी 
खाते । यदि भीतिकों की सत्ता केवल श्ननुभूति मात्रहे ता हमको 
अनुभूति से धिक मानने का श्रधिकार नहीं । फिर कयो माना 
जतारैकि जा पदां मेरी श्रतुभूतिमे नोर व परमात्मा 


( ५२४ ). 


कर अनुभूति मं विद्यमान होगे । दुसरी असंगति यदह कि 

जव मेरी अनुभूतियां को उत्पन्न करने क लिये परमात्माकी 

आवश्यकता है ता परमात्माकी श्रनुभूति के उत्पन्न करने के 
लिये एक शमर परमात्मा की आवश्यकता क्यों नहीं नौर 
अनवस्था दापसे कैसे वचं । यदि कहा जाय कि परमात्माकी 
्रनुभूति के लिये कारण की आवश्यकता नहीं तौ मेरी चअनुभूति 
केलिये ही कारण को आवश्यकता क्यों है, उससे दो ही नतीजे 
निकल सक्ते हैँ श्र्थात्त या तो स्वसत्ता मात्रः का सिद्धान्त 
माना जाय अर्थात्‌ सिवाय मेर ओर्‌ कोटं दै दी न्ीं।या 
ह्यूम के सन्देहवाद पर त्रिश्वास क्रिया जाय जिसक्रं श्रनुकरूल 
चाद्य जगत्‌ क समान मेरे अस्तित्व का भी ठीक नहीं। 
अर्थापत्ति से यद्‌ भी श्रात्ताहें करि यदि अनुभूति स श्रतिरिक्त 
च्रौर इतर किसी वस्तु का मानतेदहैं तो यद नहीं मान सक्ते करि 
कोड भौतिक सत्ता श्रनुभूति मे इतर नदीं »। 

एक रौर बात विचारणीय है । यदि यह सव विचार 
इश्वर केद्वारा ही उत्पन्न दातिर्हेता 

(१) अनुभूति श्रौर स्मृति ( त्णद्ुापंणा 370 एटटण्ह्ठपापंगा) 
मे क्याद्‌ हागा। 

(२) सत्य चनौर असत्य मे क्यामेद्‌ दागा। 

(३) मूखंता, श्रक्ञान, विपरीत ज्ञान तथा विज्ञान मंक्या 
मेद करेगे । 

(%) “सुक शाख क्म अघ्रुक््यंय या अमुकदेश का अमुक 
स्थल अभी विशेपरीस्या ज्ञात नहींहं खोज कीजा रही 
टै,इसका स्या स्रथदहागा 

(५) अध्यापक शिष्यो को कैम कह स्केग क्रि तुम्दारा उत्तर 
लत द । रेरा होना चाहिर्‌ । 


{ ४२५ ) 


(६) बाकंले के अनुयायी कैसे कट सकने क, क्लौक काः 
+न 1. $ न्‌ 
सिद्धान्त गलत है । चाकंले का ठीक है) फसा कनेक, 
वाल के सिद्धान्तानुसार क्या चरं होया। 
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“चिपरीत ज्ञान ( विपय्यय ) या मूल स यह सिद्ध नीं 
हति कि जिन चीजांकामु ज्ञान हाता है वह मरही मन 
फेविचारदह। अ पतु विज्ञानवादमें शच्न्य वादा कौ पन्ता 
भूल की व्याख्या कठिन है भ्योकि जिन चीजां का मुककः. 
ज्ञान दाता यदि उनकी सत्ता मर विचारो से इतर श्चौर 
न्प्लगहेता कमस कस यह ससम लना सम्भवटहं क्रि मरे 
ज्ञान श्रौर वास्तविक सत्ता मे क्यों मेद हा गया 1 परन्तु 
यदि चस्तुकी सत्ता मेर ही ज्ञानका दूसरा नामहता यद 
असम्भव है कि सुभका रिपरीत ज्ञान दा स्के) प्लटानेः 


( ४६ ) 


र मे ठीक कहा दै क्रि विज्ञान वाद के च्रनुसार 
-तो प्रत्येक ज्ञानी कौश्चपनी सत्ता के प्रत्येक काल में निर्भरान्त 
हाना चाहिये 
यह सव दाष शंकराचाये के उस सिद्धान्तमे भी त्रतिहैं 
जिसके अनुकूल ज्ञान कीज्ञय मे व्याप्रि मान कर ज्ञेय की 
अलग सत्ता से इनकार क्रिया जातादहै। हय पिद्धुले च्रध्यायों 
मे स्पष्टकरचुकहेकि अविद्याया माया की कल्पना स यह 
-दाप दुर नदीं हा जाता । 


श्रा शंकर स्वामी क पश्चात मायावाद्‌ का खंडन करने क 
निमित्त श्री रामानुजाचार्य ने वेदान्त दशन करा भी भाष्य 
लिखा । इनका सिद्धान्त विशिषाद्रौत कहलात! ह । इन्होन 
माया क नलिराधम जा महत्व प्ख युक्तियां दा टं उनक्रा उल्सख 
दम पहल ध्यया म कर चुकरर्द्‌। रसामाचुजाचचय न श्मपन 
मत क्रा उल्लख इस प्रकार क्रयाद्‌ :- 

(१) कायावस्थः कारणावस्थश्च स्थूल सुम 
-चिद-चिद्स्तु-शरीरः परस पुरुषः। 

(२) सूम चिद्‌-चिद्‌ वस्तु शरीरं त्रह्मेचकार- 
णम्‌ । 

(३) त्रह्मोपादानत्वेऽपि संघात्तस्योपादानत्वे 
चिदचित्तो ह्मण ख भावासङ्रोऽप्युपयन्न- 
ततरः । 

(४) चथा शुक्तरक्तक्रष्णतन्तुखंघातोपादान 
त्वेऽपि चिच पटस्य तत्‌ तत्‌ तन्तुपरदेश एवं 


{ ८ ) 
|. 


का.शराविस्या मे मो भाक्ता, माग ओर्‌ नियन्ता रहते द चनौर 
उनमें संकरगता नदीं आतो । 

(५) श्रगे तो अलग त्रलग रह सक्ते टै रौर जलाद्‌ की 
इच्छानुसार कऋारणस्थानीय धमे केरूपमे या ऋर्यस्थानीय 
कपड़े के रूप में रहतं ठ । परन्तु जगन्‌ में चेत्तन जओमौर जड़ मव 
त्रम करा नित्यशरीर द च्रौर उसके प्रकार दै, इसलिये चेतन 
श्मौर जङ्‌ प्रकार विशिष्ट परमात्मा हौ "सव्र राब्दसे पुकारा 
जाता हे । 

इनका तात्पर्यं यह ह प्रि म्धृल रौर सदेम चअवस्थापन्न 
जगतत चनौर जीव ऋक शरीर) चित्त मौर च्रच्ति की 
सृच्म समष्टि द्या म्ल जगन्‌ का उपादान दै । इन दानं चित्त. 
रौर अचिन्‌ स त्रह्ममें विक्रार नहीं हाता क्योंकि निस्य उ्यापक 
हानि पर्‌ भी व्रह्मसदा प्रथ, जैस काल, लाल ओर श्वेत 
धागे हर्स्थान पर एक नदीं द्ा जाते इमी प्रक्रौर रह्म, जीवे 
श्रौर जड़ श्रलग श्नलग रेह । 

यह ता दा गया। परन्तु रामावुजाचायं इस चित्‌ 
आर अचित्‌ का व्रह्म क प्रकार विद्यप मानते । (प्रकार 
का क्या अथं ह ? अ्रंगरेजों मं रकारः कौ माड 
( १०८९ ) का गया ह । च्रौर विशिष्टाद्रौत का मौडीफा- 
इड मोनिञ्म ( 710व1#८्धं ग0ाा5गट ) वततलाया गया है। 
अंगरेजी क्रा मोड (0० ) शरीर सस्त ऋ शग्रकारः 
छिस प्रकार ओर कस श्रंशसं पीय चद्‌ कहना कटिनद। 
साधारणतया माडः काश्चथ है “ज्यक्त हानिक्रा प्रकार (५2]5 
० 72711165 ८21104॥) | क्या श्प्रकरारः क्रा मो गमानुज यद्य 
पथलेतेहं ? जो द्रष्टान्त धागे श्रौर करपड़ क्रा उन्दनि दिया 
समे ता यद्‌ स्पष्ट नदीं दाता! लाल, पीले श्रौर श्वेत धरि 
मिलकर पडा वनाति द) य श्रागे लश्चगश्रलग भरं श्रलग 


( ४२९ ) 


श्रलगदटे श्रर अलग अलगर्हेग नणय, न एक खक 


व) 


[द 


हा सकत ह । मद्‌ इतना है फ्रि पटल कपडक्ररूपमंनय श्रव 


कपड करच्पमेःहै। उस प्रकार व्रह्म, चित श्रौर श्रचित्‌ 


पहल भौ अलग भरे श्रव मी ्रलग है ओ्रौर अ्रलगहीरहेगे। 
परन्तु पहल स्रव्यक्त श्चम्था मं ये उस प्रकार 
जगत्‌ का त्र्य, चित्‌ च्रौर यचितं क्रा व्यक्तं मूप 
या काय्यं रूप कह सक्त है श्नौर व्रह्म, चित तथा अचित्त का 
जगतत का कारण रूष, परन्तु ब्रह्म जा श्रलग सत्ता हं उसका 
चित्‌ त्रोर अचित्‌ प्रकार केस दहा गय? कपडका ताभिन्न र 
ग्रकार के घागों का प्रकार? या व्यक्त कह सकरन थ । परन्तु 
लाल कपड़ा श्वेत कपड का प्रकार केम हा गया, “चित्‌ श्रौर 
अचित्‌ ब्रह्मक्रा शरीर ह” यह णक दृमी विचारणीय वात 
है| शरोर का दषान्त छिस प्रयाजनमे दिया गथा ? दसका क्या 
तास्पय दह्‌ १ यदिकदाजायशिमीरा शसर मन्यापक्र रहता इसी 
प्रकार चित्‌ श्रौर अचित्‌ मं व्रह्म त्रयापक्र ह । कवल ठयापकता के 
भावसत्रह्यक्रा शरीरी रर चिन्‌ तथा अचित्‌ का शरार कहते 
हेताग्रहटठाक ही ह्‌। परन्तु इस्स श्रद्रत क्रा । यदि 
अष्ेतकाइत्तनादहो प्रथं ह॑ क्रि जिस प्रकार शरार शरीर 
शरारा व्याप्य प्मौरे व्यापक भावस सदा स्हत्तद््‌ उसां प्रकार 
चित्‌ श्रीर्‌ प्रचित तथात्र्यभौ सद्‌ा व्याप्य व्यापक भाव से 
रहते हे तो उसमें काई दोनि नही, परन्तु सीधी व्रात यहद 
कि प्रकारः का स्पष्ट श्रर्थं रामानुजाचायं के लखोां से जाना 
नहा जा सकता । ब्रहम का श्रखंड शरोर एक रसता समी मानतं 
ह। यदि थ्खंडकाकराई प्रथहं ता जीच कात्र का शेश 
या खरुड नटीं मान सकेमे ! या जदं "जीवः का त्र्य करा "यश 

माना है उसका कुद ओर्‌ अर्थं लगाना हागा। 
भरी निम्वाक्रचा्य नद्रता दैत सत का प्रति पादन स्वा 
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हे. तात्पयः यह है क्रि ईश्वर, जीव श्नौर जगत तीनों 
हह 4 । यद लोग रामानुज के मत `को स्वीकार नहीं 
करते क्याकरिं रामालुजन त्र्य का केवल इश्वरत्व प्रतिपादक 
माना है । चिशिष्टाष्रत सिद्धान्त सार मं चिन ज्नौर ्रचित्‌ 
का ब्रह्य क्रा "अपृथक-सिद्ध- चिशेपणः माना ह) द्रताद्रत 
वादियों को मी यह स्वोकार है । परन्तु क्रिस प्रकार ? प्रकार 
शब्द भमेल काहै। देसी ददी ध्विशेपरः शव्द मी। भगडा 
शब्दौ का ही नदीं है, केवल शब्दां के लिये सत्तमेद ओर सम्प्र 
दाय भेद क्यांकक्रिये जायं । वस्ततः प्रश्न धिचारां कराह । रामा- 
लुज के मत के विशिष्टाद्रत कहने का मुख्य कारण यह दहैकि 
श्रा शङ्कर जी ब्रह्म का सद प्रकार के गुणोंसे रदित निगुण 
मानते है । रामायुज महोदय का यदह स्वीकार्यं नहीं । इसलिये 
उन्होने गुणों से ब्रह्म के समन्वित मानकर शोत के साथ 
विशिष्ट शब्द का प्रयोग कर द्विया । श्री शङ्कुर कों सव प्रकार 
काष्रतः अनिष्ट था । वह गणश्मर गुणीकें मेद को भी 
नदीं चाहतं धरे, दा शब्द ही कयां रहं । द्रव्य रीर गुण का 
दरतभावमभीक््योदा {इस लिये श्ङ्कुरनेत्रह्यका सभी दन्द 
से पाक कर दिय। । परन्तु रामानुज का कटना ह कि यह मन 
सानी वात ता नहीं है। कोड वस्तु विना गणो.के नहीं हाती । 
गुणी में गुण रहते ही है । यदि व्रह्म एक सत्ता है तो उसमं 
गु हीने चाहिये । इस लिये उन्होने व्रह्म को सगु, यौ सवि- 
शेषण माना च्रौर इम्र प्रकार अद्दौतके साथ विशिष्ट शब्द्‌ 
लगाया । परन्तु चित्‌ अर प्रचित कानतात्रह्यक्र युण मन 
सकते है न विशेषण । यह ठीके कि गुण गुणी स च्¶्रधक्‌ 
सिद्ध ह 1 ओर चितु तथा च्चित्तभी वत्य स च्प्रथक्‌ सिद्ध 
{- क्योकि यह्‌ किसी दशा मं मा ह्य से प्रथक्‌ नदीं 


~ 


रह सक्ते। परन्तु केवल (च्प्रथक सिद्ध) हनि मदी 
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ते विशेषण. या गुण नहीं हा जाता । आकाश. व्रह्म , 
सं श्रप्रथक सिद्धहै परन्तु आकाश कोज्ह्यकागणया 
विशेष केसे कहग ! यदि श्रचिन्‌ व्रह्म का विशेषण हा तो ब्रह्म 
मे भी जडता अआ जायगी । रामानुज का मतद किन्रह्यमें कमो 
चित्‌-श्रचित्‌ धमं वि्मान्‌ नहीं रहते । निम्ार्काचार्यं का दरौत-- 
अद्रोतः या भमेदामेदः भी किसी स्पष्ट अरथंक्ा यतक नदीं है। 
एक प्रकारसेतौ मेदामेद याद्रौताद्रौत समीमेंहोताहै) गाय 
रौर उसके सीगोमेंद्रौतद्ौतमीदै शरौरमेदामेदमो। प्रैत 
या मेद्‌ इस लिये फि गाय श्मौरसीग दो वस्तुयंदहै। सीगका 
तोड़ कर अलग किया जा सकता दै श्रमे या शद्रः इस लिये 
किगायके शरीर का सींग णक प्रावश्यक यंगदहं। सींग दरे 
पर हम गाय का सर्वाद्ध पृण नीं क सकते । उसी प्रकार गाय 
श्रोरभेसमे मी दूसरे अर्थो मे सदरमिद याद्रताद्रनदटै। मेद्‌ 
याद्वत इसलिये किं गाय मेस नहीं रौर मेस गाय नहीं । 
भेद या द्रत इसलिये कि गाय मेस दानां "पञुः जाति द । 
इस प्रकार संसार की समस्त वस्तुय` किस न [किसी पत्त सपक 
रीर फिसी दृसरे पक्त से अनेक है । 

हमासी प्रपनी धारणा यह है कि व्रह्मश्द्‌ के नकाय वाची 
होने फे कारण यह ममेल्ता ह्र ह । वेदिक सादधिव्य सत्र शब्द 
करै र्थो ये प्रयुक्त हु्ा है । कदी तो श्वर रथ मे जैस 


(>) अधाततो बल्मजिज्ञाखा । जन्मप्यस्य यतः 

( वदन्त दशन १1 १।.६-२. 

(२) तस्ते ञ्येछाय द्रहण्णे नसः । ( प्रथव बद) 
कीं जड ग्रति क रथम अंस 


स्य्रयोनिखद्द्‌ जय यास्सम्‌ रम दवास्यदम्‌ ( 
{ गतता) 


4० 


स „० जगत्‌ के सम्पण कारण के अथं मेनेस 
एवेदमग्र आसीत्‌ ( उपनिषद्‌ ) 
कही कदं वेद्‌ या विद्या क रथ में जैत 
सवे षानेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । भल०) 
कीं कदीं त्रद्यण॒ वणं के रथं में| रह्म ओर न्त्रः का 
साथ साथ वणन हे । 
जव श्रह्म' इतन अर्थो मेआतादहै तौ आवश्यकता कि 
"पसंगान्ुसार हौ उसके अर्थं लिये जायं। यद्वि व्रह्मका अर्थं 
्रेदान्त प्रतिपादक इश्वर दहै ता उसस जीवां तथा अचित्‌ काः 
भिन्न ही मानना पड़गा श्रौरद्रत कं विना.क्राम न चलेगा । यदि 
इश्वर चित्‌ ओर अचित्‌ तीनां क समृहका व्रह्ममानाजायता 
“नह्य समस्त समूह का नामा गया। इसप्रकार द्रत, द्रता- 
द्रत, विशिष्रष्रत चदि शब्द्‌ पर्य्या दा जप्यगे। ्रौर जा 
भगड़ा बहत दिनो स चला च्या वह मिट जायगा । मिन्नर्‌ 
सम्प्रदायां कौ पुस्तकं देखन स ज्ञातदहाताहंकिक ग ता 
प्रसंगानुसार अथ लगाकर सिद्धान्त कास्पष्करत क्रा यत्न क्रिया 
गया दै परन्तु कही कीं श्रतियां क समन्वय क्री काशिशमं 
भमला हा गया है । वस्तुतः श्रतियों का समन्वय भली भांति 
गसकरता है यदि प्रसंगो की गड़वड़ भमालानकी जाय । 
यह कुह संक्रत प्रान भारतीय दाश्चनिक्रांके विपय मं हु ्राहमन 
यहां पाश्चास्य दाशनिक्र बाक्रेल का विशप उल्लस्व दसलिग्र कर दिया 
है कि अद्रौततवाद्‌ से प्रेम स्खनवाले लागोंका वाकरले स अधिक 
परिचयः्हे । आधुनिक युग ( अर्थात्‌ इसा कौ बीस्वीं शंतान्दा , 
कौनसा मत अधिक्र अभिमतौ या कहना कठिनह । पास्व्यि 
देशों ने गत सौ वपः से भौतिक-विज्ञान में आश्चर्यं जनक उन्नति 
की दै श्यौ वेज्ञानिक अन्वेषण त्न मेलकेवेगसदहारहदट। 
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विज्ञान का लोगं के दाशनिक्त विचासों परमो वडा भास प्रभाव 
पड़ादै। जो सिद्धाम्त राज बनाया जाताहै चह करतल विगोड 
दिया जाता है । पुराने समयसे लोग दाशंनिक विचारो को चिना 
-चिज्ञान की सदायता के दी निर्धारित कर्ते भरे, उनके सिद्धान्तं 
क्री श्माधारशिला उनके अपने मास्तिण्किक व्यापारये जिन पर 
बाह्य चीं का बहुत कम प्रभाव पडता था । यदि एक दो उल- 
मने उत्पन्न होत्ती धों तो वे "व्यावहारिकः कहकर टालदी जाती 
थो! माज कल सृष्टि को जटिल समस्यायं नये नये रूपमेदमारे 
सम्मुख आती हे । श्नौर यदि हस को$ सिद्धान्त निर्धारित करते 
हतोये बलात्कार हमारा हाथ पक्रड्‌ कर हमको अपने मागंसे 
विचलित करदेतींरै। इसी लिये बहत से लोग इस को श्रनि 
चित" युगकदृतेदं। च्रजकल वही ससे दिद्रानहंजो 
किसी विप सें निश्चित विचार नदीं रखता । हम सव की वति 
सुनते है । सव फे विपथ मे कहते है । परन्तु च्रपना कुठ विचार 
नहं रखते । 
जब्र विज्ञान का युग श्रारम्भहुच्मातो सचसे पहला दाशानिक 
परिवत्तन यह्‌ हृश्रा कि चित्‌ः के लिये कोई स्थानन रहा। 
केवल (प्रचित › ही रह गया जिसको हम प्रकृति, कट सक्ते 
है । प्राचीन चार्वाक श्रादि लोकायितों के समान विज्ञान वादियों 
ने कहना श्मारम्भ कियाकि सखष्टिकी सव घटनायं चिना इश्वर 
या चेत्तन जीवो फे समभ्ी जा सक्ती है शरिसी चेतन सत्ताके 
मानने की ्ाचश्यकता नहीं, हकसले ((1४;16४) प्रादि दसी 
सते के प्माचायं ये! परन्तु भौतिकी शौर मनो विज्ञान दानों 
के नये छन्वेपणो ने सिद्ध कर दियो कि बहुतत सौ घरनाये' पुराने 
परकृतिवाद्‌ (पष्ट 15ग)) के सहारे ससी नटीं जा सकतीं । 
सर जेम्स जीन्स (तय ]719९5 €75), रोर पडिगरन (एज 
[पताएह्ण) दस्टने (1२105) श्रोडियर (5५100) 


८ ४३४ ). 


ध {219706र) सव मान्ते करि चतना सत्ता मुख्य, 


प्राज्ञ ह मेक्स लपक काक्थनदट क्रि । 
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धँ चेतनता का मुख्य मानता ्र॑। मेरे विचारस अचित्‌ | 
चित से निकला है। हम चततनतास शख्मागे नहीं जा सकते । । 
जिस किसी किसी फे विषयमे हम वात क्रसतेहे या जिस किसी 
सत्ताको हम मानते हं उसके लिय चतनता श्मावश्यक हं । 
परन्तु यह्‌ वैज्ञानिक यह्‌ नहीं वतात कि चित्‌ स अचित्‌ का | 
प्रादुर्भाव कैसे दहता है! नतो यह वाकलके ्रनुयायी हँ 
शकर के । इन पर भौतिकी विपयक् श्माधुनिक अन्वेपणो का) 
केवल इतना प्रभाव पड़ारहैकरि वैज्ञानिकोन श्रव तक्र जा ¢ 
चेतनताका सवथा निपेध क्रिया था उस पर इनक्रा विश्वास नहीं , | 
रहा । परन्तु यह एक-चतन वादी नहीं हा गय । वैज्ञानिकों ने 
सपनी इतनी हार स्वीकार करलीदह कि पहल जो इनका यह 
दावाथाकिदहम इश्वर या चतन सत्ता क्रा भाव तक्र संसार से।॥५। 
निकाल देगे वह अव नहींरहा । प्रव वह्‌ कान द्वा कर वेट, 
गये हैँ । श्रव उनको विश्वास हो गया ह करि भौतिक विज्ञान स५॥ 
परे भी कोई चीज है जिसक्रा पता विज्ञान या वैज्ञानिकों का 
नहीं लग सक्ता । फ्रँसीसी विद्वान वगसन ( 265 ) काक्र 
कथनहैकि ष्टि चतनताकादी एक उद्‌ भूतख्पदहं। परन्तुपन 
वगेंसन यद्‌ नदीं वताता क्रि चतनता मे यह द्रव संतरि 
(५०१६०४०) 20 2 (0106610 प57€56 ) केस दातीरहै। श्रौ भ्र 


{ ४३५ ) 


. विना श्रचित्‌कोभी साने यह केर संमवहें। इस सम्बन्धं 


जाड ( त. ४. ध. |०६्त्‌ } कानिस्न क्रथन पदन याम्य हैः. 


ए86€05011*8 18 एप ६1€ 19६8६ 0 8 [00६ 117€ ०६ 
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९01९९ 01100, एप 1६ 18 ए 718500007{€त $ 07001, 1015 
{91६68 ४88€7{1070 101" 9४ टघा१€१६., 210 ०९78 ५§ 101 
2 ४९९०४11६ ५7 {€ पा11*१<८86€ {8६ 15, 0४५ ६€8प्पि। 
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{€ 19){£€7010प्§ 01818 ५7 1{§ 5010075. 
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"एक ही तस सं सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या करन का 

सव से अन्तिम प्रयास वगसन काह । यह विचार वड़ा मनाहर 
है परन्तु उसके लिये कई प्रमाण नहीं । प्रतिज्ञा-मात्र हेतु 
नहीं हा सकता } यह इस घष्टिकी व्यास्या नीह किन्तु 
किसी एसी खष्टि कीजो सुन्दरता ह परन्तु व्याख्यातताश्मों के 

; मस्तिष्क की उपज मात्र है ।' 

| जोड का कहना है कि-- 

| ग एं १८१§८ 15 01" (तापा [10८ (ता 006 कतित 

| 0 पद... 00} 1116 8706 फसा प१८ १८४, 

{~ न ४१6 86786 ६ एह (यो ४९ 0९८१५९५ 71) {1९ 

01.167. { 9. 126). 

¡1 न्सृष्टिमे एकस धिक तत्व ह! चिन श्रौर श्चित्‌ 

1 दोनो तास्विक है। श्र्थात्‌ कार्‌ एक, दृसरः स उत्पन्न नदीं दा 

{ सकेता 1 

} प्रायः यह जोगप्रन्न किया जाता ह कि चदि चिच श्चार 

 ; श्रचित्‌ प्मल्लग श्रलगरैतो एक दृसरं पर कंस प्रभाव इलित 


( ४३६ ) 


य (चप मं आज कल से प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा दाशपनिक 
लवर लीज (517 011८7 ।.०42८) की सम्मति आवश्यक 
; । जोड़ प्रहाशय ने इस श्रालोचना कीहै। सर आली- 
[र लज क्रा कना हि प्रकृति (02116) के विपत्र में श्रव 
{मार विचारों मे इतना परिवर्तन हो मयाहै क्रि पुरान च्रा्ेप 
के लिये स्थान नदीं रदा । पहले माना जाताथराक्ी च्रक्रप॑ण॒ | 
शक्ति एक खाली स्थानसे छलांग करके सेव तक परहैच जाती 
है । ईष्टीन (2178६16) के “अरपेक्तावाद्‌, ( ।२८].11४।(४ } 
ने सिद्धकरदियाहैकरिवीचमें भी काईव्यापरदहोरहादहै। 
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सर च्मौल्लीवर लौज की युक्ति यदहरहैफि अकाश मेंदहोने 
वाले इन्द्रियातीत या यन्त्रातीत व्यापार यदि भौतिकी, 
विद्या के श्रनुलारदहो सक्ते श्रौर भौतिक पदार्था परः प्रभाव 
डाल सक्त ता उतना मानने क्या श्रापत्ति है क्रि मानसिक 
व्यापार भीद्ो सक्रतेदे। जाडइकाकदनादहैकरि 
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( भदे ) 


। ४)8{ 1४ ९४१०१०६ ४९ 8९९0 एणः 0 170९१९६8 फट). 
27€ 7070-018 ६९719. (9. 131) 
र्थात्‌ “वतेमान प्रकृति पेसी श्ननिरिचत है श्मौर इसके 
स्वभाव या गुणो क विपय में हमक्रा उतना कम ज्ञातं क्रि हम 
न यद्‌ कह सक्ते है फि यह्‌ क्या कर सक्तौ ह त्रौरन यद कि 
यह क्या नीं कर सक्ती } हम यह ता कह ही नदीं सक्ते फि 
इस पर चित्‌ प्र्थांत चेतन-घस्तु का प्रभाव पड़ दी नही 
सकता ।'' 
इन सव से यही एकर निष्कपं निकलता है.कि केवल चित 
य] कवल अचित्‌ ससष्टिकी व्याख्या करना कठिन दी नहीं 
किन्तु श्रसम्मव दै । इश्वर. चित्त (जीव्र) श्रौर श्रचित्‌ (प्रकृति) 
तीनां ही मूलत्व है 1 


